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विधवा का हृदय । 
[ wo sto “विक्रम” 1 ] 


(Geka) 
बहो न मेरे तन को छू कर, हे सौरभ से भरे समीर | 


et! दूषित फर दंगे सुझ को, मधुर भयन के कोमल तीर ॥ 
भरो न सुर में हे वसन्त तुम सुन्दरता का मधुर विकासं । - 


मंडरायेगे रखिक भ्रमर नाहक मुझ हतभागिनि के पास ॥ 


(२) 
कहाँ भूल कर आये दो तुम मेरे प्यारे मनो विनोद 
चिर विषाद्‌ ने अव तो भर ली आजीवन को मेरी गोद ॥ 
सखि आशे ! अव इस जीवन में किस को देती हो संतोष? 
सरा हुआ है विपुल निराशा से मेरे मानस का कोष ॥ 


(३) 
है अनन्त मेरे वियोग फे अखिल भरुस्यल का विस्तार | 
रच tear है विधि ने मेरे हित असीम दुख का संसार ॥ 
है अगाध मेरी विपदा का भरा हुआ यह पाराचर। 
जिसमें किञ्चित अस्फुट स्सूति का है केवल मुझ को आधार ॥ 


(४ ) 

अतुल निराशा मेरा धन है, नीरवता मेरा ब्यापार । 
विरह-व्यथा निश दिन ५।ती हूँ, खिरचिन्ता मेरा METE I 
तन मेरा प्रज्वलित चिता है, मेरा जीवन घोर मसान | 


t À ; 

ज्वाला मुखी हृद्य है मेरा, मानस मेरा बन सुनसान ॥ ee 
बिक 7007. 
ESA 
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२ विधवा विवाह मीमांसा । 


j CH) 
मैं बह जीवन की सरिता g सूख गया जिसका झुख-नीर। 
में वह नीरव व्याकुलता हं, हुई निराशा में जो धीर ॥ 
तें ag fasta मानस सर हुं जिसमें अब उड़ती है धूल । 
मैं वह शुष्क खता हूं बन की जिसमें अब न feat फूल ॥ 


( ६) 
में बह करुणा-मय गाथा हूं सुन जिसको पिघले पाषाण | 
मैं वह विधि के हाथ सताई जिसका यम के कर कल्याण ॥ 
में बह ज्ञीवन-घारी शव हूं, जिसका जीना मरण समान | 
में बह हत्‌भागिनि विधवा हूं, जिसका यहकरुणामय गान |! 


$ $ $ 


Se 
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में इस बात का वास्तव में बहुत दुःख 
है कि इधर बहुत दिनो से हमारे यहां 
से कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं 
हो सकी | कारण था प्रेस का अभाव 
और समय की कमी । इस पुस्तक 
के प्रकाशन की सूचना ३ मास पूर्व 
ही दी जा चुकी थो किन्तु प्रेस वाली 
वट की लापरवाही से “चांद” के 
पिछड़ जाने के कारण हमे वाध्य होकर कुछ दिनो के 
लिए इल का प्रकाशन रोक देना -पडा किन्तु इस बीच 
में इरू पुस्तक की इतनी अधिक मागे आई कि वाध्य होकर 
हमें इस का प्रकाशन दूसरे प्रेस को देना ही पड़ा अस्तु। 
यह सच है कि तड़क भड़क की दृष्टि से इस पुस्तक का 
प्रकाशन अच्छा नहीं हुआ है किन्तु विषय कौ उपयोगिता को 
ध्यान में रखते हुए हमे आशा है हमारे सुयोग्य पाठक तथा 
पाठिकाए इसे उसी आदर से अपनाचंगी जिस प्रकार उन्होने 
हमारी अन्य सेवा ए' स्वीकार की हैं । 
यथाशक्ति इस पुस्तक के प्रकाशन मे हमने इस बात का 
काफी प्रयत्न किया है कि कोई भद्दी भूल न रह जाय । 
इस पुस्तक का पहिलाप्रफ लेखक महाद्य ने स्वयं बड़ी साव- 


i . घानी स पढ़ा दै। किन्तु यदि भूले रइगई et तो हमें आशा है 
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चाठकगण हमें उन्हें सूचित करंगे ताकि अगले संस्करण मैं, 
जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है, सुधार दी जावे | 


यदि इस पुस्तक द्वारा हमारे समाज का कुछ भी भला | 
हो सका अथवा समाज की कुछ भी सहानुभूति हमरी विधवा 
बहिना के पक्ष मे हो सकी तो निश्चय ही हम इसे अपना, 
समाज का तथा विधवा बहिनौ का सौभाग्य समभे गी । तथा 
अन्य सामाजिक और अन्य उपयोगी पुस्तकां को प्रकाशित 
करने का प्रयत्न करगी | हमारी सेवा को सफल करने का 
भार सवेथा हमारे देश बासियो की सहयोग और ख हाजुभूत 
पर निर्भर हे । 


चाँद्‌ काय्यालय , 2 
इलाहावाद । -विद्यावती सहगल। 


१५ अक्त चर, १६२३ 
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स महत्वपूर्ण पुस्तक की प्रस्तावना 
लिखना मेरी शक्ति के adn बाहर 
की बात है किन्तु किया क्या ज्ञाचे मज- 
वूरी है । कोई लिखने का साहस नहीं 
करता । विधवाओं के प्रसंग को आम 
तौर से लोग छूत की बीमारी ससभते 
हैं । विधवाओं के विषय में बात चीत 

y करने वाले “आय्या” समझे जाते हैं । 
कई पुश्त से गुलामी की कठोर ज़ञ्जी रो से जकड़े रहने के कारण 
आत्मिक बल का क्रमशः Tea जाना उतना ही खाभविक है 

जितना जीवन के वाद Bq । l 


खाधारण जनता को बात तो दूर रही स्वयं बड़े बड़े ने ता 

गण इस विषय से उदासीनता प्रकट करते. हैं। कई पुश्त से 
अन्ध परस्परा के चक्कर में पड़े रहने के कारण हमारी आत्मा 
का इतना अधिक gra दो चुका हे और गन्दी सोसाईरियाँ में 
पलते रहने के कारण हमें में इतनी अधिक मात्रा में दुचेल्ताए 
समा गई हैं कि आज अधिकांश जनता में, यह जानते हुए 
. भी कि age काय्ये उचित है, इतना भी नैतिक बल नहीं 
रह गया हे कि वह इस घोर अन्याय का विरोध कर सके !! 
चे जानते हैं सामाजिक सङ्गठन का प्रश्न state का एक 


| | अङ्ग दै l वे यह भी जानते हैं. कि Rana, के सुधार tri Ta 


~ 


A प्रस्तावना । 


प्रश्न सारे राष्ट्र का प्रश्न है, विधवाओं का जीवन पहिले कौ 
झपेक्ता आज कहीं कष्टपूर्ण हो रहा है । यह सब बातें आज 
बहुत लोग समकने लगे है । वे विधवा .विवाह आर खास 
कर बाल विधवाओं का विवाह तो आवश्यही हो जाने के पत्त 
में है किन्तु सवाल यह है कि करे कौन? “Who should bel] 
the Cat १” पुरुषो को समाज का भय, नेताओं को अपने 
नेत्रत्व मारे जाने का भय और rat को नाक कट जानेका 
भय केवल यही तीन बातें ऐसी हैं जिनके द्वारा समा ज सुधार 
का कोई भी काय्ये आज सफल नहीं हो रहा है। अतएव 
सव से पहिले हमे स्थितिपालकता के रोग से सुक्त होना 
न्याहिए | जवं तक हममे यह रोग घुसा रहेगा इम देशोन्नति 
का कोई भी काय्ये नहीं कर सकते । न सामाजिक और न, 
राजनेतिक । | 
- हिन्दू समाज की खितिपालकता के विषय में में अपने 
उन्हो शदो को दोहराना चाहता हूं जो में “चाद” के विधवा 
अङ्क में सबिस्तार रूप से कद चुका हूं । , 
किसी विचार पर या किसी रस्म पर अंध-विश्वास 
रखना उसकी असत्यता और दुष्परिणमों से आंखे बन्द 
कर लेना ही स्थिति पालकता है | स्थिति पालकता हृठता का 
भी द्योतक हो संकता है और वृद्धि और साहस के अभाव 
का भी। स्थिति पालकथा से जीवन भी जाहिर होता है और 
Wy भी। । 
` IAA कौम अन्य यूरो पियन जातियों से अधिक Rafe 
पालक कही जाती है किन्तु इनकी खिति-पालकता और 
भारतवर्ष की खितिपालकता में ज़मीन और आसमान का 
फरक हे! ,फान्सी सियो ने राष्ट्रीयता, खतंत्रता, और समता 
- आदि राजनीतिक आदर्श से प्रेरित हो कर -अपने देश की 
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area राजनीतिक संस्थाओं को उलट पलट दिया | प्राचीन 
राजनेतिक मर्यादा का सत्यानाश कर दिया, राजा का 
राजसत्ता का नासो निशान मिंटा दिया, किन्तु अंगरेज़ी काम 
स्थिति पालक थी उसने इस प्रकार का कोई भी काम नहा 
किया | अपनी राजनीतिक सस्थाओ को ज्यो का त्या कायम 
caer किन्तु स्वतंत्रता, समता आदि सिद्धन्तो- से उन्हाने 
फान्लीसियो से कम फायदा नहीं उठाया । उन का राजा 
आर राज-संत्ता अब भी कायस है किन्तु उन्हे हम फ्रान्सी 
सियाँ से राजनीतिक दृष्टि से कम उन्नत नहीं कह सकते | 
amag (Democracy) के सिद्धान्त का इंगलैण्ड में फ्रांस से 
कम पालन Tal होता | TANTS की जनता फ्रांस को जनता 
से, राजनीतिक दृष्टि से, कम स्वतंत्र नहीं कही जा सकती । 

इङ्गलैण॒ड में खितिपालकता है किन्तु बुद्धि और साहस 
की कमी नहीं है। जिस विचार. की सत्यता या, जिन सिद्धान्तो 
की सफलता और हितकरता का अङ्गरेजी को चिश्वास हो 
जाता है उसके स्वीकार करने के लिये, और जिन विचारों 
की अलत्यता और जिन सिद्धान्तों के दुष्परिणामो का उन्ह 
ज्ञान हो जाता है SE त्यागने के लिये उनमें काफी साहस 
पाया जाता है | यह दूसरी बात है कि किसी दुष्परिणाम- 
प्रथा का वह वाहरी रूप कायम cea | किन्तु उस प्रथा के 
झहित-करता का वे अवश्यमेच नाश कर दंगे । सप को चाहे 
चे न मारें किन्तु उसके दाँत ज़रूर तोड़ दंगे। अङ्गरेज़ों के 
तमाम कार्यक्षेत्र मं आप उनकी इस बुद्ध और साइस युक्त 
स्थितिपालकता का प्रमाण देख सकते है | | 

सारतदषं मै जो खितिपालकता है वह इससे बिलकुल 
भिन्न है । दो तीन हज़ार वषो से अभाग्यवश हिन्दू जाति R 


: कुछु पेसी स्थिरता आगई है कि इसने सामाजिक क्षेत्र से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- ६ प्रस्तावना । 


नेतिक क्षेत्र में, साहित्यक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र मे-किसो 
भो क्षेत्र में उन्नति कौन कहे, कान पर जू तक नहों रंगने 
दिया है । आज से दो हज़ार वर्ष पहले जब कि भारतीय, 
ब्रह्म और जीव, प्रकृति और पुरुष के अध्यात्म प्रश्नों को इल 
करने में लगे हुएं थे, पश्चिमी देशों के निवासी gat के 
कोटरा में रहते थे और चर्म का बद्वूदार वस्त्र पहनते थे। 
आज पश्चिमी देश निवासी वायुयान द्वारा आकाश की 
सैर करते हैं, वरुण देवता के समान जलमग्न नोकाओं में: 
बैठ कर समुद्र तल पर राज्य करते हैं और हम ज्यो केल्या 
बने हें । अपने इतिहास पर नज़र करते हुए शरम मालूम 
होतो है । जो ज़माना कि औरों की दिन gat रात चौगनी 
उन्नति करने का था, हमारे पतन और अन्धकार में प्रवश 
करने का रहा है | जिस समय पश्चिमीय देशवासी अपनी 
बुद्धि, साहस और वीरता के कौशल से अपने समाज की 
निवेल्तांए' दूर करके अपने को द्रढ़ बना रहे थे हम aay 
को गंगा में डाल कर गंगा माई को खुश करते थे और विध- 
वाओ' को ga पति के साथ ज़िन्दा जलाकर विधवा 
समस्या के हल कर सकने की अपनी अनुपम बुद्धिमत्ता 
और दयालुता का परिचय देते थे! भारत की स्थिति पाल- 
कता और THATS और अन्य देशो' के स्थिति-पालकता मैं 
इसलिये बड़ा अन्तर है । हमारी श्ितिपालकता के जन्मः 
दाता, हमारी साहस शून्यता, व्यक्तिगत art परायणता 
द हीनता है। इमारी खितिपालकता, हमारी निशक्ति 
रु निस्तेज होने का परिणाम है । हमारे समाज में 
इतनी बुद्धि नहों कि वह यह समझ सके कि कौन सी बात 
हमें डुकखान पहुंचाती है और कौन सी agt | अगर किसी 
अङ्ग ने यह अजुभव भी क्रिया कि असुक रस्म से समाज को. 
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हानि होती है तो साहस की इतनी कमी है कि वह उसके 
मिटाने की हिम्मत नहीं करता । हिन्दू समाज के अधिकांश 
व्यक्ति विधवाओं की यातनापूणं स्थिति के समभ सकने के 
लायक बुद्धि ही नहीं रखते | जिनके बुद्धि है उनके मर्यादित 
अघं विश्वास ने दयालुता को इतनी कमी पैदा कर द? है 
कि वह उनकी यातनाओं का अनुभव नहीं करते। जिनमें 
द्या और वुद्धि दोनो हैं, जो समकते हैं कि विधवा के 
कारण समाज कमज़ोर होता जाता है और घतेमान रस्म व 
रिवाज उनपर अत्याचार करते हैं, उनमे इतना साहस नहीं 
कि उसके मिटाने की हिस्मत कर खक । इसलिये हिन्दू: 
खमाज, सामाजिक मामलो में आज करीब करीव विलकुल 
ही वेसा है जैसा १००-१५० वर्षे पहल था | यह स्थितिपाल- 
कता स्थिरता और सुरदा-दिली का चिह है । साहस हीनता 
का द्योतक है । अगर कोई वस्तु विधवाओ की अवस्था 
सुधारने मे विशेष रूप से माग-कंटक होती है तो वह 
यही हे। 

स्थितिपालकता विशेष रूप से पूर्वीय देशो मे aga 
MA से पाई जाती है। क्या टर्की क्या ईरान कया चीन 
क्या जापान सभी हिन्दुस्तान के समान स्थितिपालक थे और 
हे। यही स्थितिपालकता इनके राजनीतिक, सामाजिक, 
बैज्ञानिक और साहित्यिक पतन का कारण रही हे | जापान 
भी कुछ दिन पहले स्थितिपालकता क नशे में था, किन्तु जब 
खे उसन sia खोला हे स्थितिपालकता को खदा के लिये नम . 
स्कार किया है । उसकी दिन इमी रात चौगनी तरक्की हो 
रही है | रकी को देखिये किसी ज़माने में यह भी वड़ा 
स्थितिपालक देश था और यूरोपीय राष्ट्र से ‘Sickmar 
"ख्गनपुरुष' की उपाधि हासिल कर चुका था किन्तु आज 
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उसने आंखे खोली हैं । मुस्तफा कमालपाशा अपनी पली को 
बेपद रखते हैं और एक सुसलमान के लिये अपनी स्त्रीको 
वेपरद रखना साधारण परिमाण की उदारता नहीं है। 
इतना ही नंहीं टर्की ने अपनी पुरानी केचुल विलकुल उतार 
दी है और इसलिये आज ae उन्नति कर रहा हे! चीन 
अभी पुरानी पीनक में है । ईरान भी हाफिज की गज़लो दे 
तरानौ से पैदा होने वाले Gat से नहीं जगा है, हिन्दुस्तान 
पर भी खितिपालकता की केचुल चढी हुई है, जिसके कारण 
बह बिलकुल मन्द, गति हीन ओर खिर सा हो रहा RI 
जिस दिन इसने अपनी पुरानी केचुलो को उतार फेका, 
सामाजिक प्रश्नों पर उदारता, बुद्धिमत्ता ओर साहस से 
विचार करना आरस्म कर दिया, यद जापान ओर टर्की के 
समान उन्नति के रास्ते पर बढ़ता जायगा । और इस की . 
समस्त सामाजिक खमस्याए' खयं ही हल हो जायेंगी । 


TAC अब हमारे सामने सवाल केवल इतना ही है. 
कि “जो सदा से. होता आया हे बही होगा” इस भोले 
विचार को दूर कर के हम उदारता पूर्ण अपने सामाजिक 
प्रक्षो पर विचार करे, इसी में हमारा कल्याण है, हमारे भावी | 
खन्तान का कल्याण है, हिन्दू समाज का कल्याण है, देश का 
कल्य।ण है, राष्ट का कल्याण है अथवा यो कहिए कि विश्‍व 
का कल्याण है | ; 


संसार के भिन्न भिन्न देशो मै विधदा की संख्या नीचे 
दिए गए कोष्टक से प्रकट द्दोगी;--० 
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भारतवर्ष मै संसार के सब Aut से, संव से अधिक 
' विधवाए' पाई जाती हें जैसा कि निम्न लिखित अङ्क से 
प्रकट होगा ? 


EES ० 


hie ab a | विधवाएं देश विघवाएं 


1 

| 
gaits, किंगडम ७ फ़ीसदी | दौलेण्ड ७फीसदो 
डेनमाक ८ ” बेलजियम [3 छ 
atta a» फ्रांस १२ ? 
स्वीडन a» इटाली & 2 
फिनलेण्ड z» सर विया ७ 2 
स्त्रीज्रलैणंड ८ ” . | ऑस्ट्रेलिया | ६ ? 
जरंमनी & 5 न्यूजीलेण्ड | ५ ” 
प्रशा & ५ केप कोलोनी | ५ ” 
aa रिया द्‌” हिन्दोस्तान । १८. ? 
चरटस्वर द्‌” | 


समस्त भारतवर्ष में १४ और ४० AT के चीच की अवस्था ` 
वाली स्त्रियां ११ फ़ी सदी विधवाये #1 हिन्दुओं में gad- 
' मांनो से अधिक विधवाए' पाई जाती = । इस अवस्था की 
हिन्दुओं में १२ फी से कड़ा और मुसलमानां मै & फी सैक- 
St पाई जाती हैं । भारतवर्ष के किसी प्रान्त भे विधबाओ. 
की संख्या aga अधिक है और किसी मै बहुत कम । 
उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रान्त में ६ फी सदी, काश्मीर में 
| ७, मध्यप्नान्त, बरार और पंजाब में ८, बंबई, मद्रास, संयुक्त 
प्रान्त, अवध, कोचिन और मध्य भारत कीं देशी रियासतो में 
११, मैसूर और आसाम में १३ और बंगाल में १६ फो सेकड़ा 
विधवाए पाई जाती हैं। .. ... . Og DEP क me 
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इस प्रकार है.:-- i 


Iaa PU: 


ar j _ देश अविवाहित परै; 


~ 


"चन्ने 
यूनाईटेड फ़ीसदी | हौलेण्ड ६० फीस 

aan ६० ?|वेलजियम ux दी 
डैनमाक Uc "| फ्रांस BS 7 
नौरवे ६१ »| इटाली yy ” 
स्वाडन ६० २” सखिया ५१ गा 
फेनलैन्ड ys ?” |आस्टेलियन- 

खीजरलैएड |५8 ?|कामनध्वेन्य | ६३२ » 
जमनी ५१७ ? | यूज्ञोलैण्ड ६१ o n» 
पर शिया ५७ ?”|केप कोलोनी ।६२ ? 
ववेरिया ५६ >| भारतवषं ३४ ” 
वरहमवग yê २» | जापान ६४ ” 


चैडन्‌ ३६ न 


= बंगाल को छोड़ कर और प्रान्तो में ऊंची ज्ञाता मे, नीची 
जातो से अधिक विधवाय हैं | विहार और उड़ीसा में ब्राह्मण 
वाभन, कायस्थ ओर राजपूतो में २० और ४० बर्ष की अवसा 
र दरमियान “lace २० फीसदी चिधवाये हें | चमार 
सर, घजुक, धोबी, गोझाला, कुम्हार, कोरी, लुहार, Fae 
और तेलिया में केवल १३ फी सदी विधवाएं हें । बा मे. 
ब्राह्मणों में २५ फी सदी, मरहठा २० फीसदी विधवाए पाई 
जाती हैं। मध्यप्रान्त, बरार, संयुक्त प्रान्त, पंजाब और मद्रास 
की भी यही दशा है । निम्न लिखित अंक भी विधवाओं की 


दृशा पर बहुत कुछ प्रकाश डालते हैं: . . :' 
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फी हजार हिन्दू विघवायै । 

खियो को उम्र १८८१ | १८६१ | १६०१ | १६११ 
०-- ५ वषं ३ १ Oy OP 
y—o ०, ००० ००० k] ३ 4y 
१०-१५ + eae २१ १६ २१ । १७ 
१५--२० 9, wee Yo | 3a | ४६ | ४२ 
२०--६० ,, 1 5565 १०४ म्द | १०१ ĉo 
"माक .. | २३६ | २१३ | २२६ | २१४ 
४०--६० ,, ve | ४३१ | ५३२ | ५२२ | ५२३ 

` ३० और उसके ऊपर ... | ८५५ | ८६१ | ८४२ | ८५० 


इन अ को को. देखने से पता चलता है कि समाज सुधा- 


cat के कठिन परिश्रम करते हुए भी हिन्दू समाज ने इस 
` प्रश्‍न को अर्थात्‌ विधवाओ की संख्या कम करने में, आशा- 


जनक सफलता प्राप्त नहीं की । १८८१ से १६११ तक अर्थात्‌ 
गत ३० वर्षा में हिन्दू विधवां की संख्या ज्यो की त्यो ही 
'रहीं । १8११ में, १६०१ से कम विधवाय पाई जाती थीं किन्तु 
१८४१ के अर को से मुकाबिला करने पर मालूम होता है कि 
१६११ से, १८३१ से विघवाओं की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ 
गई थी । १८८१ मे हिन्दुओं में १८७ Gt हजार विधवाए' 
पाई जाती थीं । १८६१ में १७६, १६०१ में १८० और १६११ 
में १७३। इस लिए हम ae तो नही कह सकते कि विधवां 


. की संख्यो, पहले से वढ़ती जा रही है किन्तु यह जरूर कह. 


खकते है कि विधवा आओ. के सम्बन्ध में हिन्दू समाज ने जगत 
प्रसिद्ध संकीणेता और खितिपालकता का परिचय द्या है। 
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विधवा की इतनी भारी संख्या भारत में देख कर. 
किस भारतीय का दिल न भर जायगा ? सवाल उठता है कि 
'विधवाओं का हित कैसे हो सकता है। विधवाओ' की यात., 
माण कैसे कम की जा सकती हैं । अर विधव आओ की संख्या . 
केसे कम की जा सकती है ? किन्तु यह एक पेसा जरित 
अशन है जिसका उत्तर एक शब्द अर्थात्‌ 'हाँ' चा 'नहों? भ. 
नहीं दिया जा सकता । और न एक नियम बना देने से भार. 
तीय समाज का कुछ उपकार ही हो सकता है । यही कारण . 
है कि आज तक अनन्य समाज सुधारको को, उनके निरन्तर 
TIA करने पर भी, सफलता प्राप्त नहीं हुई और तव तक 
हौँ भी नहीं सकती जब तक व्यक्तिगत रूप से जनता स्वयं 
अपना सुधार न करे कारण स्पष्ट ही हैः--. 
भारतवर्ष एक ऐसा विचित्र देश है जहां अन गिनती 
सम्प्रदाय है और उनके अुयायी अपने उन्ही सम्प्रदायो को 
अपनी धरोर खमक कर विपक्षो सस्प्रदायो की निन्दा 
Cer करने में ही अपना अमूल्य जीवन व्यतीत कर 
[| ) 
भिन्न भिन्न सम्प्रदायो का रहन-सहन, सभ्यता और 
भेष ही जुदा नहीं है, वहिक उनकी भाषाये भी अपनी है, . 
धर्म्मे अपने दै, आचार विचार अपने हैं, धर्म ग्रन्थ अपने 
हैं, देवता अपन हैं। कहने का,सारांश यह है कि सभी सम्प्र- 
दाया का परमात्मा भी अलग अलग है 1 याद रहे हम केवल 
एक धम्मं अर्थात्‌ हिन्दू घम के सम्बन्ध में ही कह रहे हैं, . 
अन्य धर्मो के वारे में नहीं। भला जिस देश में तीन हजार 
तीन सौ बहत्तर भिन्न भिन्न जाति (Main Castes) के . 
लु और जग ain Castes) के . 
(4.0, जहां १८००,भिन्न मिन्न आपषाय बोली 
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' ज्ञाती हो' उस देश में एकाएक एक विश्चधस्म ( Universal 


Religion ) को हू खने का प्रयत्न करना कभी भी अच्छा फल 
नहीं दे सकता, बल्कि उसके द्वारा लाभ तो नहीं पर हानियाँ 


'झधिक होती हैं। एक सम्प्रदाय चालो से दुसरो का लड़ 


पड़ना, एक ऐसी बात है जिसे हम राह चलते हुए हर रोज 
महसूस करते हैं | ऐसी स्थिति में, और ऐसे समाज में, जहां 
इतने मतमतान्तर हो, एक धम्मे का दाखिल करना असस्भव 


' है ga विद्वान लाला कन्नोमलजी ने “चाँद”के चिधचा 


अङ्क में डीक् ही कहा है कि हिन्दू समाज के सामने यकायक 
विधधा-विवाह फा पेश करना, हिन्दू समाज में बम फेक देने 
केसमान है । हम आपके इस विचार से अक्षरशः सहमत हें । 

भिन्न भिन्न सम्पडायो के जन्मदाताओ की हमारी 
निगाह में उतनी ही इज्जत और श्रद्धा है जितनी सुहस्मद या 


` छष्ण की, अली या शङ्कर की अथवा राम या रहीम को । हम 


सभा सम्प्रदायो तथा उनके संचालको को केवल इस बात 
का विश्‍वास fart चाहते हैं कि सामाजिक सुधार at 
Tal आन्दोलन की ओर तुरन्त ध्यान देना इस समय प्रत्येक 


' विचारशील स्थो अथवा पुरुष का पहिला कतंब्य होना 


खाहिण। हमारी राय में, यदि इन चिचारो' को सामने रखते 


St प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रीति रिवाज्ञा मै 'सुधार कर 


छे तो बात की बात भे वास्तविक सुधार हो सकता है। लम्दे 
We व्याख्यान किसी खास आन्दोलन को भले ही चलाने में 
समर्थ हो सके पर वे feat धर्म्मं को संवेव्यापी बनाने सें 


“कदापि सफल नहीं हो सकते | 


वाल-विवाह के दुष्परिणामो' को देख कर उन्हे तुरन्त 


| रोकना, विधदाओ से अच्छा व्यवहार करना, वेचारी अबोध 
` भाल-जिधवाओ की ओर करुणा दृष्टि करना, इद्ध चिघाह की 
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प्रथा को समूल नष्ट करना, खयो में स्त्रीत्व मानना, ah 
उनकी उचित शिक्षा की ओर ध्यान देना अथवा अपनी भाग 
'सन्तान की रक्षा करना-इनमें से कोई बात भी एसी नही 
जो किसी व्यक्ति विशेष के निज्ञी wet को नष्ट करतो हों 
अथवा उन्हे गुमराह करती हो । 

प्रत्ये क धम्मं अथवा रीति रिवाज उसके ( उस Rm 
अथवा धम्मं के जन्मदाता के) अपने निजी सिद्धान्त मा३ 


होते हैं । मोइम्मद साहब का जो अपना यकीन थावह ` 


मुसलमानों का ईमान È महात्मा ईसा के जो कुछ अपो 
निजी विचार थे वही ईसाइयो' का सेख है | प्रातः स्मर 
णीय बाल ब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द सरस्वती महोदय के जे 
-सिद्धान्त हैं आज प्रत्येक श्राय्येसमाजी भाइयो के लिये वेह 
मन्तव्य हैं । जो संसारिक अथवा अध्यान्मिक सिद्धान्त महाता 
वौद्ध के थे वे ही बोंद-धस्पे के सिद्धान्त कहलाते है । 
“ate प्राचीन, भारतीय ही नहीं, दुनिया के इतिहास प 
-इस एक वार दृष्टि डाले तो सहज ही पता चलंता 


समय समय पर प्रत्ये क देशो में महान पुरुषो का जन्म इस 


लिए होता teat है कि वे उस देश की जनता को आमे वालं 
बिपत्तियो से सचेत कर द्‌ और उन्हे सच्चा मार्ग बतह 
- कर उचितं रिस्ते पर चलने की सलाह दें। हस प्रत्यक्ष र 


से देख रहे है कि भारत में आज कितनी ही सहान आत्माएं. 
चलते फिरते पुरुषो के रूप में देश का उपकार कर रहीं है। 


महात्मा गांघी डन पवित्र आत्माओ में से एक हें जितं 


ओर दमने इशारा किया È । महात्मा जी के अनुयायी अस 


योग आन्दोलन का पक्ष समर्थन करते हैं, और मानों 


` चिन्तामणि महोदय के अनुयायी आजे मिनिष्टी के उच्च प. 


पर चढ़ कर हो देश का सुधार करने मै भलाइ का as" 
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कर रहे हें। सम्भव है लक्ष्य दोनों के एक हो, पर मत भेद" 
दोनो दला में है, और दोना दलो के अनुयायी भी 
अपने उस नेता को ही अपना नेता मानते है जिसने sa- 
आन्दोलन ( यहां पर आन्दोलन” शब्द का अर्थ सामाजिक 
अथवा राजनेतिक सुधार ही समक लेने मै विशेष सुविधा 
होणी ) का जन्म दिया है । 

इन सव वातां से पाठको को यह॑ समभने में सुविधा 


" हुई होगी कि प्रत्येक धम्मे एक व्यक्ति विशेष के अपने निजी 
षट 


सिद्धान्त ( Self conviction ) मात्र होते है। आज भीं 
प्रत्येक सम्प्रदायों का लक्ष्य केवल उन सिद्धान्तो का प्रचार 
करना मात्र है, जिसके चे अनुयायी हें । अथवा यो कहिष 
कि वे उस धम्मं अथवा रीति रिवाज के जन्मदाता के 
सिद्धान्तो' का प्रचार करते हैं । 

संसार में कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसने अपने: 
वीरो दो देवताओ' के ससान न माना हो। यह एक मानी 
हुई बात है कि प्राणी मात्र अपने से अधिक बढ़कर शक्ति 
रखने वाले को ओर झुकते हैं और जथ कभी वे किसी ta. 
महान पुरुष को देखते हैं जिसमें उनसे बढ़कर पराक्रम और 
बुद्धि होती है और उनके बुद्धिमत्ता की कल्पना भी उनके 
विचार में नहीं आती, तो उनका अन्तःकरण उसकी महान- 


` शक्ति की ओर आकपिंत हो जाता है और वे खतः: उस 
। ` शक्तिशाली पुरुष को अवतार समझने लगते हैं । बात बहुत 


ही खाभाविक है पर वास्तविक ज्ञान न होने के कारण इमू 
इन सिद्धान्तो की खोज्न नहीं करते और फलतः अन्ध-. 
qua के विश्वास में पड़ कर आज भी वही बाते करते हें 


'जो दस हज़ार वर्ष पहिले हमारे ga करते थे।भारत- 
! बाली वास्तव में कैसे भोले हैं ? 
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जिस प्रकार संसार की अन्य वस्तुप' परिवर्तनशील | 
ste उसी प्रकार धम्मे ग्रन्थो की रचना भी समय am 
पर होती चाई है । हमारे कहने का सारांश यह कि कोई | 
'धम्म, अनन्तकाल के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता | ay 
fas यह हुआ कि प्रकृति के नियमा की अपेक्षा चिंवेकहे 
काम लेने से MIT और सरलता ले उन्नति हो सकती है। 
'हमारे सामने इस समय वही समय उपस्थित है कि "देव 
च्छा बलीयली” के उल महान मन्त्र को, जिले हभ पचासो 
पीढ़ियो से जपते आये हैं छोड़कर, अपने दिवेक से प्रकृति 
के वर्तमान नियमो को ge निकाले और sre काट घार 
“कर ऐसा बना ले जो हमारे लिए तथा हभारी भावी सन्ता 
के लिए पथ-प्रदर्शक “हो ओर जिखके द्वारा भविष्य 1 
हमारा ह्वासन हो | ! 
यह हम पहिले ही कह आए हैं कि भारतवर्ध में, जहां 
'कि इतनी भिन्न सिन्न ge जाते ( Main Castes) 
ओर जहां इजांरो' भिन्न सिन्न भाषाण' बोली जाती हैं, ad 
किसी भी एक धर्मं का यकायक प्रचार करना, wate 
संतोष जनक-फल कदापि नहीं दे सकता। यही कारण 
कि आज तक कोई भी महान सुधारक, निरन्तर प्रयत्न करा 
रहने पर भी, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्यं या 
“कि यदि कुछ लोग समस्त विधवाओं का पुनर्विवाह ह॑ 
करा देने की कोशिश कर तो उसमें व आजीवन aned 
प्राप्त नहीं कर सकते और न उन्हीं को सफलता हो सकं 
है जो विधवा विवाह का आज विरोध कर रहें हैं, बल्किया 
want तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति भारतीय विधवाशर 
“की वास्तविक दशा से भली भाँति परिचित हों और 6 
बिषय के सुधार की आवश्यकता को महसूस करे। 
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भारतीय विधवाए' जब तक कई कोटि ( Sections ) में 
न वांटी जावे-इस प्रश्न का उत्तर सन्तोप जनक हो ही नहीं 
सकता | अतएव सव से पहिले हम बाल विधवाओं की 
शोचनीय दशा पर ही विचार करगे। 


यातो भारत में आज विधवाओं की संख्या ३॥ करोड़ 
के भी ऊपर पहुंच चुकी है लेकिन उनमें बाल-विधवाओं 
की दशा वहुत ही शोचनीय है। लाखों विधवाए इतनी 
छोटी हैं जिनके दूध के दांत भी नहीं ट्रे हे, लाखा विधवाए 
५ से १० वर्ष के आयु को हैं ओर लाला. franc एसी 
हैं जिनकी आयु १० से १५ वर्ष की है जैसा कि अन्यत्र दिये 
गये व्योरा से पता चलेगा । १५ से २५ वर्ष की विधवाओं 
को संख्या सिञ्च भिन्न प्रान्तो मे इस प्रकार हैः-- 
पञ्जाव ... vee ३२,८७७ यू० qlo ... ... १,९६९,१७३ 
APTS ... ... 8३,४६६ मद्रास ........... १,४८.०१४ 
बङ्गाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, राजपूताना और सी० 
Ño आदि प्रान्तां मं ऐसी विधवाओं की संख्या ५,५७३,६०५ 
है। पर हमें यह देखकर वास्तव में आश्रय्य होता हे कि fra- 
यां की इतनी लम्बी चौड़ी संख्या देखकर भी भारतचा- 
सियो के कान पर जू तक नहीं रंगती | 
बाल-विधवाआ की यह अपार संख्या सामने रखते हुए 
इस घात की आशा करना कि वे सभी सदाचार पूर्वक अपना 
जीवन व्यतीत scat, पत्थर से पाची निकालने की आशा के 


समान gaang है और खास कर ऐसी स्थिति में, जव 


कि भारतीय पुरुष सेमाज इतना पतित होता जा रहा है ! 
Ranst की शिक्षा का न तो कोई उचित प्रबन्ध ही है और 
न उनके लिये tat dara’ (Rescue Homes) दी हें 
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wat वे rare’, जो संबंधा अनाथं हे, रहकर सदाचार. 
पूर्वक अपना जीवन व्यंतीत कर सक और शिक्षा पा सके। . 
जरा सोचने की बात हैं कि ऐसी बिकट स्थिति में, जवन. 
तो उनके कहीं रहने का प्रवन्ध है, न शिक्षा का और न उदरः . 
पूर्ति ही का कोई सांधन है । हमें यह मानना ही पड़ेगा कि 
पसी हालत में, उनको कर्तव्य-प्रष्ट हो जाना उतना आश्चयं 
जनक नहीं हे जिंतनां सदाचारी रहना | 

पातिधत धर्म्मं क्या है ? जो बहिन इसका महत्व जानती. 
है अथवा जो दाम्पत्तिक प्रेम का भलीभांति अभव कर 
gat हैं -जो बहिने जानती हैं कि भारतीय-विवाह-अणाती 
ga योरोपीय देशों के ससान काम वासना के ga 
साधन मात्र अथचा “Matrimonial Contract” नहीं हैं, 
धल्कि at और पुरुष की दो भिन्न भिन्न आत्माओं को एक 
में मिलाकर मोक्ष प्राप्ति का एक अनुष्ठान और ग्रृहस्यि जीवत 
म॑ रहकर भी निरन्तर तपस्या का एंक साधन है--उनके वारे 
में हमें कुछ नहीं कहना हे । वे साक्षात्‌ देवी हैं और हमें उनके 
पवित्र चरणों में श्रद्धा है tat विधवाओं के पुन चिचाह की 
कल्पना करना भी हम अपनी माता का घोर ATETA करना 
aaa हैं । हम जानते हे कि पातिवत-घर्म का पालन करने 
और पुनविवाह के सिद्धान्त में कोडी और मो हर का अन्तर 
है पर आपद्‌-धर्म्म भी कोई चीज है । अग्रेजी में कहावत है 
“Tmergency has no law” हम उस आपद धस्मे की ओर 
इशारा कर रहे हे जिसे स्वयं योगी राज महात्मा west 
जयद्रथ-बध के समय काम में लाए थे। अज्ञ न की प्राण रक्षा. 
के निमित्त उन्होंने माया के बादलों से ger को Saat 
जान बूझकर कौरव दल को घोखा दिया था ताकि वे सममे 
कि सूय्यास्त हो गया और अन्त में हुआ भी ऐसा ही । सूयय 
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श्त हुआ समझ कर जैसे ही HART चक्र व्यूह के बाहर 
निकला वैसे ही श्रीकृष्ण ने अजु न से, जो कि अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार जीवित अग्नि मै भस्म होने जा रहा था, वाण, 
चलाने की आशा दी और इस धोखे मे जयद्रथ का बध किया 
गया था | इस बात का साक्षी महाभारत का इतिहास RI 
साधन कितना ही निन्द्नीय क्यों न हो पर उद्देश निसन्देह 
aga उच्च था । श्री कृष्ण खमकते थे कि जयद्रथ की अपेक्षा 
अञ्जु न जैसे वीर और पराक्रमी की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता 
है। ठीक वही समस्या इस समय भारतवासियो के सामने 
उपस्थित है । मान लोजिए विधवा के पुनर्विवाह का कार्ये 


'` “मुंह काला करना” है पर एक ही बार तो ? 


आज हजारो स्त्रियां भगाई और वेची जा रही हैं, बढ़ते 
हुए व्यभिचार की ओर दृष्टि फेरने से रोमाञ्च हो आता है, 
वेश्याओ की दिनो दिन वृद्धि देखकर शरीर एक बार थर्रा 
उठता है। दूध पीती बच्चियों का करुणाक्रन्दन खुन कर, 
जो अपनी माताओं की गोदियो में de डालकर सिसक 
सिसक कर रो रहीं हैँ, भला कौन ऐसा ataa हृदय दोगो 
जो करुणा से परिपूर्ण न हो जावेगा और कोन ऐसा नेत्र 
होगा जिससे आँसू न निकल पड़ गे? 


हमारे सम्मति मै नीचे लिखे उपायो को काम मै लाने से 
चहुंत कुछ उपकार हो सकता है :-- 


( १) वे बाल विधवाए' जो अक्षति-योनि कौ हैं अथचा 
जो अपने पति के साथ नहीं रही हैं, उनका विवाह तो सब 


` जाति मे और हर हालत में अवश्य ही होना चाडिए। भला 


बे बालिकाए' जो पति के साथ बिलकुल ही नहीं रहो हैं 
अथवा जिन्होंने पति का. दर्शन भी नहीं किया है-उनके. 
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` छुदय में पति का प्रेम हो ही किल प्रकार सकता है? ऐसी - 
HUA के सामने दाम्पत्य-प्रेस का ढकोसला रखना होळ | 
far ही है जैसे कुमारी कन्या से यह कहना कि “तुम्हारा 
विवाहं हो चुका है और तुम्हे आजीवन अपने पति के चरणों 
में प्रम करनां चाहिए” जो कन्या प अपने पति के साथ ay 
दिन रह gal हैं पर अमी जवान है -पुनविंबाह का प्रश्न स. 
वया उनको इच्छा पर निर्भर होना चाहिएं। यह बात असंभव 
है कि घर के लोग अथवा माता पिता लड़की के व्यवहारों 
को देखकर यह न सम्झ ले .कि लड़की दूसरा विवाह करना 
चाहती है कि नहीं ? अथवा स्पष्ट शब्दों में यो कहिये कि 
लड़की को दूसरे पति की आवश्यकता है कि नहीं ? यदि वे 
पेसा समभते हैं तो सभाज के विरोध को पैरों तले कुचलकर 
उन्हे अवश्य कन्या का किसी योग्य वर से, जो रंडुआं हो, 
उसका. विवाह तुरन्त कर देना चाहिए | 


(२) भारत के कई प्रान्तो में कन्याओं की अपेक्षा अविवा. 
, हित पुरुष कहीं ज्यादा हैं और लड़कियों की कमी है । उदा. 
हरण के लिए आप पञ्जाव ही को लीजिए वहां ३ वर्ष के रायु 
के लड़कों से संख्या में २५,१६२ लड़कियां कम हैं और ५ 
वर्ष से ऊपर और १० at तक की आयु की लड़कियां इसी 
अवस्था के खड़कों से ८०,७४० कम हैं और १० से १५ वपं तक 
साती लड़कियां इसी उम्र के लड़को से १,प५,८८८ कम 
हैं ओर १५ से ऊपर और २० ad तक अवस्था की लड़कियां 
इसा अवस्था के लड़कों से १,३१,३८६ कम हैं | | 


_ दूखरी ओर यदि ध्यान पूर्वक देखा लावे तो दिल्ली मेँ. 
२८,८३६, सुल्तान में ७,७४३, रावलपिण्डी में &,०५८, अम्बाले ` 
म ३८१० और फिरोज पूर में ६,५१६ खिया पुरुषों से कम. 
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g सारांश यह कि खमस्तपंजञाव में कु आरे हिन्द पुरुषो की 
संख्या २४,१३,३६५ है और कुमारी लड़कियों की संख्या 
१६,२६,८३० है अथात्‌ ११,८६,५३५. पुरुषो को विन व्याहे 
इसलिए रहना पड़ता हे कि उन के लिए लडकिया की कमो 
है । रंडुए पुरुषों की संख्या, जिनकी आयु १ वर्ष से ५० वर्षे 
तक है अर जो पुनर्विवाह करना चाहते हें, २४,२,८२8 है 
यदि थोड़ी देर क लिए इनकी संख्या भी कु आरे पुरुषो में 
जोड़ दी जाव तो झुल १४,२३,३६४ पुरुष tu हे जिनके लिए 
feat की कमी g | 


HAA के इस अभाव का एक मांत्र कारण हे हिन्दू 
खमाज में प्रचलित वहु-चिचाह की प्रथा जिसे तुरन्त तोड़ना 
ज़रूरी है । एक पुरुष अपनी काम बासना को GA करने 
अथवा सन्तानोत्पत्ति की ag में एक के वाद दूसरी, दूसरी 
के वाद्‌ तीसरी, चोथी ओर पांचवी यहां तक कि हमारे 
जांनकारी में ऐसे लोगो की संख्या भी कस नही है जिन्होंने 
१४ से १८ विबाह तक किए हैं । ओर एक पति के भरने पर 
२८ विधवा स्त्रियां आज अपने जीवन को कोस रही हैं 16 


CSET पुरुषों से कुमारी Hearst को व्याहे जाने की प्रथा 
बहुत हद्द तक इस प्रश्न, अर्थात्‌ लड़कियों के कमी के लिए 
ज़िम्मेदार हे । अतएव इन अङ्का को सामन रखते हुए प्रत्यक 
विचारशील व्यक्ति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह ag- 
विवाह का ज्ञोरो से विरोध करे और रंडुए पुरुषों का यदि 


_ बिवाह हो भी तो विधवा से ही होना चाहिए कुमारी कन्या आँ 


खे Tel | ऐसा करने स न केवल कुमारी Hea का भल 


होगा, बढ्कि पुरुषा की सहानुभूति स्वयं ही विधवाओं के यच्छ 


# यह बिहार के एक प्रत्रिष्ठित जिमोंदार की सत्य घरमा है। 
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में क्रमशैः होने लगेगी और तभी वे विधवाओ के कष्टो क 
चास्तविक अनुभव सी कर सकंगे | विधवा विवाह के विरोधी 
जो वेद शास्त्रों को उलट कर इस चात को सिद्ध करते हैं हि 
प्राचीन काल में विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित 
नहीं थी वे क्या यद वात सिद्ध कर सकते है कि उस पदिद 


असच. 


युग में आज ही के समांन पुरुष अपने स्त्री के मरने पर अनेक : 
विवाह कर लिया करते थे ? यदि यह बात थी तो दाम्पत्य. _ 


प्रेम का अर्थे हम विडस्वना मात्र ही करगे | 


(४) बाल विवाह की इप्रथा की ससूल नष्ट करना चाहिए। 


(५) भिन्न भिन्न शरां में विधवां के लिए उच्च कोटि 
ऐसे आश्रम होने चाहिए जहां अनाथ विधवाए सदा 
चार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर खक और उन्हे 


उच्च कोटि की शिक्षा दी जावे । ऐसी संस्थाओं के कायं. 
कता ऐसे होने चाहिए जिनका चरित्र बहुत ही उच्च 


चल हो और जिनपर जनता का विश्वास हो । पुरुषों की 
svat यदि खयं feat ही ऐसे काय्यों को अपने ददाथ 
में लेकर चलाव तो अधिक उपकार की संभावना है। 
इन संस्थो का पक खास केन्द्र (Head Office) होना 
चाहिए अदां से समय समय पर अन्य शाखाओं को 
परामर्श ( Instructions ) मिलते रहे और उन्हीं बे 
BSA कार्य किए जाव | 


& > & 
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प्रस्तावना । २७ 


पुरुष समाज और विघवाएं । 


भारतवर्ष मे खियौ के उपकार के लिये, विशेष कर विध- 
घाओ की सद्दायता और उद्धार के लिये जितने काम किये . 
जाते हैं उन सब कामो में अगर कोई Tigh विशेष रूप से 
शिघ्लकारी; और मार्गकंटक हो जाती है तो चहद पुरुषों का 


` तज्ञ असल RI 


महाराष्ट्र या दक्षिण के अन्य प्रान्तो के बारे में हम कुछ 
नहीं कददना चाहते | उत्तरीय भारत में, विशेष कर संयुक्त 
प्रान्त मै अभाग्य वश बाल्याचस्था से ही वाकां के कुछ 
ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि पुरुष होकर वह लोग feat 
की ओर विशेष कर के विधवाओं की इज्ज़त करने मै ज़रा 


| भी अग्रसर नहीं होते | हम तो यद्दो तक कहेंगे कि भारत- 
ad में ख्रो-जाति के सम्मान करने की प्रथा और मर्यादा का 


साधारण जनता में तो अभाव है ही मगर दुःख के साथ 
कहना पड़ता है कि अगर किसी सड़क से कोई भी महिला 
निकल जाय या किसी खमा में कोई स्त्री जाकर 43 तो उस 
सड़क और उस सभा के शायद ही दो चार भले aga 
ऐसे होगे जो जो उसी तरफ व्यर्थ: टकटकी लगाने की 
गुस्ताखी न करः | इन प्रान्तो मै पुरुषो को feat का सड़क 
पर चलना, सभा समाजा में भाग लेना आदि काम कुछ 
ऐसे अनोखे मालूम होते हैं कि उकटकी ga जाना कुछ 
ख्ाभाविक सा हो गया है i अगर किली ga मे, किसी 
स्थान पर विधवाए' एकत्रित की जांय और आस पास के 
आदमियों को मालूम हो जाय कि असुक खान पर प्रत्येक 
fea feat या विधवाए' एकत्रित होगी तो, खेद के are 
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के उपर: 


` प्रभाव गृहस्थः संस्था तथा सन्तानोत्पत्ति दोनों 
पड़ता है । गृहस्थ संस्था के लिये प्रेम की महती आवश F 
है । यह प्रेम विना इच्छा के हो ही नहीं सकता । रही सत्ता अ 
त्पत्ति। उसके विषय में यह वात है कि जब बच्चा गर्भ मेहे अ 
है तो उसकी माता के आचार व्यवहार तथा मानसिक स 
का वच्चे के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता हे। वस्तुतः ay 7 
मस्तिष्क माता के मस्तिष्क से ही वनता है। इसी Ray र 
ब्राह्मण में लिखा है।-- चे 


- अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे | 
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदःशतम्‌ | 


अर्थात्‌ माता पिता के अङ्ग अङ्ग से बच्चे का शरीर व हि 

है। अब यदि माता की इच्छा के विरुद्ध सम्वन्ध हुआ है 9 च 
यदि माता का मन खिन्न है तो बच्चे का मन. सी उसोप्र ब 
का होगा | कई डाक्रो का कथन है कि यदि माता शोकम य्‌ 
ओर वच्चे को दूध पिलावे तो बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ श छ 
। जगलो मञुष्यो की सन्तान के जंगली क्र, तथा क्रोध ठे 
होने का एक कारण यह भो है कि जश घह अपनी माता के! £ 
उल समय उनके पिता उनकी माता पर अनेक! ष 


`~ 


त्याचार करते हे जिनके कारण गर्भस्थ सन्तान का प्रत्तिषक। रे 
तद्वत्‌ हो जाता है। इस लिये सिद्ध हे कि स्त्री पुरुष a र 
की असन्नता से विवाह होना चाहिये। b 
अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं at 
पर आधिपत्य है ? यदि है तो जितका hea र i 
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ait और पुरुष के अधिकार और कत्तेव्य। ३४ 


a 
कयौ ? क्या Eafe में खरी और पुरुष का पद्‌ समान है? या 
१ असमान ? इस विषय में भिन्न भिन्न जातिया में मत भेद है । 
ध | असम्य जातियों में तो छी सदा दी पुरुष की पददलित चेरी 
| सममी जाती हे जिसके कुछ उदाहरण दम ऊपर दे चुके हैं । 
हि| परन्तु पाश्चात्य जातियों में किसी किसी अंश में इससे faa- 
सेत है । अंग्ररेज्ञी भाषा में खो को पुरुष का (Better-half) 
घेटरदाफ अर्थात्‌ उत्तमाद्ध मानते है अर्थात्‌ यदि शस्य के दो 
| भाग किये जांय तो स्त्री उत्क्ष्टाद है और निकृष्ठाद्ध (Worse- . 
half) चचा बह पुरुष है । इस लिये यूरोप वासी Sit का 
| अधिक मान करते हैं। परन्तु यूरोप के इस ऊपरी व्यवहार से 
| प्रत्येक अंश में यह नहीं कहा जा सकता कि यूरोप में खी पुरुष 
| से उत्तम ही मानी जाती है। यूरोप के इस व्यवहार का बाल्त- 
| चिक रूप देखने के लिये यूरोप के इतिहास पर दृष्टि डालनी 

चाहिये । यूरोप में पहिले खियो का आद्र नहीं होता था। 
॥ बहुत सी जातियां बलात्कार विवाह करती थीं। मध्यकालीन 
है यूरोप के लोग feat में जीव नहों मानते थे। इसके पश्चात्‌ , 
लोग इनको दासी मात्र समझने लगे । अंग्ररेज्ञी भाषा का 
| लेडी शब्द (Lady ) जो आज कल केवल उच्च श्रेणियां की 
खिया के लिये ही प्रयुक्त होता है प्रथमतः आटा Tat वाली 
का वाचक था । अर्थात्‌ पुरुष अपनी रोटी बनाने के लिये एक 
| -चेरी रख लेता था जिसे लेडी (Lady) कहते थे। और 
| | उसका घर पर कुछ अधिकार न था । जब यूरोप में अद्ध- 
"| सश्यता का समय आया उस समय भी frat को दशा तद्वव 
| हो रही। पुरुष पढ़ने लगे। परन्तु at विद्या से वञ्चित दी 
रहीं । ईसाई घमं के प्रचार ने भी at को उच्च अवस्था पात 
कराने में कुछ सहायता न की | इसका विशेष कारण यह था कि 


ईसाई WH की आधार शिला ही इस बात पर cra गई दै 


Tae प्रस्तावना | 
समाज झोर विधवा । 


_ हमारे समाज में विधवा एक वेकार सी चीज हैं। af, 

कांश लोग ठो इसे वेकार ही नहीं, बल्कि निश्चित रुपे 

समाज के लिये हानिकर समभते हैं और इसीलिये fy 
का जीवन हिन्दू समाज में विशेष रूप से यातनापृणे हे। स 
तो frame’ dean देश में अभागी समभी जातो हैं किन्‌ 
अन्य देशों में विधवाओं को इतनी अधिक तकलीफ नइ 
उठानी पड़तीं, जितनी हिन्दुस्तान में पति at मृत्यु १] 
आर उसके सदा के लिये वियोग की ही असह्य मानसिः 
पीड़ा तो झब देश की विधवाओं के लिए हैं. किन्तु वेकारं, 
द्रिद्रता, असहायता, सम्मानशुन््यता इत्यादि कष्ट जिस 
मात्रा में भारत की विधवाओं को सहने पड़ते है mazi 
किसी सभ्य जाति की विधवाओं को सहन करन होते हो । 


£ 


जो asta विधवा विवाह में विश्वास नहीं करते व 
अगर अपने घर को विधां के जीवन को सुखमय यारे 
की कोशिश करने लगे तो भी विधवाओ के जीवन की वं 
सान SQM बहुत कुछ कम हो सकती है। हमें वास्तवं 
बहुत ही दुःख होता है जव हम यह देखते हैं कि विधवाश्रं 
के जीवन को सुखगय बनाने का तो कोई 'प्रयल्ञ नहीं किया 
जाता किन्तु उनके चरि पर कड़ी दृष्टि से समालोचना की 
जाती दै । किसी विधवा को, अगर उसके मां-बाप, देवर 
RZ, सास आदि सम्वन्धी लाड़ प्यार से रक्खें, उसकी 
असहाय अवस्था का स्मरण मात्र भी उसके सामने न 
द्‌; अपने चरिज्ञ से कुटुम्ब का वायुमण्डल पवित्र tra त 
१०० में ७५ विधयाओं की तकलीफ कम दो जायें, at 
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' शायद ही दो चार ऐसी fra जो ऐसी अवस्था में सचरि- 


Sat के पथ का उल्लंघन कर | 

अगर हिन्दू समाज अपने भाव को जीता जागता कहता 
है और उसमें दया और उदारता का ज़रा भी अंश है तों 
उसे विधवा-प्रशन को उदारता और बुद्धिमत्ता के साथ इल 
कर डालना चाहिये । अगर किसी पाणी का कोई अङ्ग 
व्यथित हो और बह उसे अनुभव न करे या अनुभव करके 
उसके प्रतिकार का कोई उपाय न करे तो उसका शरीर या 
तो सुरदा Saw जोयगा या सुस्यासन्न । हिन्दूसमाज यदि 
विधवा की व्यथा का agua नहीं करता या अलुभघ करके 
उसके प्रतिकार का उचित उद्योग नहीं करता तो सुरदा होने 
या सृत्याखन्न होने का लांछुन उस परं उचित ही है। किन्तु 
हमें हिन्दू. समाज की उदारता, दया और विचार शीलता में 
विश्वास है । हम यह स्पष्ट देख रहे हैं कि हिन्दू-समाज में 
पुन जागृति पैदा हो गई है और माजुषिक कार्य के प्रत्येक 
aaa, राजनीति में, आचार नीति मे, खाहस में, वीरता में, 
साहित्य मे, विज्ञान में अर्थात्‌ प्रत्येक उच्च और आदरणीय 
क्षेत्र मे, यह समाज उन्नति कर रहा है। इसके दुबल और 
era शरीर में फिर से जीवन का संचार हो रहा है। चैत, 
वैशाख के नवपल्लवित शुक्त के समान यह aga ही शीघ्र 
जीर्णे saadi को त्याग कर हंस पड़ने वाला है | जिन जिन 
व्यथा से यह पीड़ित है उन उन व्ययाओ को दूर करने में 
सपरिश्रम उद्याग कर रहा है। कोई कारण नहीं कि विधवा“ 
प्रश्न का यह सन्तोषजनक उतर न दे TH | 

हमें हिन्दू-समाज के प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा है कि. 
यदि उसने आजतक व्यक्तिगत प्रश्‍नो को छोड़कर MA- 
जनिक और सामाजिक प्रश्नों में दिलचस्पी नहीं खी है तो 
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az अंब समाज के बति अपनी ज़िम्मेदारी अनुभव क. 
और समाज gat के, विशेषकर असहाय विधवाशों ६ 
जीवन को सुखमय वनाने और उन की दशा सुधारने; 
पंवित्र, शान्तपूर्ण और पुण्यदायक कार्य में थद्धा श्रौ 
उत्साह के सांथ भाग लेकर अपना जन्म सफल RÈT | 


इस पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने उन लोगो' की TET कष 
जो विधवां विवाह का विरोध करते हैं, aga हो ahh 
amat द्वारा समाधान किया है और ऐसे FS ahh 
अर इतिहासिक sary पेश किए हैं जिसका खण्डन करा 
उस समय तक असम्भव है, जव तक लोग कोरे हटाई 
शरण न ल । जो लोग विधवा Rares जन्म--सिद्ध विरो 
हे मै तो कहुंगा--उन्हं भी इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ को बई 
सावधानी से ्राद्योपान्त पढ़ना चाहिए और इसमें शि 
गए अकाट्य प्रमाणो को ठरडे दिल से समकना चाहिये 
सरा ता पूण रूप से विश्वास हे कि इसे पुस्तक को जनत 
बहुत ही आदर की दृष्टि से देखेगी और इससे पूर्ण ला! 
उठावेगी। यदि मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोका नहीं देतीते 
में यह ज़रूर TET कि विधवाओो की जटिल संमस्याप 
ऐसी उपयोगी पुस्तक हिन्दी संसार में अव तक प्रकाशि 
नहीं हुई थी । मै समाज की ओर से लेखक को उन की इए 
, सफलता पर हार्दिक बधाई देता हूं। 


बांद काय्यालय, 
दाद | "र सरख सिंह सहगल 
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अन्यो अन्यमभिहयेत वत्सं जातमिवाध्न्या। 
अथववेद, कांड ३, सूक्त ३०, मं Vp 


८, „ रम पिता परमात्मा इस ag मंत्र द्वारा उपदेश 
र करते हैं कि दे संसार के मजुष्यो ! तुम को | 
चाहिये कि एक दूसरे के साथ इस प्रकारा . 
व्यवहार करो जैसे एक गौ अपने नवजात | 
TPS के साथ करतो है। गो का अपने हाळ 
के उत्पन्न हुये बछुड़े के साथ कैसा प्रेमयुक्त _ 
व्यवहार होता है, इसका और कोई दृष्टान्त ही 
adt मिलता । बछड़ा मल में सना हुआ है 
' परन्तु गौमाता न केवल उसका मल ही दूर करती हे किन्तु 
' उसको अपना अमूल्य मधुर दूध पिलाकर शक्ति भी 4 
करती है | इसी प्रकार इश्वर की ओर से आश्ञा है 
i लोग भी एक दुसरे की घुराइयो को ala झर उनके 
| दूर करने का थल किया कर । परस्पर प्रेम से चत्त और 


दूसरे पर अत्याचार कमी i Bi Collec आयः देखा ` जाता ता ह कि 


a 
A a ~ BS oe: = 
z We ek > | 3) > 
> z 5 ३ 
हे nas ~ Fh ० tos No tales 
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tr 
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२ विधवा विवाह मीमांसा । 


| 
ज्ातियां वेदा के इस उपयुक्त उपदेश को झुला देती हूँ उन} 
व्यक्तिगत और समाजगत अनेक अत्याचार आ जाते है 
बलवान निलो को सताने लगते है और सभ्यता का ना.. 
- हो जाता है । आज ऋल भारतवषं मे विधवा पर जो अत्य. i 
चार दे रहे हैं वद केवल वेदी से ge होने ही का फलहे. 
मनुष्य समाज का बलवान अङ्ग अर्थात्‌ पुरुष बलवान होने | 
कारण, अपने लिये तो अनेक विवाद का अधिकारी बताता है ९ 
परन्तु जब अबलाआ के पुनर्विवाह का प्रश्न उपस्थित किए 
जाता है तो अनेक आच्तेप किये जाते हे । 
यद्यपि प्राचीन काल में विधवा का पुनःस्लंस्कार घम ३ 
अनुकूल समझा जाता था, और आवश्यकता अनुसार TI 
प्रचार भी हाता था । वर्तमान समय में भी अनेक देशो ah 
जातियों में इसका प्रचार है तथाणि कुछ काल से aed जार 
के उच्च वर्गों में इसको घमे-विरुद्ध समझा जाने लगा है। 
जिसके कारण अगैक प्रकार के दोष हिन्दू समाज में प्रविए 
होकर उसको जड़ काटने छा काम कर रहे हैं। अतः या. 
विधवा विवाह की पूरी मोमांला की जायगी । विधवा-विवा 
waigge है या धर्म Seg इसका निश्च करने के कि 
निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कण्या आवश्यक Bi , | 
(१) विवाह का प्रयोजन कया है ? gerada क्या: 
और गौए-पयोजन क्या ? आजकल विवाद मै किल २ प्रयोग 
पर दृष्टि रक्खी ज्ञाती है ? 


(२) विवाह के सम्बन्ध में खी ओर. पुरुष छे अधिका | 
और कत्तव्य समान हैं था घसमान ? यदि समानता है १. 
किन = वातो में'और/ यदि-सेए' है तोकिने वालो में? 

-S आहि 


मस i 


= 

ह. (३) पुरुषों का पुनविवाह और बहुविबाइ wat 

जल है ? था घर्म विरुद्ध ? शाखा इस विषय मै क्या कहता 
हे? 

g 

r (७) स्री का पुनर्विवाह उपयुक्त देतुओं से उचित दै। 

rÀ qr agra ? 


(७) बदा से विधवा विवाह की सिद्धि । 


(६) स्मृतियां की सम्मति । 
(७ पुराणों की साक्षी | | 
(=) अन्जरेज्ञी क़ानून (English Law) की TTL 
(8) श्रन्य युक्तियां | 
(१०) विधवा विवाद के विरुद्ध आक्षेपों का FR | 
(अ) क्या स्वामी दयानन्द विधवा विवाह के विरुद्ध हैं ? 
(आ) विधवायं और उनके कर्म तथा ईश्वर इच्छा! 
(इ) परुषो फे दोष स्त्रियां को अनुकरणीय नहीं । 
(इ) कलियुग और विधवा विवाह'। 
(उ) कन्यादान विषयक आच्षेप | 
(ऊ) ter विषयक प्रश्‍न । 
aA (क) कन्यात्व नष्ट होने पर बिवाह वर्जित है । | 
GR) वाल-विवाह रोकना चाहिये न कि fra- 
Ue विवाह को प्रथा चलाना। 


PTE RA शक बदर के विद्ध हँ। 


24 


mme 
— 


PAA Aw asa 


A T 


४ विधवा विवाद मीमाँखा । 
"चच च्च च्त्क्तर = 
(q) Far इम आय्ये समाजी È जो frr- 


याग बे | हानिया 
(११) विधवा विघाइ के न होने से हानियां | 
(क) व्यभिचार का आधिक्य | 
(ख) वेश्याओ की बृद्धि | 
(ग्र) भ्रुण इत्या तथा बालहत्या । 
(घ) अन्य क्रूरतायं । 
(छ) जासि का हास | 
(१२) विधवाओ का कच्चा चिट्ठा | 
इस पुस्तक में बारद्द अध्याय दोगे जिन में कशा श 
बेह विषणा की आलोचना घोणो। 
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विवाह का प्रयोजन । 


& = श्वर की सृष्टि में दो प्रकार की शक्तियां 
Sm पाई जाती हैं। एक पुरुष शक्ति और दूसरी 

॥ ot शक्ति। इन दोनो के संयोग से दी 
वंश-चद्धि होती 21 परमात्मा ने इन 
दोनो शक्तियों में एक प्रकार का ऐसा 
स्वभाव उत्पन्न किया है कि बह एक 
दूसरे की ओर स्वयं ही आकर्षित होती हैं। 
ts यह नियम न केवल age जाति में छी 

पाया जाता है किन्तु पशु, पक्षी, कीट पतंग सब हो इसका 
अनुकरण करते हैं । घोड़ा घोड़ी को देखकर हिनहिनाता है। 
शुकसारिका अपने अपने जोड़ों की ओर स्वयं हो प्रलोमित 
होते हैं। सांप ओर सांपिन साथ साथ रहना पसन्द करते है । 
aah और मक्खे में स्वाभाविक प्रेम होता है । इसी प्रकार 


` पुरुष और स्त्री सहवास में ही आनन्दलास करते है ! परन्तु ` 


aga जाति और इतर जातियां की काय्यं प्रणाली में भेद है। 
ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान दिया है परन्तु पशु पक्तो को नहीं । 
परन्तु इस बहुसूल्य वस्तु अर्थात्‌ ज्ञान के उपलक्त में मनुष्य - 
को कस्मे करने में स्वतंत्रता दो गई है और पुपक्षियो को 


' परतन्त्र बनाया गया हे । या दाशिनिक परिभाषा में यो कदिये 


o कि मनुष्य कस्मं योनि और भोग योनि दोनो है और म तुष्य 
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<<... .. | | 
को छोड़ कर अन्य सब प्राणिवर्ग केबल भोग योनि हैं ।बह३ " 
कुछ करते हैं स्वभाव से प्रेरित होकर करते हैं । प्रयोजन 
दृष्टि मे रखना और उसकी सिद्धि के विषय में तक करना? 
की शक्ति के बाहर है। मचुष्य को जहां बुद्धि दी गई हैक 
उसके शिर पर उत्तरदातृत्व का भार भी है। वद किसी का 
को चाहे करे चाहे न करे और चाहे उलटा करे । जैसा करे 
वैसा फल पावेगा। 
इश्वर ने पशु-पक्तियों की सामाजिक योजना अपने हाथ! 
wet हे । जो नियम उसने इस विषय में बना दिये हैं उन, 
` घद्द संग करही नहीं सकते । ऋतुगामी होमा उनका स्वभा 
है उनके लिये संस्कार विशेष की आवश्यकता नहीं । पर 
aga को स्वतंत्र और नियमोलछूघन करने सें समर्थ होने! 
कारण अपन समाज का संघटन स्वयं ही करना पड़ता है, 
षद्‌ वह नियमो का पालन करता है तो समाज की उन्नी 
होती È और यदि पालन नहीं करता तो समाज नद भ्रष्ट 
ज्ञाता है । 
दम ऊपर कहद चुके हैं कि खो और पुरुष में पारस्पति 
आकषण शक्ति है ओर इस आकर्षण को नियमित करने काई 
नाम विवाह है। अतः विवाह से दो प्रयोजन हें । एक सत्ता 
दूसरा इस स्वाभाविक आकर्षण को नियम । 
रखना। समस्त प्रारियों को भूख लगती है जव ae किए 
खाद्य पदाथ को देखते हैं तो उसको खाने. की इच्छा कण 
है। अब यदि प्रश्न किया जाय कि भोजन करने का क्या प्रयोग 
ee SN ही उत्तर हैं। एक तो यह कि यदि A 
1 तो शरीर नित्य प्रति दुबला होता जायगा । भौ 
थोड़े ही काल में जीवन की समाप्ति हो जायगी या 
कि प्राणियों ने sy T 
में खाने की जो स्वाभाविक इच्छा है उसभे 
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नियम में रखना | भोजन करने का मुख्य प्रयोजन शरोर का 
स्वास्थ्य ठीक रखना ही है । परन्तु यदि भूख न लगा करती 
तो खाने के लिये कष्ट उठानेवाले थोड़े ही होते । इसीलिये 
ईश्वर ने भूज का उत्पन्न किया है, जिससे विना सोच विचार 
के aga को भोजन की इच्छा हो डी जाती है। वच्चा उत्पन्न 
A ही भोजन मांगने के लिये रोने लगता हे ठो बद यह नहीं 
समझता कि मैं शरोर रक्षा के लिये दूध मांग रहा gi उस 
बिचारे को यह पता सी नहीं कि दूध किसे कहते हैं, शरीर 
क्या वस्तु है और दुख का शशर के स्वास्थ्य से क्या सम्वन्ध . 
है । उस समय बह स्वभावतः ही भूख से पोड़ित दोकर 
चिल्लाता और दुध मिलते ही सन्तुष्ट हो जाता है । इसलिये 


Se अवखा में गौण प्रयोजन अर्थात्‌ भूल की निद्वत्ति भी 


ga ही हो जाती है। प्रायः ऐसा होता है कि जो खाना 
sta सें भूख की Saha के लिये खाया जाता है और 
Gant ger प्रयोजन शरीर का स्वास्थ्य हे sam लोग 
एवास्थ्य के विगाड़ने के लिये भी खाते हैं। इम प्रायः बहुत 
सी वस्तुयं ऐसी खाते हैं जैसे रुराव ape free, यद्यपि 
हमको स्वाद मिलता है, तथापि उससे शरीर को हानि TE- 
वती है। इसलिये वैद्या ने भोजन के नियम वनाये हैं जिनसे 
दोनों area faa हो सके, अर्थात्‌ :-- 


(१) सुझ्य प्रयोजन-शरीर रक्षा ॥ 
(९) गौण प्रयोजन-स्वाद की संतुष्टि । 


वैद्यक शास्त्र के देखने खे विदित होता है कि यह दोनो 
प्रयोजन हो दृष्टि में रक्खे जाते है और कटु कषाय वस्तुये 
भोजन से निकाल दो जाती है । कई वस्तुयं भोजन मै केवल 
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| इसलिये रक्खी जाती हैं कि उनके द्वारा मोजन मलो म i 
छाया जा सके। | | 
इसी प्रकार विवाह के भी दो प्रयोजन हैं । पहिला अधा 


मुख्य प्रयोजन सन्तानोत्पात्ति है। परन्तु यदि सन्त 
नोत्पत्ति ही स्त्री पुरुष के संयोग का कारण होता और स्व 
घतः उनमें आकर्षण नं होता तो प्रति शतक पक भी सन्त 
नोत्पत्ति के झगड़ी में न पड़ता इसीलिये परमात्मा ने परस्प 
संयोग का स्वभाव उत्पन्न कर दिया है । अतः इस संयोग हे 
नियम में रखना भी विवाह का एक प्रयोजन दै यद्यपि गौ. 
दै। जिस प्रकार विना नियम के भोजन करने वाले इस 
खुख्य प्रयोजन अर्थात्‌ शरीर रक्षा को भूल जाते हैं । इसी प्रका 
पदि खरो पुरुषो के. सहवास का नियम न हो तो शारीति 
तथा सामाजिक भयङ्कर परिणाम निकलने लगते हें। अ. 
विवाह के नियम वनाते समय दो वातो पर विशेष ध्यान Ra 
जाता है अर्थात्‌ (१) खो पुरुष के परस्पर संयोग की स्वामा 
चिक इच्छा भी पूर्ण हो जाय (२) और उससे मुख्य प्रयोञ 
अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति की मी सिद्धि हो सके । 
स्त्री पुरुषों में परस्पर संयोग की इच्छा सन्तान की इच 
से कई Tat वलवान है | पशु-पक्तो तो संशोग ag सोचका 
कभी नहीं ee उनके सन्तान होगी । वह तो स्वयं ए 
प्रकार की इ शक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। पर! 
मञुष्य में भी सन्तानोत्पत्ति की इच्छा संयोग की इच्छा ४ 
अपेक्षा बहुत कम होती है, और जो खरी पुरुष केवल सन्तागे 
eater की इच्छा से et संयोग करते हें चे केवल वही हों 
जिनको इन्द्रिय-दमन की पूर्ण शिक्षा मिली है और fara! 
कत्तव्याकत्तंव्य पर भली भांति विचार किया है। साधारणत 
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' तं उनके मिलने का कारण केवल एक प्रकार की अकथनीण 
ड्वामाचिक इच्छा ही दोती है। इसलिये जहां विवाह का 
qua प्रयोजन सन्तानोत्पत्ति cet गया है वहां उस गौण- 
प्रयोजन पर भी पूरा ध्यान दिया गया है कि स्वाभाविक संयोग 
करने की इच्छा की नियमपूचेक पूत्ति हो जाय । इसीलिये शास्त्रों में 
qa aa आदेश मिलता है कि यदि पुरुष ब्रह्मचारी और खी ग्रहा- 
वारिणी न रह सके अर्थात्‌ वह इस स्वाभाविक इच्छा का दमन 
न कर सके तो विवाह कर लं अर्थात्‌ उन नियमा को दृष्टि में 
रखते हुये संयोग कर जिनसे वह इच्छा उचित सोमा खे 
बाहर न जा सके । इन नियमो के अलुकूल संयोग करन की. 
नाम ही विवाह है और गहस्थाअ्म का सूलाधार विवाह के 
ही नियम है । 

यदि हम संसार की वर्तमान स्थिति पर बिचार कर तो 
बहां भी हमको यही नियम काय्यं करता हुआ दिखाई पड़ता 
है। जब किली पुरुष को लड़की १३ या !४ वर्षकी होती दै 
तो वह कहता है कि अब यह लड़की विवाह के योग्य. हो गई, 
इसका विवाह कर देना चाहिये । यदि उस लड़की को आयु 
१६ या १७ वर्षे की हो जातो है और विवाह करने में कुछ 
विघ्न उपस्थित होते हैं तो वह बड़ा चिन्तित होता है । क्योकि 
ae जानता है कि पुरुष से मिलने की स्वाभाविक इच्छा खे 


प्रेरित होकर fast कामचेष्टा के नाम से पुकारते हैं. कदी 


ब्दानियम भङ्ग न कर बैठे। वहां पिता को यहद पूछने की आवश्य- 
कता नहों कि लड़की सन्तानोत्पत्ति को इच्छा रखती है या 
नहीं । सस्भव है कि लड़की को स्वम में भी सन्तान को ATE 
न हो। परन्तु उस के पिता को भली भांति मालुम है कि यदि 
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“डक का विवाद न किया गया तो काम-बेष्ठा के ae 
होकर वह नियमों का saga कर लेगी। इसी प्रकार के. aR 
पिता अपने ga का भी विवाह करते हें । उनको भय होता | 
कि यदि अमुक समय तक विवाह न किथा गया तो aR 
नियम विरुद्ध रीतियौ से खी-प्रसङ्ग की सासग्नी इकट्टी क 
ami ` 

` बहुत से लोग कहेंगे कि घम तो यही वताता है कि केष 
सन्तानोत्पत्ति के लिये ही विवाह किया जाय । और किर 

'सन्तानोरपत्ति की इच्छा के विवाह करना पाप है। परू 
ऐसा कहने बालों ने धर्म के केवल एक अज्ञ पर विचार किए 
है सब sgt पर नहीं । इसम सन्देह नहीं कि विवाह 
का मुख्य उद्देश सन्तानोत्पात्ति ही हे sar कि उप 

= कहा जा चुका है। परन्तु केवल इस मुख्य उद्देश को हं 

टट में रख कर समस्त मचुण्य काय्यं नहीं कर सकते! 
उनकी 'स्वाभाविक शक्ति को देखना और उसके Tyg 
उनके कत्तव्य का निश्चय करना सी तो al के अन्तग 


a > 


दो हैं। धमशा्रो के संस्थापक इस वात पर वडा ध्या 
रखते हे कि जिस ad का प्रतिपादन किया जा रहा है उस 
पर चलन की aga में शक्ति भी है या नहीं । उदाः 
इरण के लिये हम मचुजी का प्रमाण देते हैं। मानव-धमं-शास 
की आज्ञा है कि हिंसा करना सब से अधिक पाप है। मजु 
का धर्मे हे कि चोंटो क्या इससे भी छोटे जन्तुओ को पीड़ा 
दे। परन्तु मजु जी ने इस बात पर भी विचार किया होगा 
aga को खाना पकाने, झाडू देने, चलने फिरने, आदि i 
अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कुछ न कुछ इत्या करती दी पड़ती 
दै चादे अनजाने हो क्यो न हो। इनसे सर्वथा बचा रहा 


टॅ था 
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उसकी शक्ति से बाहर है । इखीलिये उन्होने इसके प्रायश्चित 


& faa पञ्चयज्ञ महाविधि का विधान किया है। इलो प्रकार 
यदि कोई AGM अपनी आय का सस्पूर्ण भाग दान दे या 
अधिकांश दान दे दिया करे तो अच्छा हो है । बहुत से पुरुष 
हैं जो अपनी आय का बहुत कुछ भाग दरिद्र ओर पीडितौ 
की सहायता में दे देते हैं तथापि सबंखाधारण के लिये aE 
नियम रख देना उनकी शक्ति से चाइर हो जाता । अतः शास्त्र ने 
आज्ञा दो È कि अपनी आय का दशांश दान कर दिया करो । 
कहने का तात्पर्यं यह हे कि धमं अर्थात्‌ कत्तव्य के निश्चय 
करते लसय कर्ता की शक्ति पर पूर्ण विचार आबश्यक है । 

धमं ॐ मुख्यतः दो ART एक तो उद्देश और दूसरा 
उस उद्देश की पूर्सि का साधन ! इन साधनों के दे साग हैं 
प्रथम तोः— 


(®) उस उद्देश तक पहुंचने के लिये किस 
भार्ग पर चलना चाहिये | | 
(२) उस मार्ग से भटक न जायं इस बात 


के लिये क्या क्या कार्ये करना चाहिये ? 


इल प्रकार जो कार्य्य मजुष्य को अधर्म से बचाते हें वह भो 
wa में ही fra जाते हैं । इसके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता . 
है । सभी जानते हैं कि युद्ध कोई अच्छी वस्तु नहीं है, क्योकि 
इससे मनुष्य जाति को अनेक प्रकार के भयङ्कर कष्ट उठाने 
पड़ते हैं। परन्तु राजा के लिये विशेष अवस्थाओं में युद्ध 
करना इसलिये धर्म माना गया है, कि युद्ध बहुत से अधमे 
ओर अन्यायौ को रोकता है किसी २ अवस्था में तो राजा के 
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e दि SS 
लिये युद्ध न करनां पाप बताया गया ह्‌ क्योकि युद्ध के न हे ' 
से अत्याचार अपनी सीमा से बढ़ जाते हैं और अन्यथा उनञ्च 
छुधार दो ही नहीं सकता | : 

इसी प्रकार यद्यपि समस्त आयु पय्यन्त बह्मचारी तथा 
जितेन्द्रिय रहना धमं है परन्तु ऐसा करना सर्वसाधारण मै 
शक्ति के बाहर है । एक करोड़ मनुष्यों में एक भी मुश्किल हे 
मिलेगा जो आयु पय्येन्त ब्रह्मचारो रह सके 1 विवाह करने से 
अनियमित काम चेष्टा की रोक होती है इसलिये यह भी धम्मे 
ही सम्मिलित है । जिस प्रकार यह सिद्ध है कि राजा को युद 
डसी समय करना चाहिये जव अन्याय रोकने के लिये उसके 
झावश्यकता हो और मनुष्य की प्रकृति इल प्रकार की है हि 
राजा को युद्ध करने के लिये मजबूर होना ही पड़ता हे इसे 
प्रकार नियम विरुद्ध काम-चेष्टा तथा पाशविक व्यवहार को 
रोकने के लिये विवाह की आवश्यकता पड़ती है । यह विवाह 
डस समय TH न्यायञङ्गत है जव तक उससे दो कार्य्य सित 


हो सके :-- 

(१) सन्तानोत्पत्ति । 

(२) अनियमित काम-चेष्टा या व्यभिचार का रोकना | 

मनुष्य की प्रवृत्ति बताती है कि यदि विवाह प्रणालो ग 
हो तो व्यभिचार बहुत बढ़ जाय। और इसके साथ यह वाह 
. भी इतिहास तथा मनुष्य जाति की गति पर दृष्टि डालने से 
एपष्टतया विदित हो जाती है कि यदि विवाह के इतने को 
नियम बनाये जायं जिनके भीतर रहना सर्वलाधारण की शति 
के बाहर हो तब भी व्यभिचार बढ़ता है। यह दो प्रकार से 


होता — 
` (१)गुप्तरीतिसे व्यभिचार 
(३) नियमो को जान बूर कर तोड़ना ne 


i 
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e यि जिजिजणिणणणणणणणा” 
सय जानते हे कि चोरी करना पाप और मद्दापाप हे 
परन्तु जब सामाजिक नियम इतने कड़े हो जाते हैं कि लोगो 
को खाने को नद्दी मिलता तो घद गुप्त या प्रकट रीति से चोरी 
करने खग पड़ते हैं और MUR से भणङ्कर दण्ड तथा जेलखाने 

भी एनको रोक नहीं सकते। 
किसी मनुष्य को नियम में रखने के लिये दो बातो की 
छाघश्यकता हवै: ; 
& नियम एतल सरल सी न दो कि उनको नियम न कदा 
ह्मा 


(२) इतने कड़े भी नदौं, जिन पर चलना अधिकांश जन- | 
संख्या की शक्ति के नितान्त वाद्दर हो I 

यदि नियम केवल नाम मात्र ही हो अर्थात्‌ यदि विवाह 
का ऐसा नियम बना दिया जाथ कि कोई खी किसी पुरुष के 
साथ जब चाहे और जद्दां चाहे विना किसी विशेष सीमा छे 
सस्भोग कर सके तो यद्यपि यह भी एक प्रकार का नियम है 
तथापि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यद्द नियम केवल 
कथनमात्र ही है जिसका दोना न होना वराबर है । अर्थात्‌ 
यदि ऐता नियम न gtat तो भी वही परिणाम निकलता जो 
एस नियम के होने से निकलता है । 

परन्तु उसके साथ ही यदि केवल यह नियम वना दिया 
जाय कि जब तक सन्तान की इच्छा और आवश्यकता सिद्ध 


` न हो उस समय तक Ml वा पुरुष को पररुपर सस्वन्ध करने 


की amA न दी जाय तो aq नियम सवसाधारण की 
शक्ति से बाहर है और छज़ार में एक मजुष्य का भी एस पर 
चलना सम्भव नहीं। अतः इस कड़े नियम से भी वही परि- 
णाम निकलेगा जो उसके न दोने खे निकलता | अर्थात्‌ या तो 
लोण ga रीलि से एस नियम का उलङ्घन करंगे या इस नियम 
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ट्क क्क i र करे नौ 
से तंग आकर खुल्लम खुल्ला इसका सामना करेगे और अपे 
खुभोते के लिये अन्य नियम वना at । इसलिये इन दोनो $ 


मध्यवर्ती एक ऐसा नियम बना दिया गया है कि यदि ज्ञा 
पुरुष ब्रह्मचय्य के पालन में असमर्थ दो तो वह विवाह करे 
सन्तानोत्पत्ति करते अर्थात्‌ अपनी कामचेष्टा को इतना 
age करलं fiae लुज्य उद्देश अर्थात्‌ लब्तानोत्पत्ति कौ 
पूर्ति हो जाय । और लोक में भी यही देखने में आता है । खो 
at पुरुषों के विवाह एली उशा को ध्यान में रखकर किये 
Ta लोगो का विचार है कि विवाह का एक आज sey 
ही पुरुष के प्रेम की वृद्धि है! परन्तु यदद केवल at 
` है। जब हम कहते हैं कि deer प्रेम का आधिक्य ही विवाह 
का प्रयोजन है तो हम केवल शब्दों की रोचकता पर ही मुष 
धोकर कहते हे उनके श्रथो' पर गस्भोर gfe नहों डालते। 
घस्तुतः.प्रेम वृद्धि से भो वही तात्पर्य है जो ऊपर wer गया 
है अर्थात्‌ St और पुरुष में परस्पर संयोग की जो स्वाभाविक 
इच्छा है डसंको नियम के अनुकूल रखना । सम्भव है कि 
` कोई ऐसा आक्षेप करने लगे कि तुमने प्रेम जैले saan 
को कामचेएा जैसे निकृष्ट भाव का समानार्थक लम लिया। 
परन्तु यद्द वात नहीं है। दाउ्पत्य प्रेम का चहदी sel नहीं होता 
जो बहिन साई के प्रेम, पिता पुत्र के मेम, माता और पुत्री के 
प्रेम का होता है । वस्तुतः प्रेम शब्द पर पूर्ण विचार करने से 
ही पता चलता है कि जब हम यह कहते हैं कि age खौ 


असुक पुरुष से मेम करती है या अमुक पुरुष असक aft से. 
प्रेम करता है तो उसका चहदी तात्पर्य att होता जो उघ ` 


समय होता है जब इम यह कहते हैं कि पुरुष अप 
पुनर सेस करता दैव रही: शचसाधन्था” मीच क की a 


=a 


| विघा का प्रयोजन । १५ 


` 

३ उसके विषय में केबल इतना ही कहना Teala है कि परमा- 
$ स्मा ने मजुज्य को जो जो भाव दिये हैं वह सभो उच्च और 
) पवित्र हैं। केवल उनका सीमा से बढ़ जाना या दुष्ट प्रयोग 
३ करना ही नीचता है । जिस प्रकार स्ती और पुरुष के प्रेम को सीमा 
1 खे बढ़ जाने या दुरुपयोग की दशा में काम चेएा के दुष्ट नाम 
१ से सम्बोधित करते है उसी प्रकार पिता और पुत्र छे प्रेम को 
|| 
प 


सीमा खे बढ़ जाने वा दुरुपयोग करने की दशा में मोह जैखे 
दूषित नाम से पुकारते Fi बात वही है उसमें कुछ भेद नहीं 
agat | न 
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न: 


दूसरा अध्याय । 


खी और पुरुष के अधिकार ओर कत्तव्य । ' 


ब प्रश्‍न यह दे कि विवाह के sv ! 
प्रयोजनों को we में रखते हुये १; 
& और पुरुष के अधिकारों तथा adi : 
> कितना साधस्य वा वेधस्म हे? Ri: 
62 सनन्‍्वेद्द नहीं कि of और पुरुष की शा : 
, रिक आकृत तथा आन्तरिक स्वभाव | 
ste अनेको समानताय और अनेको भेद : 
परण्तु यदि बिचार किया जाय तो समानतायं अधिक श्रे : 
भेष कम हैं। भेदौ का होना तो स्वाभाविक है कणौ : 
बदि भेद न होता तो खरी पुरुष नाम ही अलग अलग! : 
होते । पदार्थ की भिन्नता से ही पदो की भिन्नता है। पए । 
ग्राथः देखा जाता है कि इस भेद को जहां तक कि इस 
सस्बन्ध कत्तव्य और अधिकार से है अत्युक्ति के साथ का! | 
किया गया हे। नीम और आम के gq यद्यपि भिन्न! 
होते हैं तथापि इस भेद के कारण उन के पालन पोए 
की आवश्यकता में भेद नहीं होता । जिस प्रकार नीम को ( 
वायु तथा प्रकाश की आवश्यकता है उसी प्रकार आम १ ` 
We खी और पुरुष में तो इतना भी सेद्‌ नहीं जि” 
नीम और आम के वृक्षा में है। खरो और. पुरुष |, 
शरीर की आवश्यकतायं एक सी हैं। भोजन छादन दो, 
के ANY, हैं, या, करू-जे. क्रम एक, बे फोने चाहिये | 


tk 


~ 


eit और पुरुष के अधिकार और wet) १७, 


प्रायः भारतवर्ष तथा दो एक अन्य देशों में स्त्रियो के लिये 
शुद्ध वायु तथा प्रकाश की इतनी आवश्यकता नहीं समी 
जाती जितनी पुरुषों के लिये । सभी पुरुष जानते हैं कि 
qa के प्रकाश के विना हमारा जीवन ही दुःसाध्य हो जाता 
है। न केवल नेन्नों के लिये ही al देव की सहायता की 
आवश्यकता है किन्तु शरीर के समस्त अवयवो की बृद्धि 
| के लिये सूथ्य के प्रकाश की ज़रूरत है। परन्तु कुछ मद्दा- 
१ चुभावो ने स्त्रियो के लिये इसकी आवश्यकता ही नहीं समस्ी 
| और उनका नाम “असूर्यपश्या” रल fear । यदि केवल नाम 
॥ का हो प्रश्‍न होता तो कुछ दानि adi थी। वस्तुतः यदि | 
देखा जाय तो अधिकांश में स्त्रियां ईश्‍वर के इस 
| दान से बञ्चित रसी जाती हैं। और उन की पंचज्ञानेन्ट्रियो 
(के गोलको को घूंघर से छिपा कर उनकी इन्द्रियो को 
कलुषित अथवा कुंठित कर दिया जाता है। इस से उनके 
॥ शरीर को कितनी हानि होती है इस का परिमाण उस स्ृत्यु 
1 संख्या खे जाना जा सकता है जो दिन प्रति दिन स्त्री जाति में 
ए होती है # | गत युद्ध-ज्वर के अवसर पर देखा गया था कि 
प! स्त्रियां पुरुषो से कई शुनी अधिक सरां । यहद क्यो ? केवल 
४ इसलिये कि उनके शरीर पुष्कल प्रकाश और पुष्कल वायु के 
1! न प्राप्त होने के कारण बड़े डुबल दोगये हैं और बह भयङ्कर 
M "सन्‌ १६११ go के अखिल भारतीय मनुष्य गणना विवरण 
q (Census of India, 1911, vol. I pt. 1 ) के पृष्ठ १६६ के चित्र 
हसे विदित होता है कि युवती Ratan पुरुषों की अपेक्षा अधिक 
ठु मरती हैं। बङ्गाल प्रान्त में ११ वषे ले लेकर १३ वपं की आयु तक, 
(Wag में १८ और ३५ वप के बीच में, बहा में २४ और ४४ वपं के 
ate में, मद्रास में ७ और ३० वषे आए के बीच में, संगक्तप्रान्त में 
D ओर १७ वर्षे के बीच में स्त्रियों की मत्यु 
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है हे 


ae विधवा विवाह मीमांसा। 


>> A Gah) जी 1 
रोगो का सामना नहीं कर सकते । भारतवर्ष कोर 


जातियों में इन अत्याचारों की मात्रा अधिक wp 
है। और जो स्त्री सबसे कम वायु तथा प्र 
का सेवन करे उसे सबसे उच्च समझा जाता हे | । 
केवल अपने घर का अनुभव है । मेरी पूज्य इ 
जी वताती हैं कि उन को सास के समय में वडुये' सूय्यं 
@ पूर्व ही कोठे.के भोतर चली जाती थीं और। 
किवाड्री के भीतर अपना कार्य्य करती रहतो थो. हे 
सूर्यास्त के पश्चात्‌ ही उनको वाहर अर्थात्‌ तंग आंग 
आने की आज्ञा होती थो। वह वात्तव में श्रसूय्यपश्या। 
ane इस नियम का अपवाद केवल उनके पिता के घर ही; 
सकता था । मेरी एक दादी के लिये प्रसिद्ध है कि थोड. 
gata के कड़े नियमा का पालन करने के पश्चात्‌ज | 
शरीर इतना पल गया था कि greta उनका चमड़ारे 
लिया जा सकता था। इस पर उनके पिता को ओर सेर. 
आन्दोलन छुआ और उसका केवल इतना परि आम नि. 
'कि मेरे अपितामह्‌ सायंकाल के समय आकर यह थाइ : 
जाया करते थे कि बहुओं को रात्रि के समय कोठे कीव | 
“पर भ्रमण करने के लिये भेज fear जाया करे। यद्यपि३ ' 


कल पेसे कड़े नियम भारतवर्ष में देखने में नहीं आते तध ` 
(यहां के saaat में आजकल सी इज से कुछ ही कम आ ' 


चार स्त्रियो पर किया जाता होगा । और जि उ प्रकार श्रे । 


* नित्य प्रति रहने वाले नेत्रोको प्रकाश से चकाचोंध मालुम) | 


है इसी प्रकार feral को परम्परा से घर के भीतर रहते र 


“ऐसा स्वभाव होगया है कि प्रकाश से सली प्रकार लाम ३४ 


लिये दुलंभ है। परन्तु यह बड़ी भारी भूज है को 
feet के शरीर, आ. बाय पीर, - Doreen ay See HIT aft | 


Fe 


खी और पुरुष के अधिकार और करत्तव्य। २१३ 


प्राप्त होते दै जैसे पुरुषो के। और कोई ऐसा कारण नहा है 
कि स्त्रियों के शरीरो की वृद्धि की आवश्यकता न दो । 
जिस प्रकार स्त्रियों तथा पुरुषो को शारीरिक आवश्यकतायें 
समान हैं उसी प्रकार उनको प्नोवृद्धि तथा आत्मिकोन्नति 
में दो वातं सम्मिलित हैं। प्रथम मस्तिष्क विकाश, द्वितीय 
हृदय विकाश । मस्तिष्क विकाश का साधन विद्या है और 
हृदय विकाश का साधन आचार को शुद्धता । चिना विद्या छे 
मस्तिष्क का विकाश हो ही नहो सकता और यदि मस्तिष्क 
बिकसित न हो तो स्त्रियां पशुवत रह जातो हैं । ज्ञान के अभाव 
खे हृदय का विकाश भो उन्नत नहा हो सकता । हृदय का 
विकाश सदाचार को शुद्धता से ही होता है ओर उसका नथा 
विद्योपार्जन का घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिये | पदाचार 
व्यावहारिक है और विद्या काटपनिक | व्यावदाएकि तथा क'टप- 
निक उन्नति समकालीन .होती है । अतः जो लोग fet के 
लिये आचार की आवश्यकता समते परन् नृ उनको विद्या से 
वंचित रखना चाहते हें बह संगपरमर के महल को'रेत को 
dia पर बनाना चाहते हें । जिज प्रकार यदि शारीर में एक 
हाथ बलिष्ठ हा जाय और शेष अत्रयप gaa रह जाय तो aa 
शरीर को रोगअखित समझा जाना है, उसी प्रकार शरीर, 
मस्तिष्क तथा हृदय में से किसी एक था दो का अत्यः्त 
6 बढजञाना और शेष का वलद्दोन रह जाना मनुष्य को 
र रुग्ण-अवस्था का सूचक दै । तमाशा यह है कि स्त्रियां के यह 
) तीनो अङ्ग ही अपूर्ण है । शरीर तो निबंल हैं ही। मस्तिष्क 
( विद्याऽभाव के कारण वृद्धि पाने से रुक गये । शरीर. और 
४ मस्तिष्क के न रहते हुये सदाचार की उन्नति की आशा व्यर्थ 
| तथा अजन्म र me 
; l बहुधा ल गो का कथन है कि विद्या न पढ़ने से सदाचार 


i 
ia 


=x 


२०  घिश्वा विवाह मीमांसा | 
= pon काल == 
E रहता है । परन्तु यह लोग सदाचार का वास्त : 
झर्थ नहीं जानते । यदि सदाचार इसी वस्तु का नाम है। , 
पत्थर तथा लकड़ी सब से अधिक सदाचारी उहरते है 
कि यह झूठ नहीं बोलते और न चोरी करते है । 
सदाचार का सूलाधार ईश्वर पूजा है जिससे तिणे! ' 
सधया afaa CHAT गया है और इस प्रकार के कपोल कहि ! 
सिद्धान्त गढ़ लिये है कि स्त्री को पति-भक्ति के सिवाय ३ ` 
कुछ कतंब्य ही नहीं है #। इसमें सन्देह नहीं कि खी के : 
पति-भक्ति एक आवश्यक वस्तु है जैसा कि कहा है; ` 
साभाय्याँ या ग्रहे दक्षा, सा भाय्या था पतिव्रता | 
साभार्य्या या पतिप्राण, सा आय्याँ या प्रजावती॥ . 
परन्तु पति-भक्ति पर इतना वल देना कि अन्य ३. 
कत्तव्य (छूट जायं बड़ी भूल है । पति-भक्ति एक सा! . 
जिक आवश्यक व्यवहार है। जिल प्रकार पल्ली | 
पुरुष के लिये पक सामाजिक naa है । परन्तु! 
पुरुष का सम्बन्ध इस संसार में केवल खी से ही 27. 
खी का केवल पति से दी | क्या खी के आत्मा का परम 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं जैसा कि पुरुष के आत्मा का À 
O वास्तव में बात यदद है कि पुरुषो ने feat पर wat 
करने के निमित्त इस प्रकार के सिद्धान्त चला RIT 
बद्द अपने पति की दवी सेवा सुभूषा में लगी रहें और ईस. 
पासनां पर ध्यान न दें जब कि पति लोगों के लिये आ. 
की आवश्यकता हो नहीं समझी जाती । 
अब प्रश्न यदद है कि यदि इन सब बातो में ली 
समान दी हैं तो क्‍या इन अधिकारों और SI 


fara 
®न बते ने घर्मेण विविधेन च । नारी स्वगंमवाम्नोति "oma भवान्य जमेश विविधेन च । नारी समाति म 
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सरो और पुरुष के अधिकार और कत्तव्य | २१ 
की... EES ee 
१ कुछ भेद मी है? हां है अवश्य परन्तु इसके कारण उन के . 
| (स्त्रियो के) अधिकार बढ़ हो जाते हैं कुछ कम नहीं होते। 
॥ प्रथम तो स्वभाग्नतः खियां शारीरिक बल में कुछ न्यून होती 

हैं जिसके कारण यह आवश्यक हे कि समाज की ओर से उन 
। की रक्षा के लिये ऐसे नियम बनाये जायं जिन से समाज का 
y अधिक बलवान भाग अर्थात्‌ पुरुष इन अबलाओं पर अत्या- 
{ चार न कर सक्ने | दूसरे यह कि उन का हृदय अधिक कोमल 
१ और Sage होता हे । अतः वच्चो के पालन-पोषण का 
अधिक भार माता पर है न कि पिता पर | परन्तु इस से स्त्रियों 

के अधिकार बढ़ ही जाते हैं कम नहो होते । 

प्राय; देखा गया है कि असभ्य और सभ्य जातिया में यही 

३ भेद है कि आलस्य जातियों में शारीरिक वल हो अधिकार 
होता है। वहां जिसकी लाठी उसी की da होती है। कोई 
i र सजुष्य किसी वस्तु पर अधिकार प्राप्त करने के लिये इस से 
' अधिक कारण नहीं बता सकता कि वह बलवान है और उसे 
T ले सकता है। किसी अघुक कार्य्यं के औचित्य और अनौ- 
' चित्य के लिये भी इल से अधिक कारण नहीं कि वह 
१ शारीरिक वल रखता है और इस लिये उस के सन्मुख किसी 
( की शक्ति नहीं कि उसके अनुचित काय्यं को धमं विरुद्ध 
१ कहने का साहस कर सके। प्राचीन यूरोप की असभ्य जातियों | 
| में यह प्रथा प्रचलित थी कि यदि कोई पुरुष किसी दूसरे को 
अत्याचारी, झूठो या बेईमान सिद्ध करना चाहता था तो उस 

4 से कुश्ती लड़ता था 1 जो हार जाता उसी का पक्ष गिर जाता 
था । समस्त cafe और धम -शात् की पक मात्र नोंव शारी- 

{ रिक शक्ति पर थो। weg सव जानते हैं कि ऐसी प्रथा 
| अलभ्यता की जड़ है और इसमें समस्त प्रकार की sa- 
j तिया रुक कर मनुष्यों के व्यक्ति गत. और सामाजिक अधि- . 
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आ =  - 
कार सुरक्षित .न रहने से कचव्यता में _मो वाधा पड़ती | 
इस प्रथा के समय में कोई पुरुष अपने माल को अपना 
नहीं पुकार सकता tiin सम्भव हे कि उस Am, 
` पुरुष आकर माल छीन ले और उसे अपना कहने लगे ३ ३ 
प्रकार जो बलवान पुरुष होता है वह मन साना काय्ये कण 
है और उस से कम वलवान पुरुषो को आक्षेप करने ३६ 
शधिकार at नहीं t R z 

सभ्य जातियों की गति इस से भिन्न हे। बह ऐसे निए ६ 
बनाती हैं जिनको पालन करता हुआ कमज़ोर से NÀ « 
aga भी अपन माल को सुरक्षित रख सकता atm, 
निथमाइुकूल कम्मं के धमं और अपने से वलचान के निद र 
विरुद्ध कार्य्यं को अधमं कह सकता और उस को नौर र 
दिखा सकता है । 

आश्य जातिया में कमज़ोर मनुष्यों को बलवान हो 
THA बनाते और उनसे मन माना काम लेते हे ।सा 
जातियों में किसी का किसी एर उसकी इच्छा के विना अर : 
कार नहीं है। सभ्य जातियो में एक छोटा सा वञ्चा पैसे हा : 
में लिये चला जाता है और यदि कोई उस के पैसे Gal 
दण्डनीय होता है। परन्तु असभ्य जातियों में कुछ ठीक नहीं 
जो छीन सके वही उसका अधिपति । | 

हम ऊपर कह चुके हैं कि खिया में शारीरिक बल पुर्ण : 
की अपेक्षा कम होता है। इसलिये असभ्य जातियों में ४! 
युक्त नियम के gene उनको नीच समझा जाता और अन 
की दृष्टि से देखा जाता है । बहुत सी जातियों में खयो! 
बलात्कार पकड़ कर व्याह,लेने की प्रणाली हे 1 आस्ट लिए! 
निवासी यदि किसी अन्य जाति की स्त्री को वलात्कार हैं 
चाहते हैं तो बह उसके डेरे के चारो ओर घूमते हैं । अगर 
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` aaa ans ss eS 
पाते हैं. कि बह खी विना किसी रक्षक के बैठो है तो उस पर. 
६ छूद पड़ते, भाले से उसे कष्ट देते, वाल पकड़ कर घसीरते 
॥ और जंगल में ले जाते हें । जब बह होश में आती है तो कहते 
RS कि तू हमारे लोगो में चल। और वहां उन सच की उप- 
३ स्थिति में सम्भोग करते हैं क्‍योंकि उन के लिये स्री भेड़ 
$ बकरी के समान है। कभी कभी दो पुरुष मिलकर यह काम 
करते हें कि किसी अन्य जाति की स्त्री की छाती पर एक 
ए बदी का सिरा निकट ले जाता है और दुसरा बालो' पर भाले 
À का सिरा लगाता हैं । जब लड़की जागती है तो डरती कांपती 
ए हुईं चीख तक नहीं मार सकती । और वह उसको पकड़ कर 
Ma जाते हें किसी वृक्ष से बांध कर लटका देते हैं और कष्ट देने 
र के पश्चात्‌ एक उसको अपनी स्त्री बना लेता है । न्यू गिनी टापू 
के पापन लोग जब किसी लड़की को अकेले मै पाते है तो उस 
k के साथ सहवास करके उसे अपनी स्त्री बना लेते हैं, Hist 
॥ के टापू में भी यही प्रथा है। कभी कभी sec लिया वाले 
॥ तबादले की शादियां करते हैं अर्थात्‌ अपनी बहिन या किसी 
l सस्वन्धी स्त्री को देकर उसके वदले में दूसरी स्त्री को विवाद 
॥ के लिये ले लेते हैं मानो वह कोई निर्जीव वस्तु है । दाटनडाट 
|| लोग यह समते है कि स्त्रियां सम्पत्ति हैँ। इस लिये वह. 
चुराकर उन खे विवाह कर लेते हैं। फिजी वाले अपनी - 
d आताओ को निर्जीव के समान समझ कर उनको मारते थे। 
१ और अपनी feral को वृक्षा से बांधकर कोड़े लगाते थे कि 
४ उन का तमाशा देखें। आस्ट्रेलिया में स्त्रियां मारी और 
| घायल की जाती थीं और जो पति चाहते थेक चद्द 
॥ अपनी स्त्रियो को मार कर खा. लेते थे। fast का एक 


E नु Evolution of Marriage. pp. 90,93, 016. = 
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mga जिलका नाम लूटो था अपनी खी को पका कर = 


गया | 
विवाह के लिये स्त्रियां की इच्छा को जानने की 
कता तो भारतवर्ष में भी नहीं समको जाती । पुरुष कोर 
पर समस्त अधिकार है। बह मार पीट सकता है, छोड़ सः 
है। एक स्त्री के होते हुये अन्यौ से सम्बन्ध जोड़ सकता। 
स्री को मन माने काम करने से वाधित कर सकता है। x 
सम्बन्धियों को तिरस्छृत कर सकता है। परन्तु स्त्री का ३ 
कत्तव्य हे कि वह अपने पति और उसके arated, 
अयोग्य और अधर्मी होते हुये भी सेवा Gera किया करे। 
वैदिक सभ्यता के समय में MAA भारत का यह शि 
नहीं था। उस समय वह frat को अधिक मान और आदर! 
दृष्टि से देखता था ! मचुस्सृति में लिखा है :--- 


त्रैनार्यस्तु पूज्यन्ते रभन्ते तत्र देवताः | 


यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। 
! ago Bo ३ Bo {६ 

अर्थात्‌ जहां स्त्रियो का आदर होता हे चह देवखान 9 
mi लियो का अनादर होता है वहां सब काम Renal 


| ; 

स्त्रियों के आद्र का विशेष नियम इस लिये रवखा गए 
कि स्त्रियां स्वभावतः निर्वल होने के कारण वह स्वयं! 
अपना आद्र करा नहीं सकतीं अतः समाज के नियम! 
आवश्यकता पड़ती है जिससे यदि कोई पुरुष उनका ग्रा 
न करे तो समाज द्वारा दृण्डनीय हो | इसलिये विवा 
सस्बन्ध में जो अधिकार खिदो को दिये गये हैं बही पुर 
को सी । अर्थात्‌ जिस प्रकार विवाह में पुरुष की प्रसन्नता | 
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१ झावश्यकता है उसी प्रकार सत्री की इच्छा at भी। जिस 


प्रकार St का कत्तव्य है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य 
किसी से संयोग न करे उसी प्रकार पुरुष का भी यही कत्तव्य 
है कि अपनी of को छोड़ कर अन्य किसी से प्रसङ्ग न करे। 


“सातृवत्‌ परदारेषुः? अर्थात्‌ “पराई खरी को माता के समान 
खमभना चाहिये” यह सुनहरा नियम सभ्य समाज का है और 
उस पर चलना अत्यावश्यक समझा जाता है जिस प्रकार पर 
पुरुष गमन से aft कलुषित, व्यभिचारिणी तथा दण्डनीया 
खमभी जाती हे # उसी प्रकार पर स्त्री-गमन से पुरुष भी 
कलुषित, व्यभिचारी तथा दण्डनीय माना जाता है। जिस 
प्रकार खिया के लिये सदाचारिणी होना आवश्यक है उसी 
प्रकार पुरुषा के लिये भी सदाचार की ज़रूरत है । 

आज कल जब इम हिन्दू-समाज की व्यावहारिक दशा . 


: पर इष्टि डालते हैं तो बड़ा भारी भेद पाते हैं। यद्यपि 


शास्त्रा में जहां कहों धर्मे के लक्षणों का frame वहां स्त्री 
पुरुष दोनो के लिये है । उदाहरण के लिये मु जी के कहे 
gA दश लक्षण (ago अध्याय ६ स्छोक &२ ) अर्थात्‌ ति, 
क्षमा, दस, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य, 
अक्रोध पुरुषो के लिये उसी प्रकार पालनीय हैं जैसे Sh के 
लिये । महात्मा पतञ्जलि ने योगदशंन में यम, नियम, आलन, 


* व्यभिचारात्तु भन्नु: स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्ताम्‌ । 
गाल योनि प्राप्नोति पापरोगे*च पीड्यते ॥ i 
मचु० Bo k, श्लो० १६४। 
अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भत्चौरभतिवत्तेते । - 
ae निन्दामवाप्नोति पति लोकाचद्दीयते ॥ 
: मन्नु Bo ४, छो० १६१। 
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प्राणायाम के उपदेश करते हुये लिङ्ग देश करते हुये few मेव नही किया d नहीं किया। a 
याद स्त्री के लिये ada हे तो पुरुष के लिये भी।७ 1 
क्रोध पुरुष के लिये हानिकारक है तो स्रो के लिये भी। % | 
इन्द्रियनिग्रह आदि की दशा है। इससे प्रकट होता है॥ | 
` शास्त्र की दृष्टि में स्री पुरुष के कत्तव्य भिन्न नहीं ह|! 
यहां एक बात और भो विशेषतः विचारणीय है अर्थात्‌ दं । 
पुरुष दोनों को आत्मा तो निराकार और लिङ्ग रहित हौ . 
fag भेद केवल शरीर की अपेक्षा से है और ae, 
उद्देश पक ही है अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्ति। शास्त्र यही कहता|' 
ओर इसी के साधनों का प्रतिपादन करता है । अवर्ण 
वास्तविक रीति से विचार किया जाय तो ata के साधन ए | 
'ही हे। और यह भी नियम नहीं है कि पुरुष स्त्री की अफे 
या स्त्री पुरुष की अपेक्षा मोक्ष पद्‌ से अधिक निकट है मो 
पद्‌ दोनों से बराबर ही की दूरी पर È महदा कवि अवभूतिर 


हे 


कथन हे कि-- 

शुणाः पूज्यस्थान गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः| 

है ( उत्तर रामचरित Be १) 

BUA के गुण पूज्य होते हें उनका लिङ्ग या आयु नहँ 

शास्त्र . या युक्ति यह नहीं बताती कि खी! 

मोक्ष पाने के लिए पहले मनुष्य की योनि में जा 

- पडता हं तत्पश्चात्‌ मोक्ष होती है। अव मोक्ष प्राप्ति ! 

साधन अथात्‌ यम नियम से लेकर समाधि तक कोई ॥ 

_एसा नहीं है जो पुरुष के लिये विधि और aft के हिं 


अब देखना चाहिये कि जब पारलोर्शि 
अधिकार और कत्तव्य स्त्रियां os aii 
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ooo 
१ rate के सम्बन्ध में कयो भेद दोगा। कुछ लोग कहेंगे कि 
) विवाह में Git और पुरुष दोनो का संयोग होता है और दो 
१ [ज्ञ २ लिङ्गो के व्यक्ति एक विशेष काय्य के अथं नियोजित 
१ होते हैं । दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों का मिलना ही बताता है 
| कि अधिकार और कर्त्तव्य उन के भिन्न > हाँगे। परन्तु यह 
है बात नहों है। हम को नीचे लिखे अधिकारों पर विचार 
र करना 2 s— 
१ (१) विवाह के लिये दोनों की इच्छा की आवश्यकता है 
॥ अथवा एक की ? 
॥ (२) क्या एक का दूसरे पर आधिपत्य है? यदि है तो 
ए किस का? यदि नहीं है तो क्यो ? 
३. (३) क्या एक स्त्री एक समय में कई पुरुषो खे विवाह 
॥ कर सकती है ? हि. 
इ (४) क्या एक पुरुष एक समय में कई स्त्रिया खे विवाह 
कर सकता है ? 

(५) क्या एक पुरुष सुत स्त्री के पीछे अन्यां से विवाद 
कर सकता है ? 

(६) क्या एक स्त्री सूत पति के पीछे अन्यां से विवाह 
कर सकती हे? | 

सव से पहिले हम इच्छा के विषय में मोमांसा करते हैं। 
सच पर चिदित हे कि विवाह एक प्रकार का विशेष सम्बन्ध 
है जो खरी और पुरुष के बीच में होता है। यह न केवल शारी- 
„ रिक सम्वन्ध ही है किन्तु मानसिक और आत्मिक भी । परन्तु 
है कोई मानसिक सम्बन्ध पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसका 

"आधार इच्छा पर नहीं । सस्वन्ध बलात्कार भी हो सकता हे 

4 जैसा बहुधा जंगली जातियों अथवा कामी पुरुषो में हुआ 
१ करता है परन्तु इसको विवाह नहीं कह सकते और उसका 
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RE विधवा विवाहे मीमांसा | i 


` प्रभाव गृह्यः संस्था तथा सन्तानोत्पत्ति दोनो के ल संस्था तथा सन्तानोत्यत्ति दोनों के उपरो p 
पड़ता है । गृहस्थ संस्था के लिये मेम की महती ora, 
है । यह प्रेम विना इच्छा के हो ही नहों सकता । रही सन्ता} 
त्पत्ति | उसके विषय में यह वात है कि जब बच्चा गर्भ में हे 
है तो उसकी माता के आचार व्यवहार तथा मानसिक भा 
का वच्चे के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता हे। वस्तुतः वच्चे 
मस्तिष्क माता के मस्तिष्क से ही बनता है। इसी लिये! 
ब्राह्मण में लिखा हैः-- 


अङ्गादङ्गात्सस्भवसि हृदयादधिजायसे | 
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदःशतम्‌ | 


अर्थात्‌ माता पिता के अङ्ग TEA बच्चे का शरीर वर 
है । अब यदि माता की इच्छा के विरुद्ध सस्वन्ध हुआ हैर 
यदि माता का मन खिन्न है तो बच्चे का मन.भी उसी प्रहर 
का होगा | कई डाकूरो का कथन है कि यदि माता शोकमय। 
और बच्चे को दूध पिलावे तो बच्चे का स्वास्थ्य विगड़ गा. 
है। जंगलो मजुष्यों की सन्तान के जंगली क्रूर, तथा क्रोध 
होने का एक कारणं यह भो है कि जब वह अपनी माता AT 
में होते है उस समय उनके पिता उनकी माता पर अनेक! 


त्याचार करते हैं जिनके कारण गर्भस्थ सन्तान का मस्ति 
तद्वत्‌ हो जाता है। इस लिये सिद्ध है कि स्त्री पुरुष दो 
की प्रसन्नता से विवाह होना चाहिये | 


अव हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं अर्थात्‌ क्या एक का दू 
पर आधिपत्य है ? यदि है सो किसका ? आर यदि नहीं at 
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j खरी और पुरुष के अधिकार और कत्तव्य। ' २8 
i 


S 
॥ Fat? क्या गुद्दखि में et और पुरुष का पद्‌ समान है? या 
| समान ? इस विषय में भिन्न भिन्न जातियों में मत भेद है । 
) असभ्य जातिया में तो खरी सदा ददी पुरुष की पददलित चेरी 
। नसी जाती है जिसके कुछ उदाहरण इम ऊपर दे चुके हैं। 
i परन्तु पाश्चात्य जातियौ में किसी किसी अंश में इससे चिए- 
| रीत है | अंग्ररेज्ी भाषा में St को पुरुष का (Better-half) 
qaq अर्थात्‌ उत्तमाद्ध मानते हैं अर्थात्‌ यदि ग्रहस्थ के at 
भाग किये जांय तो खी उत्कष्टाड है ओर freer (Worse- , 
half) बचा वह पुरुष है । इख faa यूरोप वासी at का 
अधिक सान करते हैं। परन्तु यूरोप के इस ऊपरी व्यवहार से 
| प्रत्येक अंश में यह नहीं कदा जा सकता कि यूरोप में स्त्री पुरुष 
से उत्तम ही आनी जाती है। यूरोप के इस व्यवहार का वास्त- 
न चिक रूप देखने के लिये यूरोप के इंतिहास पर दृष्टि डालनी 
गे चाहिये । यूरोप में पहिले ख्रियों का आद्र नहों होता था। 
छ बहुत सी जातियां बलात्कार विवाह करती थीं। मध्यकालीन 
|| यूरोप के लोग स्त्रियो में जीव नहीं मानते थे। इसके पश्चात्‌ , 
T लोग इनको दासी मा समझने लगे । अंग्रेज़ी cas का 
ग. लेडी शब्द (Lady ) जो आज कल केवल उच्च ३ की 
४ खियो के लिये हो प्रयुक्त होता है प्रथमतः आटा गंधने चाली 
$ का वाचक था । अर्थात्‌ पुरुष अपनी रोटी बनाने के लिये एक 
i चेरी रख लेता था जिसे लेडी (Lady) कहते थे। और 
j उसका घर पर कुछ अधिकार न था। जब यूरोप में अद्ध - 
| सश्यता का समय आया उस समय भी feat को दशा तद्वत्‌ 
' हो रही । पुरुष पढ़ने लगे । परन्तु खी विद्या से वञ्चित दी 
। ti ईसाई धमं के प्रबार ने भी खी को उच्च अवस्था प्रा 
6 कराने में कुछ सहायता न की । इसका विशेष कारण यहद था कि 
|| इसाई घम की आधार शिलां दी इस बात पर रक्खी गई है 
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३० | विधवा विवाह मीमांसा । 


Pa. 2  फसए 

कि हव्वा (पहली स्त्री) के बहक जाने के कारण आदम (y 
पुरुष) का अधःपतन हुआ ।# यदि इव्वा सत्य ह. 
डिगती तो आदम सदा स्वगं में रहते और उनको छत 
को दुःख न भोगना पड़ता। इस सिद्धान्त का प्रभाव 
समस्त यूरोप पर Aga पाते हें। न केवल स्त्रियां ही 
समझो जाती थीं, किन्तु उनके सम्बन्धी सी । मध्य 
एक सैलिक नियम ( Law Selique) था कि कोई Y 
अपनी माता के सम्बन्धियो की सम्पत्ति का उत्तराधित्ञ 
wet हो सकता | अर्थात्‌ पुरुष को अपने पिता के द्वारा तो 
मिल सकता था परन्तु अपनो माता के द्वारा नहों | स्न 
'केवल स्वयं ही तिरादर को प्राप्त थो परन्तु उसको सन 
भा तिरस्क्कत कोटि में गिनी जाती थी । हम इङ्गलैण्ड में स 
` हवों शतात्र्दो के अन्त तक इस तिरस्कार को दुर्ग पाते | 
` उस देश के महाकवि मिल्टन (Milton) का दस्तूर था| 
उसने अपनी लड़कियां को लैटिन पढ़ना इल लिप fra 
था कि वह लोटिनं पुस्तके उसे छुना सके क्योंकि वह क 
था। परन्तु उलने लैटिन भाषा का अर्थ उन को न पिसा 
था। उसका कथन था कि खियां लैटिन जैसी पवित्र भा 
फे सीखने को अधिका रेणी नहीं = | | 

आजकल जो खान et जाति को यूरोप में मिल रहा 


"Let the woman learn in silence with all subjectié 
But I suffer not a woman to teach, nor to usurp ý 
authority over the man, but to be in silence. R 
Adam was frst formed, then Eve. And Adam ४ 
not deceived, but the women being deceived Wes 
the transgression,” The. Holy Bible. 1. Timok 
Chapter रण्य). Digitized by eGangotri 
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eit और पुरुष के अधिकार और कर्तव्य । ३१ 


उसको अधिकांश में कारण काम चेष्टा हे न कि afta 


सिद्धान्त । इसका पता भी मध्य कालीन यूरोप के इतिदाल खे 
ही भलो प्रकार मित्रता है। उस समय पुरुषों ने खियो को 
झपने मनोविनोद्‌ का खिलोना बना लिया। उनको खेलौ ओर 
कुश्ती आदि का सभापति नियत किया जाने लगा और 
विजयो पुरुष को अधिकार होता था कि aq अपने 
प्रेम अथवा भद्धा के पात्र खो को सभापति चुने । 
इसको किन आव ब्यूटी ( Queen of Beauty ) अर्थात्‌ 
सौन्द्य्यं की महाराणी कहते I स्त्रियां अपने रूप और 
लावण्य द्वारा पुरुषौ को aga के लिये उत्साहित करती 
थीं। ओर अपने ऊपर मोदित पुरुषों को geared काय 
करने के लिये प्रेरित किया करती at । इस प्रकार होने होते 
वह वेटर-दाफू अर्थात्‌ उत्तमाद्ध तक बन गई' और उनके पति 
निक्रश्टाद्ध रह गये । परन्तु अब भी नैतिक अधिकारों के 
विषय में पुरुषों ने स्त्रिया को अपने से उच्च नहीं माना, 
नित्य प्रति ऐसे झगड़े हुआ करते हैं जिन से प्रतीत होता 
है कि यूरोप के लोग feat को राजकाज का अधिकारी 
नहीं समभते । - 

यह तो रहो यूरोप की अवस्था । अब भारत वर्षे की 
ओर दृष्टि डालिये । मध्यकालोन भारतवर्ष का इतिहास 
भी यूरोप के असभ्य काल के इतिहास से अच्छा नहों 
है। यहां भी लड़कियों को पराये घर का कूड़ा और 
सियो को पैर की .जूती समझा जाने लगा। और जो अत्या- 
चार aut देखने में 'नहीं आते वह भारतवर्ष में होने 
लगे। परदे का रिवाज हो गया और पुत्रियो को उत्पन्न होते 
ही मारने । लगे यद्यपि प्राचीन भारत-की यह॑ दशा न थी।- 


THAT, AHH THALES शोर यदि: | 


६२ विधवा विवाह मीमांसा | 
“= ष्टि से देखा जाय तो पता चलता ३३ 
ae से प्रेरित हो कर भारतवासियों ने पणा 
कन्या के मार डालने की प्रथा चलाई उस में दो 
उपस्थित थे। प्रथम खरी जाति के प्रति प्राचीन 
` शुद्र । द्वितीय वत्तमान कालिक अपना atta, र 
काल खे लोग feat का आद्र करने के प्रेमी प 
परन्तु अब इतना वल नहीं रदा था कि विदेशियों के झह 
चारौ से इन की रक्षा कर सकते | अतः उ नका घम वचारः 
लिये उन्होने यही उचित समझा कि अपने वाहु बह? 
अभाव में स्त्रियों को सत्यु देव की ही शरण में रख द; 
भाव सूल में खियो के आद्र और रक्षा के लिये थे वह! 
दिनो के पीछे अविद्या अन्धपरस्परा तथा अत्याचार मे; 
परिणित हो गये । परन्तु इस में किञ्चित्‌ भी संदेह नहां, È 
भारतवर्ष मै पूवकाल में स्त्रियों के अधिकारों में किंचित्‌।, 
कमी न थी । पुत्रियां को लाग पुत्रों की भांति पालते, फ, 
तथा अन्यान्य अधिकार देते थे । SAR जन्मते समय आए 
मनाया जाता था उनके संस्कार भो उसी प्रकार किये जाते, 
: जब वह विद्योपाजन के योग्य होतीं थीं तो न्ियमालुकूल उग 
, यक्षोपवीत संस्कार किया जाता था और ब्रह्मचय्यं व्रत We 
' ` की उनके लिये भी उसी प्रकार शिक्षा थी जैसी पुत्रा के (व 
' शी। अथवंवेद मे लिखा है :-- a 
IAT कस्या ३ युवान विन्दते पतिम्‌ k 
X MAA का० ११, सू० ४, मं" ea 
अर्थात्‌ ब्रह्वाचय्ये मत पूण करने उपरान्त कन्या युवा ४ 
को प्राप्त हो। यहां “ब्ह्मचय्य” शब्द केवल पुरुष प्रसङ्ग के भ 
का दी नाम नहीं है किन्तु aged जत में इन्द्रिय हि 
AATELIA, तथा, ब्रहम, पर्ति, Wages "सकस बाते सम्झि । 


स्त्री और पुरुष के अधिकार और कत्तव्य। ३३ 


हिं । इन्द्रिय निग्रह त्रह्मचय्ये का केवल एक अङ्ग Blade 
श्नहीं। यदि ऐसा हो तो केवल जितेन्द्रिय को ही aan 
४कहने लगे n a | र 
फ. श्चर्यं के पश्चात्‌ विवाह के समय भी स्त्रियों को पूणं 
| [खतंद्रता थो। न की प्राचीन कालिक मथा इख वात का 
। एक वड़ा प्रसाख्‌ हे! इसके अतिरिछ विदाइ की पद्धतियां 
जो इस समय भी विवाह संस्कार के समय हिन्दु जाति में 
ब्यवहार मे आती है उस समय के wei को सली मकार 
प्रकट झरती TI उस समय ANE लका का स्थलन था 
क्यों उसका उद्देश मानव जाति झी ele आज था। जिल 
Sea का ऐसा उच्च उददेश हो, जिछके अन्तर्गत ससक्त अन्य 
उद्देश आ जाते हैं तो बद TE का खान कैसे हो सकता है १ 
इसी कारण से विवाह एक पवित्र संस्कार जिना जाता था 
2 और oft निसय होकर उन मंत्रा का पाठ समस्त सभा के 
Verge करती थी जिनमें सन्तानोत्यखि तथा cea के 
Tener कार्यो का विधान È N 
हि प्राचीन भारत में एक विचित्र वात यह थी कि ot को 
(अधा मिली कहते थे । अर्थात्‌ शृहस्राधस रूपी रथ के दो 
थरावर पहिया का नाम et तथा पुरूष था जिनमें से कोई 
faka छोटा या बड़ा नहीं । यहां न तो स्त्री को बैटरहाफ 
हकर पुरुष से बड़ा बताया जाता था ओर. न उसको पैर 
की जूती समझकर अनादर किया जाता ati किन्तु उसे 
तुल्य पद, तुल्य अधिकार और तुल्य सन्मान प्राप्त था। 
८जिसमे दासत्व की गन्धमात्र भी न थी । स्त्री का नाम पल्ली 
(था अर्थात्‌ वह यज्ञ में अपने पति के साथ सन्मान के साथ 
As थीं। और विना उसके सम्मेलन के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं 
PATA जाता था। अथवे वेद में लिखा है +-- . 
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Hor यज्ञ निविदः स्वाहा TIE | 
भिवहतेह यका; | म 


अथव वेद का० ५, सूक्त २६, wry} हे 
प्राचीन भारतवांखी लोग यह भा नहा सानते थय 
का जन्म एदप के आशित है ओर हव्या आदम की पस 
उत्पन्न हुई थीः। किन्तु उन्का विश्वास था कि मनुष 
स्त्री की खिति एक खी है | दोना स्वतंत्रतः उत्पन्न इय ई 
भविष्प में उत्पन्न होने थाली सन्तान कलय Al उन Fe 
एक ही प्रकार से आवश्यकता है ॥ 


३४ 


OTST की पसली से TAT का उत्पन्न होना” यह इसाइयां HIS 
वेद मंत्रों के किसी उले ग्रथ का व्योतक है। “ Introduction? 
5010100 of Religion ” के ४६ वे ६४ पर प्रोफ़ेसर TERR 2 
fessor Maxmuller ) छिखते हैं “° ‘Bone’ seemed a tell 
pression fur what we should call the inner most ëg 
esas १००००") the ancient hymns of the Veda, too: ॥ 
asks, ‘Who has seen the first born, when he wh 
uo bones, i.e. no form, bore him that has bones, ii 
that which was formless assumed form, or, itm 
when that which liad no essence, received an esset: 
अथात “हड्डी या पसला स तात्पय्य यहा ग्रान्तरिक सत्ता से है। 

वंद के प्राचीन सूक्त में भी ऋपि कहता है'प्रथ म पेदा हुये को किसने हे 
उसने जिसके हड्डी अर्थात आकार न था उसके पैदा किया जिसके! 
जच उसने जे आकार रहित था साकार धारण feat या उसने जिसे! 
थी सत्ता पाई।” यहां मेक्समूलर ने वेद मन्त्रका प्रमाण नहीं हि, 
प्रतीत होता हे कि 'अस्थि! शब्द जिसका अर्थ स्थिति ण सत्ता है 
'है बिगड़ कर बाइचिल में हड्डी या पसली हो गया । यदि यह 

तो इसका ताःपय्य यह हे कि पुरुर ओर जी को सत्ता समान है गए 
जो पुरा को ही संता से चनो हे नं कि उसकी पसली से ॥ 
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खो site पुरुष के अधिकार और कत्तव्य । ay 


N 
७ aa कालीन भारत सें स्त्रियों की गणना भोग्य. पदाथोँ 
में होम लगी ओर पुरुप समझने लगे कि. हम उनके भोक्ता 


| हे । आय्य भागा क कम्रोन्द्र गोखामी तुलसी दास जी रामा- 
हरण से लिखते 


स सुळ अन्यूनं खनितादिक भोगा । 


फल फूल माला चन्दन आदि भोग्य पदरश 
Te agi स्ञी भी इसी अकार का एक पदार्थ È । परन्त यह 
यस्या खमाज की अस्यता की सूचक है और अनेक छशा 
से उन घटाई के समान हे जो जङ्गली जातियों में पाई 

= रो का इम ऊपर उल्लेख कर TR Fi यह 
घ स अ थी । स्थी को पुरुष की उसी प्रकार 
रू पकार पुरुष को स्त्री की | यदि मोग हें 
सोक्ता हे तो दोना | कोई कारण नहीं कि 
Sger तो भोका है और Sl Saat भोग॥ 
| अव सिद्ध हो गया कि eal ओर पुरुष में दोनों एक उसरे 
५ के समान हैं. । कोइ किली को आधिपत्य में नहीं और दोनों 
समाज के नियस! के आशिपत्य में हैँ । 

रहे विवाह सम्बन्धी शेप चार प्रश्न | उनकी मीमांसा 
अगले अध्याय म की. जायगी | 


हि 
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३६ | विधवा विवाह मीमांसा । 


तीसरा अध्याय । * 
पुरुषों का agag २ 
तथा q 


पुनर्विवाह । 1 
< र 


त अध्याय में हम ने दो धनो अर्थात्‌! 
वाहके लिये Sit और पुद्य दोनों को: 
देखने की आवश्यकता है अथचा [एका 
गर (२) St और पुरुष दोनो समारे 
एक दूसरेका दास अथवा दासी ? कात 
दिये हे । इस अध्याय सै तीसरे ais 
प्रश्नों पर विचार होगा अर्थात्‌ ९४ 
जीवित इये क्या पुरुष को अनक हिं 
करने का अधिकार है या नहीं। या दूसरे शब्दों में: 
एक पुरुष एक ही समय में कई स्त्रियों से सस्वन्ध करता 
और क्या एक at के मरने पर वह gafant 
सकता है। f 
यह बात दो प्रकार से सिद्ध हो सकती है। एक" 
द्वारा, दूसरे शास्त्र द्वारा। देखा जाता हैँ कि fat f 
जातियों में इख विषय में भिन्न भिन्न नियम हैं! 
की इसाई जातियों में पुरुष को एक समय एक हीर 
से विवाह करने का श्रधिकार है । परन्तु मुसलमान ९ 
उस मत के अनुसार उच्च से उच्च पुरुष को चार तर्क 
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करने की आज्ञा है । इसके अतिरिक्त अन्य feat से चिना चि- 
चाह के खम्बंश करना भी पाप नहीं समझा जाता । त्रह्मा के 
देश में सी पायः एक पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। 
पहाड़ों में तो एक get के लिये कई स्त्रियां करना अत्याच- 
श्यक GAH जाता है। क्योंक्ति पुरुष प्रायः frat ही की 
कमाइ जाते हैं ! भारतवर्ण में हिन्दू खमाज में यद्यपि बद्दुचिवाह 
का भथा नद है तथापि यदि कोई पुरुष एक खी के होते 
विवाह कर लेता हैं वो इस बात को न तो कोई 
TAN हा समझते हैं ऑर न ऐसे पुरुष का तिरस्कार ही 
[करते है । धायः राजी महाराजा में तो अनेक विवाह करना 
४स्टनरथ को वहीं दोए युलाई की लोकोक्ति के अनुसार 
एक AMY खी घात हे | चङ्काल देश के sata ब्राह्मणा 
से कई विवाह करना एक अभिमान की वात WAM जाती 
ie | उनमें एक परुष छापने जीवन में कई विवाह करता है 
रर उसकी frat प्रायः डापने पिता के ही घर रहती हैं । 
इवहुत सी Maat अपने पतिका, यिवा इ के पश्चात्‌, सुख तक 
Kadi gaat wtf वह पति seat से विवाह करके रुपया 
[प्राप्त कर ता फिरता है 
सं aga से लोगो का विचार है कि एक पुरुष कई स्त्रियों 
हु से विवाह कर सकता है । क्योकि ऐसा करने मै कोई शारी 
रिक वाधा नहीं है । वह प्रतिदिन कई frat को गर्भवती 
(चना सकता है परन्त एक at एक वार गसिंणी हो कर 
(फिर अन्य पुरुषों से घोये लाभ नहीं कर सकतो | परन्तु इस 
शकार तके करनेवाले पुरुषों ने स्त्री TST को केवल TAN- 
ही रण करने की मशोन समझा हुआ है । वह गृहस्थ के उपयुक्त 
MATE की कुछ भी परवाह नहीं करते | यदि ऐसा हो तो 
fag समाज और aga समाज में भेद हौ क्या TÈ Ng 
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सन्तानोत्पत्ति की ही मशीन होते हैं उनमें परस्पर m 
सस्बन्ध नहीं होता | एक नर का अपनी सजातीय भाडे 
केघल प्रसङ्ग मात्र का ही सम्बंध रहता है । मादा गाश 
होकर गर्भ धारण करने की अवस्था तक किसी शज 
सम्बंध नहीं रखती परन्तु नर अन्य मादाओं के साथ ह 
शक्ति तथा यथा अवसर संयोग किया करता है। यार 
चरितार्थ करना है तो एक पुरुष के ३६० तक (यां À 
चाहिये जिनको वह प्रति दिन वीयंदान देता रहे। फ 
aga इस लिये नहीं बनाया गया कि नित्य dA 
किया करे | ओर न वह ऐसा कर ही सकता हैं| 
set के दो उपयोग हैं एक लो सन्तानोत्पत्ति! 
दूसरा मस्तिष्क बुद्धि । जिल समय याच्य सन्तानो? 
म ब्यय होता है उस समय उतना ही भाग मस्तिष 
qiq हो जाता है | अतः ऋषि झुनियों ने सीमा वाध 
कि इस से अधिक पुरुष को St प्रसङ्ग तथा सन्तानो, 
नहीं करनी चाहिये | दुसरी बात यह है कि aai: 
उल्लंघन करने बाले पुरुष मस्तिष्क ata होने और बुद्धि : 
होने के अतिरिक्त सन्तानोत्पत्ति भी नहीं कर सकते! सः 
नोत्पत्ति तथा स्त्री प्रसङ्ग के लिये भी इन्द्रिय-निग्रह a's 
चश्यकता है । जो पुरुष नितान्त विषयी हें बह विप्य 
में भी असमर्थ होते हैं क्योंकि विषय भोग के लिये भ॑ ' 
रीरिक वल की आवश्यकता है । ES 
अथम अध्याय मे विवाह के प्रयोजन की मीमांसा प्‌ 
ga बताया भौजा चुका हैं कि काम चेष्टा की सोगा 
fa करना विवाह के मुख्य segt में से है अर्थाद्‌्स 
को मछलियों की तरह लाखों और सहस्रो सन्ताने ४ 


नह करनी हैं FT LR होडते, करने की | 


पुरुषौ का वहुचिवाह तथा पुनविवाह | ३8 


हेता है । जिन देशों मै एक पुरुष कई कई विवाह करते हैं उन 
एदैशो की जन संख्या इसी हिसाव से बढ़ नहीं जानी । इसके 
(अतिरिक्त get और feat की किसी देश अथवा किसी 
ganar की संख्या के देखने से पता चलता है कि स्त्रियां इतनी 
अधिक नहीं होतों कि एक मचुष्य कई स्त्रियां रख सके ॥ 

९, हम ऊपर कह चुके हैं कि गृहस्थाश्रम का आधार शेम 21 
pe प्रकार कागज के सफो को जोड़ने के लिये लेई या गोद 
हश fica पदार्थ की आवश्यकता होती हे उसी प्रकार 
नविना परस्पर BE के स्त्री Gar में संयोग भी नहीं at सकता! 

यह दाम्पत्य प्रेम केवल एक पुरुप ओर पक Sl में ही हो 

सकता fi यदि एक germ कई स्त्रियां होती हैं तो चह 
' सब से तुल्य प्रेम नहीं कर सकता । अवश्य पक्षपात होण 
नेर पक्षपात से अन्याय, अन्याय से कलह, कलह से 
ggg यह साधारण दजे हैं। न केवल पति के लिये ही 
israrad है कि बह अपनी अनेक स्त्रिया खे समान प्रेम करे 
गर न एक पति की कई स्त्रिया के लिये ही सम्भच है कि 
७ वह अपने पति से एक सा प्रेस कर सके | जिस समय स्त्री 
द को पता लग जाता है कि उस का पति शअ्रन्यन्यप्रमा नहीं 
संहे उसी समय TAH हृदय मै एक प्रकार की घृणा तथा क्रोध 
है! उत्पन्न होने लगता है। इसी लिये धर्म शास्त्र की आशा 
(है कि एक पुरुष एक ही खरी से विवाह करे। अथ 
भौ चेद्‌ में कहा है :-- 4 

MAET ननजातेन TATA सम वाससा t 


Ree केव è A 

यथासौ मस केवलो नान्यासां कीतेयाञ्चन ॥ 
ú अथव वेद--का० ७, सूक्त २७, मन्त्र १। हे 
4 हुत से लोगों की. यह. कल्पना दे कि हिन्दू ( आय्य ) 
if 


» | 


d; - 
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धार्सिक ग्रन्थो में पुरुषों के लिये बहुत से विवाहो को 
है । ओर प्राचीनकाल में एक पुरुष की कई स्त्रियां शेप 
परन्तु वेद भगवान इस वात का सर्वथा निषेध ` 
जैला कि हम ने ऊपर के मन्त्र से दर्शाया है।इस गर 
खरी saa पति से विवाह के समय कहती है कि मैं तु 
aa द्वारा (गंड बन्धन करके ) धारण छरती gh 
केबल मेरा दी पति हो अन्य किसी का नहीं। इससे 
तया सिद्ध हे कि जो पुरुष ma, मध्य झशचा च 
काल में एक से धिक खियाँ रखते हैं । थे इस अंश ऐड 
माग फे अचुगामी नहीं हैं | आ्राचीनकाल के agan 
जितने cura मिलते हैं उन में ले कोई सी कलह, af 
डाह तथा बुरे परिणामों से बचा हुआ नहीं है। ae 
राम चन्द्र जी की जो विशेष प्रशंसा फी जाती है ae 
अन्य कई कारण में से एक कारण थह भी है कि उन्होंनेर 
महारानी को छोड़कर अन्य किसी से झपन 
जिन देश या जातिया में बहुबिधाइ की प्रथा 
न्तरिक जीन पर दृष्टि डालने से बोध होता 
दुःख ओर अशान्ति से श्रपना समय व्यतीत कर र 
उन की स्त्रिया में लेशमात्र झी शान्ति नहीं है। वस 
शान्ति और बहुविवाह में परस्पर विरोध है । शान्ति 1३ 
ही जहां सौतेला डाह मौजूद है । age । 
नाशक हूँ । गीतम जी महाराज ने £ 
न्याय दर्शन मे बताया हे कि | 


g 
अनेकान्तकः व्यभिचार: | 1 
` न्याय दरांन भ्र० १ आ० २ सूत्र ४। ९ 
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पुरुषो का वहुविवाह तथा पुनविवांह । ४१ 
ate अनेक स्थान में गमन करने का नाम ही व्यभिचार है । 
जिल पुद्य के एक से अधिक स्त्रियां होती हैं उसकी! 
भेनन्तान सी प्रायः धार्मिक सुशील और परस्पर प्रेम रखने 
पिली नहीं होती | उस की भिन्न सिन्न विमाताओं में लड़ाई 
हेगड़े निस्य प्रति ही हुआ करते हैँ और उसका प्रभाव 
सन्तान पर न केवल गर्भावस्था में ही पड़ता है किन्त वाल्या- 
Vaan में भी कुत्लित Gy. दुष्ट कम और घुणित सवभाव 
laaa में घर करने लगते हें । जिन बच्चो ने लड़ाई झगड़ो को 
iaga gat के खाय में पिया है, जिन वालको को सौतेला. 
[वैमनस्य अपनी साताओं द्वारा सस्पत्ति और दाय भाग में 
सोमिला हे उन से यह आशा रखना. कि बह युवाधस्था को प्राप्त 
हो कर जगत का सुधार या देश का उपकार FLA, नीम के. 
AGG से आम की आशा रखने के तुल्य है | ; 
इं अय रहा Goa का पुनर्विंचाह | वर्ससानकाल की समस्त 
aafaa यदी मानती है कि यदि एक पुरुप की पहली स्त्री. 
$ 1 मर जाय तो उसका दुखरा विवाह हो जाना चाहिये। यदि 
छुरी सरे तो तीखरी, तीसरी मर तो चोथी इत्यादि। यह. 
(aia केवल सिद्धान्त रूप में ही नहीं मानी जाती किन्तु व्यच- 
हु दार भी इसी का है| पुरुष का gafa होना न केबल. 
१आपद्धर्म हो साचा जाता है परन्तु यह एक साधारण खी 
क वात हो गई है जिसका अपचाद विरल ही करते हैं। हिन्दू 
४ जाति सें हम' बहुधा देखते हें कि एक सी का प्राणान्त at 

रहा है ओर पति के पास दूसरी लड़के से here पक्का 

करने के लिये प्रेरणा हो रही हैं पहली St की चिता भौ, 
aust नहीं होने पाती और gat विवाह की तैयारियां होने. 
| लगती. हैं । वर्षी से. पहले दूसरी, वधू का. आ. ज्ञाना. तो. एक; 
. साधारण नियम है |. | 
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४२. विधका विवाह मीमांखः। 


पनचिंवाह का प्रत्येक दशा में हितकर होना तो 
प्रतीत नहीं होता ओर विशेष कर उस समय जव 
से सन्तान भी हो, wife प्रायः देखा गया हैं कि Re 
के ora ही तो पिता भी विपिता हो जाता हे ओर, 
qad ot से उत्पन्न इये वच्चो का. यथोचित ए 
नहीं कर सकतव । वस्तुतः देखा जाय तो GAS हेप 
Ragg से उऋण हाने के लिये पुनविचाह की आवन 
ही नहों रहती । परन्तु यदि सन्तान न हो ओर आयु 
युवा हो तो आज कल की TAT को दृष्टि में रखते हरे 
स्री के मर जाने पर दूसरी से fears करने सं दोए नही... 
यहां एक प्रश्न सीमांस्नीय हे TE यह कि iig 
विवाह किल प्रकार की खी से किया जाय! शास्त्र! 
डाकुरां दोनों ने विवाह के लिये कौ पुरुषों की अबखा ह 
श्चित कर दी है। यदि इस अवस्था का उल्लंघन होता (ल 
किसी न किसी प्रकार व्यभिचार की दि ओर सदाचा ह 
afa होती है। व्यभिचार खुललमखुज्ञा न हुआ तो WF 
खे हुआ | एक रूप में हुआ अथवा मेक रूपा में, एल के 
ओर से CAT या स्री की ओर से, होगा अवश्य, र्क! 
'सकता। कल्पना कीजिये कि एक प्ररुष ३५ वप का हव 
उसकी २५ at की खरी का देहान्त हो गया | उसने Ug 
2६ वष की नववयस्का से विवाह किया ( इससे शज 
अर्थात्‌ २५ या २६ वर्ष की कुमारियां सिलना दो wwe 
वौ है) । तो इससे पहलो हानि -तो यह होगी कि लीड 
पुरुष दोनों की शारीरिक दशा खस्थ न रहेगा और £ 
प्रकार के रोग हो जाने की भी सम्भाडना हैं। दुसरे 1: 
gers Ns ag पुरूष अपनी युवती 
HA दि कहा जाय y 
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हया २७ वर्षे की कुमारिका nce सकती = जिनके साथ 
Kigi विवाह कर लेना चाहिये। तो भी टीक नहीं क्योकि 
६२६ या २७ TT की बाल ब्रह्मचारिणी युवती पूर्ण कला- 
सम्पन्न पूर्ण वयस्का री का क्षत-बीय्ये, क्षत-पराक्रम तथा 
क्षत-आयु पुरुष से कया सम्वन्ध | जो {ES पुरुष आज कल 
फ गारतबष में आठ आठ दश दश घर्ष की कन्या से Gare 
बकर लेते हैं और दादियां पोतियौ के साथ आकर छेलती हैं । 
पु उसमें कन्याश्ञो की इच्छा की परवाह नदौं की जाती किन्लु 
Aan अधिकतर कारण माता पिता की सूर्खदा और खोम॑ 
हो होता है । बही पुरुष अपनी लड़की का विदाइ चुद्ध पुरुष 
श्रेे करने के लिये तत्पर होते हैं जिनको अपने दामाद से 
| ।चुर्कल घन मिलने की आशा होती हैं । प्रायः देखा गया है 
बाकि कल्या यदि १५ या Rad की समझदार दोती है तो वह 
'ल्जा को छोड़कर मा वाप का प्रतिरोध करन तक को तैयार 
॥ हो जाती हैं क्योकि बह जानती है कि उसका ओर ESS का 
1(बिल्‍ली ऊंट का सा सम्वन्ध है और उसे समस्त आयु भर 
दकए भोगना पड़ेगा ॥ 
|! यूरोप में sta: युवती कन्य ये खयं ही Gest से विवाह 
है।कर ने के लिये राजी हो जाती हैं परन्तु इसका सूलाघार भी 
guata ही होते है । वह केवल ges के धन पर मोहित हो 
जाती हैं न कि खयं उस पर | घे पहिले से समभ लेती हैं 
यः कि पति के मरने पर बह समस्त घनकी खामिनी हो जांय गः 
॥ और अन्य पुरुष से पुनर्विवाह कर सकेगी, 
$ भाश्तचर्ष में युरुष साठ साठ वर्षे की आयु तक विवाह 
ए करते जते हैं और उनके यदि aga बड़ी कन्या मिली at 
ई २० वषं कौ । २० वर्ष तक भी किसी कन्या का हमारे देश 
| मे कुमारी रहना दुस्तर. ही है | क्योंकि यहां लडी के पांख 
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४४ frat विवाह मीमांसा। ` 7 
या छुः वर्ष पूरा करने पर ही मा वाप फो उसके dhs 
करने की चिन्ता हो जाती है AIT १२ या १३ वर्षं से SD 
सभी का विवांह हो जाता है 1 ऐसी अवस्था में बृद्ध af f 
सृष्टिक्मासुखार दो चार वर्णे मे ही खर्गारोहर में ता z 
जाते है और खो विचारी ठाक aenn के वेधक 

अपार दुःख लागर से हूवतो रहती हे। Ta समय ३ 

Baal अत्यन्त णस T gi त्‌ 7 १ 
चित सब वातो को भूल जाती ई छो 
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अपन भात! पिता तथा a कुल क 
किसा किसी अंश मै जद कि परि 
चाह करता è बद अपनी सुखी Wat कॉ अपन डी 
से हो सदाचार at सीमा = Way करने का साह 
दता ह। इस प्रझार के विवाह जाति के लिये एक कलंक 
रीका हैं. ओर आवश्यकता है कि जाति छी रोर से 
नियम बनाये aia जिन से वुद्धावल्था में दिवाद करके 
तथा बह लॉग जो अपनी पुत्रियों को छुद्धों से विवाह शै 
दृर्डनाय हुआ कर । 

अव यदि बह वात सिद्ध हो गई कि रंडुओं का बि, 
अवत्याआ म पुनचिवाइ तो हितकर है परन्त कुमारि £ 
के साथ विवाह करना उचित नहीं | तो फिर यह प्रश्न i à 


aa: हो उत्प जाता दै. Perez aama र 


e 4 
5 | 


1 
$) BYA 


PE कत्ती 


A 
~ 
८1 
oo 
A 
ass 


A 
4 i 


feat का वहुविवाह तथा पुनविंबाह। ४५ 


Nersit के साथ होना चाहिये। यदि यहद टोक है तो क्या 
॥ स्रियो का पुनविंबाह धर्मयुक्त है । इस की मीमांसा अगले 
Renata में की जायगी | 


R 

: के कफ 

st ay 

द चौथा अध्याय | 
iE i GEG 

y स्या का del adie 


स्था 
qatag । 
२9 


म तीसरे अध्याय सँ लिख डके हैं कि एड 

at के वहविवाह और Taare दोनों 
ही हात है । उब म कुछ तो उचित हें 
कुछ अ्रबुःच्णित wed समाज की ओर से 
उनके sga काय्यं पर भी शंका, 
TAT GAT प्रतिरोध का प्रकाश नहीं 
होता । अब प्रश्न यह है कि fare 
लिये इस घिषय में क्या नियम 


होना चाहिये ॥ 

, यद्यपि सभ्य देशौ में एक at एक ही समय में कई पुरुषों 
बाको पत्नी नहीं हो सकती परन्त ऐसी जातियों तथा देशा का 
क नितान्त अभाव नहों है जहां Raat के agaa को प्रथा 

है। यह दो प्रकार से होता है । कहाँ कहो. तो खी अपनी 
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माता के ही घर रहती है आर उसके पति Tet 
आया जाया करते हैं | LAT दशा में यह भी वःय 
कि aara पति की हा | किन्त उसी स्री कै सन्त च्छ 
जाती है। दूसरा प्रकार यह है कि खी मोल लो 
पकड़ी हुई आता हैं ऑर कई पतियों के घर रहती है 
पति या तो भाई साई हाते है या ARTA सम्बन्धी। > 
दाया प्रकार के वहुविवाद में बिचारी खो पर वड़ा 
चार होता है | विक्रय की दशा सें तो 
पुत्रो को कमाई खाते हैं धर उस पर बड़ा $ 
हाता हें । दूसरी दशा भे एक स्ञी कई पतियों 
: में रहती है। जा अपनी बारी से विचारा खी को व 
देत हे आर उसका यह सी अधिकार नहीं होता कि ३. 
छोड द! 


Ex 
A, 
= 

=| 
4 


ve 

MET मी यही रिवाज था और अभी तक विल 
नह हुआ | fasaa देश में भी एक st अपने पति 
माइया को सी होकर रहती हे mgar देश ati 

भा यही प्रथा प्रचलित हे । ( Evolutic 
Marriage pp 77-89) 
हम तीसरे अध्याय में पुरुषों के वहविवाह के विख 
युक्तियां तथा प्रमाण दे चुके हैं ओर घह सव कारण हि 
' बहुविवाह से भी उतनी ही प्रवलत एके साथ सम्बन्ध! . 
है। स्त्रियों का बहुविवाह उन सव हेतुओं से aa , 


नमयुक्त तथा सामाजिक उन्नति के लिय हनिम्रद है। | 


सियो ; 
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fear का बहुविवाह तथा पुनर्विवाह । ४७ 
बना देसी हैँ। अतः हम स्त्रिया के बहुवित्राह को यहीं 
छोड़ते हैं । 

) परन्तु जिस प्रकार gen का gaffar अर्थात्‌ एक 
Vat के मर जाने पर दूसरी से दिघाह करना अनेक दशाओं में 
र छाति आवश्यक हे । इसी प्रकार fear का पुनर्विवाह चर्थात्‌ 
| एक.पति के मर जाने पर Tat पति से दिदाद करना उन्हीं 
Megs से कई दशाओं में ल्यायसुक, MAJA तथा आव- 
३ यक ठददरता È | 
इम ने दुसरे अध्याय से यह सिद्ध करने a aa 
स्या से ओर खी के naeg 
ओर gait समान हैं। जब इनके अधिकार तुल्य हैं तो 
नजा अधिकार ger को दिये गये हैं उनसे at को पश्चित 
रखना Heat अन्याय है| स्त्रियाँ के gaia के विषय में 
Ng: मत है : 


: । (१) यदि किसी कन्या की मंगनी किसी घर के साथ हों 
UA तो WE AUK न भी हुआ हो तो भी ae उल पति 
` की at हो gai यदि पति मर ज्ञाय तो खी को स्म्व॒तिरूपी 
aha की सवा करने मै तत्पर रहना चाहिये ओर दूसरे 
|; पति का नाम तक न लेना चाहिये । मनुष्य की वात. एक 
होती है जो वचन दे दिया उस से हटना Har? 
ठ. (२) यदि संस्कार होने से पूर्व ही पति मर ज्ञायं तो 
छै लड़की को दळरा Aag कर लेता चाहिये। वस्तुतः यह 
, दूसरा विवाह नहीं किन्तु पहला ही विवाह हे प्याक जव 
तक फेर नहीं फिर, अग्नि को साक्षी नहीं दी, उस समय तक 
É केवल कधतमाज से विधाह पूरा. नहों कहा जा सकता। 
l परन्तु यदि बिवाह संस्कार होकर पति मरता है तो खी 
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TE 
छट विधवा विवाह मीमांसा | 


चाहे wad योनिही Fata हो उस का विवाह a 
नहीं करना चाहिये | | i 
यह मत दमारे अधिकांश हिन्दू भाइयों का है जो । 

ll l 


> 
~~ oo: 


आप को सनातनधर्मी कहकर पुकारत हैं 

(३) जब तक Al ग्रक्षततयांन रह चाह उसको) 
हो गई हो अथवा Rag संस्कार भी, उस cary 
gafara कर देना चाहिये । aE विचार आज़ छा 
HWY समाजस्या का हे अथवा थोड़े खे उन aig 


य 


अन्य विदया में तो ated समाज के लिद्धान्दो से त 
भूति नहीं रखते किन्तु wats के दुःख से अवशय फोर 
aa शो T: 
ala हे। a 
q 


(2) ait में दो क्तयानि विधयाओं का भी बिषाहन 
जाना चाहिये stat कि आज कल भो हिन्द समाज पे! 
लित हे | परन्तु ESR केबल अक्षत-यानि विधवा इन 
विवाह होना उचित है । यदि क्षत-योनि निघा ह! aie 
सन्तान का आवश्यकता तथा अन्य आपत्तियां Tae 
आपद्धम के लिये नियोग द्वारा संतान उत्पन्न कर aes 


यह मत खासी द्यानन्द जी (aa समाज के dent 
का है । इसे सिद्धान्त रूप में तो सभो sed समाजिक 
है परन्तु वह वत्त मान काल को मर्य्यादा से प्रतिकूल ta 


कारण इसकी व्यवहार रूप मै परिणित करने के लिये 
खित नहीं हैं ॥ n f 


सामा द्यानन्द्‌ के इस सिद्धान्त में पह ले तीन fet 
स एक बात विलक्षण हे अर्थात वह .जो अधिकार सक्ने 
देते हैं वही पुरुष को । उनके मत में केवल sqa वॉ 
ही शतभाय्यं होन की अवस्था में पुन चिनाह कर aed 
910 
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खिया का वहुविवाह तथा पुनविवाह1 - ४४ 
daada gst सन्तानादि केलिये केवल आपद्धम के. 
रूप में नियोग ही फर सकता है 
।$ (५) विधवा चाहे क्षतयोनि हो अथवा saa योनि। 
यदि उसे इच्छा हो तो उसका पुनर्विवाह अवश्य कर देना 
चाहिये जिसं प्रकार पुरुषो का हो जाया करता है | 
यह मंत उस उदार दल का है जो भारतवर्ष के सामा- 
जिक सुधार को वड़े वेग से करना चाहते È | 
q (द) छठे मत के लोगों का मूल सिद्धान्त तो वही है जो 
स्वामी TWAT का है अर्थात्‌ चोथा । परन्तु यह देखकर कि 
चत्त मान सामाजिक अवस्था पर विचार करने से नियोग की 
प्रथा इस समय प्रचलित करना असम्भव मालूम होता है, उन 
क्षत-योनि कन्याओँ का भी विवाह कर दिया जाय जो अभी 
ह नववयस्का हा हे ओर जिनके कोई सन्तान नहीं हुई । 
Wo यह मत इस पुत्तक के लेखक का भी है । इससे सन्देह 
Raat कि ज्ञत-योनि विधवाओं का पुनविंदाह करना शास्त्रोक्त 
Uea से किञ्चित्‌ वाहर जाना है परन्तु जब समाज पुरुषों 
ताके बहुतिवराह, सियो के ara विवाह, तथा उनके इच्छा के 
प्रतिकूल विवाहा को सहन करता है ओर उनका प्रतिरोध 
नहीं करता तो उसे अपने इन अत्याचारौ के प्रायश्चित्त के 
ग्रुप में बाल्यावस्था की क्षत-योनि विधवाओं का पुनविंवाह 
भी सहन करना चाहिये। जो पुरुष कुपथ्य को प्रिय समझता 
है उसे औषध भी मिय समभनी ही पड़ेगी चाहे ae डसको 
कितना ही अप्रिय, अनावश्यक और कडवी कयो न aa 
'झता हो | 
| यदि दम साधारण विधवां का प्रश्न छोड़ द्‌ और 
al केवल अक्षत योनि विधवाओं के ही विषय में विचार करे तो 
प्व कहा जा सकता है कि ma तथा युक्ति किली 
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“रप 


te 


Yo विधवा विवाह मोमांसा | 


प्रकार भौ अक्षत-योनि विधवाओं का विवाह | 


नहों है । j A 
gaa योनि विधवाय प्रायः अविवाहिता के ही 


>, क्योंकि विवाह को मुख्य अङ्ग पुरुप-सङ्ग'है । यदि पुल; 
‘agi हुआ और केवल संस्कार मात्र इआ है तो यह 


इली-प्रकारे.को है जेस मकान बनाने के लिये ३३; * 


:` : ४इकंट्टी कर लो गई परन्तु मकान बनाने नहीं पाया। स; 


एकत्रित करने या विश्वकर्मा को ठेका देन मात्र से ह्ष| 
द्विमान पुरुष यदद न कहेगा कि मकान निर्माण हो? 
इसी प्रकार संस्कार मात्र से विवाह की पूर्ति नहीं हा 
अब यदि संस्कार के पश्चात्‌ ही पति मर गया तो सुरे 
पूरा न होने के कारण आयुपय्यन्त के लिये स्त्री को fae 
वर्जित कर देना घोर अन्याय हे । प्रत्येक काय्य के दो -.. 
हुआ करते हैं एक मुख्य और दूसरा गौण । विवाहे ल. 
गम मुख्य अङ्ग हैं और सस्कार केवल Stat Pfa 
के लिये है । अतः पति-प्रसङ्ग के अभाव में अक्षत-योगि 
धवा को द्वितीय पति से विवाह करने की अवश्य झां 
चाहिये। 
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१ , पाँचवाँ अध्याय । 

१ : SR JACADGURU VISHWARAD 
{ री srr ANA SHAHASAN JNANAMAN 
१" वेदों LIBRARY 

ah Jangamawadi Math, Varane 
| से “००. ४०. ..... ८६१ week 
विधवा विवाह की सिद्धि । 


गी ageafe सें धम्मं का लक्षण यतलाते इये मजुजी 
महाराज कहते हैं :-- 


+वेद्‌ः स्मृत्तिःसदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन: । 
|] वो ८ < 
"एतच्चतुविधं mg: साक्षाट्ठमेस्य लक्षणम्‌ ॥ 


मनु० अ० २ श्लोक १२। 


०७ थात्‌ धमं का लक्षण जानने के लिये सब . 
OR से पूर्ण वेद करें देखना चाहिये । वेदा की 
महिमा संसार में सब से ऊपर है। 
स्मृति, शास्त्र आदि केवल इसी लिये 
माननीय हैं कि इनका आश्रय वेद्‌ पर है। 
जो बात वेद विरुद्ध है at कदाफि 
माननीय agti अतः विधवा विषय में भी हम सब से पू 
' चेदा के हो प्रमाण देते हैं 
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विधवा विवाह भोमांसा | 
हस्विद्वोषा कुह MATTE, 
कुहस्विद्वीषा कुहवस्त tam h 
कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । । बुः 
को वां शयुत्रा वधवेव देवरं, a 
मय न योषा कृणुते सधस्थ आ। त 
ऋरवेद मण्डल १०, सूक्त Yo, प्रत, ` 
मन्त्राथे :-- (कुहखिद) कहां (दपा) रात्रि | -E 
कहां (बस्तोः) दिन में (अश्विना ऊश्च) दे स्त्री पुरषे,| उर 
कहां (अभि पिरच) जीविका को (कर तः) करते i 
"कहां (उपतुः) दरूते हो (को) कौन (दां) तुम दे e 
(शयुत्रा) सोने की सामग्री से युक्त करतः है, (विध स 
धवा स्त्री (देवर) दूसरे पति को और (योषा) खौ (मगे हे 
को (इव) जैसे | 
इस मंत्र में स्पष्ट दिया हुआ हे कि विधवा को eet कि 
होना चाहिये अर्थात विधवा के लिये अन्द पति कार्कि भा 
` यह अर्थ केवल हमारा किया ही नहीं है श्री० gw प! 
भी इस से भिन्न अथे नहीं कर ते | देखा :-- fe 


सायण भाष्य-- “हे (श्विना) afgeat | (कुह ¬ 
- कखित्‌ (दोषा) ast भवथः इति शेषः (कुहः) दस्तोः। 
दिघा भवथः । कुह) छ. वा ( अभिपित्व) अभिप्राप्तिं ( 
कुरुथः ( कुह) क वा उषतु ऊषथुः वसथः किं all b 
युवाम्‌ ( क ) यजमानः ( सधस्थे ) सहखाने वेदय 
कण ते) THe परिचरणाथं anmaafa मुखी # fi 
तत्र दृष्टान्ती. दशयति शयुत्राशयने (विधवेव) यथा 
का नारी (देवर) पत्त आतर, BARS ( 


t | 
a4 


५२ 


वेद से Raa जिवाह को सिद्धि ।, ५३ 


: यथा च सव मलुष्यं (योपा) सर्वा नारी सम्भोग काले अभि- 
| सुखी करोति तद्वदित्यर्थः ॥ 
भात्रार्थ-हे अश्विनौ । तुम दोनो रात्रिमे' कहां होते 
हो? और दिन में कहां होते हो ? ओर कहां प्राप्ति करते हो। 
| तुम दोनों को कौन यजमान वेदी में सेवा करने के लिये 
सम्मुख होता है ?' यहां दो दृष्टान्त दिखाता हे। Ha साने 
के स्थान में विधवा at पति के भाई को अभिसुख करती है 
। ओर जेस सब मनुष्या को सब स्त्रियां सम्मुख करती हें। 
॥ उसी प्रकार से इत्यादि | 
| (प्रश्न) देखो सायण तो देवर का अर्थ 'पति के भाई 
हि करता है ओर तुम इसका अर्थ दूसरा पति वताते atl फिर 
॥ सायणाचायं के अथो से विधवा विवाह की सिद्धि नहीं 
॥ होती | 
(उत्तर) यदि देवर का अथं यहां 'पति का भाइ? 
t क्रिया जाय तो भी मानना पड़ेगा कि विधवा का पत्तिक 
भाई से विवाह सायणाचार्य्यं जी मानते हैं। विधवा अपने 
॥ पति के भाइ को सोने के थान में बुलाती है जेसे साधारण - 
स्त्रियां सम्भोग के लिय अएने पति को बुलाती gl सायणा- 
चार्य्य के इख अर्थ से इतनी ard तो स्पष्ट ही हैं कि :_ 


॥ (१) विधवा का देवर को चुलाना। 

|| (२) सोने के खान में बुलाना । 

© (३) इस प्रकार से दुलाना जेसे सम्भोग के लिये स्त्रियां 

वपति को घुलाती हें । 4 

॥ यह सब उसी समय हो सकता है जव विधवा का पुन- ` 
विंवाह हो । अव केवल देवर? शब्द विवादास्पद हे । इस 

४का. निश्चय श्रीयास्काचाय्ये जी के लिखे हुये निरुक्त के 
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TE ` विधवा विवाह मीमांसा। . 


इसी मंत्र के अर्थ से हो सकंता है। भी STITT, 
ने निङक्त का येह प्रमाण अपने भाष्य म उद्धत क्षि 
देखो लायणंभाष्य :-- - R 

तथा च यास्कः, कसिद्राचो भवथः क्दिया ahh, 
कुरुथः क वलथः | कोवा शयने raaa देवरम्‌ | 


~ aA : खिर 
देखरः कस्माठू द्वितीयों AT उच्यते। | 
विधवा विधातृका भवति । विधवनाद्वा, nanye 
चर्म शिरा अपिं वा धव इति मनजुष्यस्तद्धियोगाहिए 
देवरो दीव्यति कर्म्मा | मय्यों मञुष्यो भरण धमा |) 
यौतेरा कुरुते सहखाने इति निरुक्तः D 


गयणाचाय्ये ने निरुक्त का जो भाग sga किपर 
वह उसी प्रकार है जेसा सूल निरुक्त में दिया हुआ है।किः 
लिये हम ने अलग नहीं दिया | इसमें जो वाक्य हम गेइस' 
अक्षर में लिखा है अर्थात्‌ देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वादिय 
चयते” इससे स्पष्ट है किन केवल निरुक्ताचाय्य श्रौ 
मुनि ही 'देवर' का अर्थ द्वितीय वर का लेते थे किन्तु झाः 
` णाचाय्य ने भी उनके कथन को उद्धुत करके उनक्रेधात 
सहमत होना प्रकाशित किया है। आर 


इस पर पं०राज्ञाराम की टिप्पणी भी विचारणीग 
जसे विधवा देवर को और जैसे खी पति को, र 

“ अलग SIMA से विधवा का देवर से सम्बन्ध र त 
Eis गौर: वही वात 'देवरः कस्मात द्वितीयो घर उच्यते ९ 

की है। किन्त॒,विधवा का ब्रह्मचय्यं से रहना अर्थि : 

धमं है । देवर वा दूसरे वर से सम्बन्ध भी gral ह्‌ 
। डुगांचाय्ये के अथ से भी यही वात सिद्ध है 

Trea प्रं०शिवद्स' ager ने? छू "पर अपनी स 


1 ५ 


ai 


Sat से विधवा विवाह की सिद्धि। yy 


“erat देकर चार पक्ष दिखलाये हैं, विधवा का ब्रह्मचय्ये 

lg रहना उत्तम है, खती हो ज्ञाना मध्यम है, और फिर 

विवाह कर लेना अधम है। इन तीनो पक्षो को AS संमत 

कहकर चोथे पक्ष अर्थात्‌ त्रिना विवाह व्यभिचार को वेद्‌ 
विरुद्ध ओर गभ इत्यादि पातको का मूल ठहराया है|” छ 

। इतने महाज्ञुभावों की सम्मति होते हुये भी यह कैसे 


(कहा जा सकता है कि इस मंत्र से विधवा को द्वितीय पति 
से विवाह करने की आज्ञा नहीं है | 
A 


इ (प्रश्न) ' 'देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते” यह वाक्य 
पास्काचाय्ये का नहीं किन्तु किसी विधवा विवाह के पक्ष 
पाती ने मिला दिया I देखो दुर्गाचार्य ने समस्त निरुक्त 

कपर भाप्य किया हे परन्त इस वाक्य पर भाष्य ही नहीं 
किया | इसके अतिरिक्त यह प्राचीन तीन पुस्तकों में नहीं है 

ical लिये निरुक्त के छापनेचालां ने इस कोष्ठ में रख 
बादिया है 

।॥ [उत्तर] शाबाश ! मानते हैं ! खूब कहा !! अब तक तो 

स्वामी दयानन्द क मञ्च आदि में प्रक्षिप्त बतलाने से आकाश 

imata पक किया जाता था और आक्षेप करते थे कि यदद 
झाय्ये सामाजिक लोग अपने AGHA प्रमाणो को तो मूल 
मानते हैं और जव कोई प्रमाण इनके मत के विरुद्ध उरता 
गदै तो उसे झर क्षेपक कह कर टाल देते है आज आप ख्यं 
सको ATH मानने लग । यद्यपि स्वामी जी चेपक मान्ने के 
लिये युक्तियां रखते है परन्तु तुम तो बिना युक्त के ही क्षेपक 
(सानन लगे । भला निरुक्त के उपयु क्त वचन को चोपक मानने 
से कैसे बच सकोगे | यदि एक पग चले हो तो दो और भी 
सहो । यह कयां नहीं कह देते कि ऋग्वेद का 'चिधवेद 


fe *प्रिडत राजाराम कूत निरुक्त प० १७१॥ ` 
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१६ विधवा विवाह मोमांसा । ,, 


देवर” वाक्य ही चे पक है। या यह समस्त मंत्र चे. 
नीचे लिखी युक्तियो से यह वाक्य चेपक नहीं हो सङ्गर" 
(१) बाबा सायण ने इस को STH नहीं माना || ; 
कहना तो तुम टाल हो नहीं सकते | देखो ऋग्वेद का मार 
भाष्य जिस में निरुक्त के इस वाक्यको ज्यों aT 
ya किया है | ँ को 
(२) डुर्गाचाय्य ने भी इसको च्षेपक नहीं a fà 
केवल।तुम्दारी ही मन गढ़न्त है। यदि डुर्गांचाय्यं वि! 
चर भाष्य नहीं किया तो इसका कारण वाक्य aig 
है.न कि कोई ओर वात। ` 
(३) जिन प्राचीन तीन पुस्तकों में तुम इसको! 
नहीं बताते उनके सायण से भी प्राचीन होने का ूदै। 
पास क्या प्रमाण है! सम्भव है कि किसी किसी पुली 
विधवा बिवाह के किसी विरोधी ने इसे निकाल ack 
पक्षपात का परिचय दिया हो । जैसा आजकल कुद्द हदै व 
यो का हाल 2 | यो 
(४) यास्काचाय्य न यहां दो शब्दों अर्थात्‌ ' बि 
और 'देवर' की निरुक्ति की है यदि तुम इस ata कोकः 
मानोगे तो 'देवर' की निरक्ति किख प्रकार करोगे!" 
या'द्वितीय av से तो 'देवर' बन सकता है परल्तु' 
बुज, वरवन्धु' या 'वरभ्राता' से देवर किसी प्रकार 
नहीं हो सकता | 
(५) इस वाक्य को कोष्ठ में किसी तुम सरीखे रा 
दिया होगा, न तो सायणाचाय्ये ने ही इसे व्या 
रक्खा हे और न पक्षपात रहित छापे बाले आज कहें ‘at 


HAR pagan 4 निय” स्तर? ग्रेस" प्ब्‌शवेशेए"की qu 


a 


वेदौ से विधवां विवाह की सिद्धि । Yo 


शाके १८३७ सन्‌ १८३५ की निरुक्त में इस वाक्य को कोष्ठ 
में बन्द नहीं किया गया | 
(६) महा मद्दोपाध्याय पं० शिवदत्त शम्म भी ऐसा नहीं 
मानते | 
यो. (७) इस वाक्य के मिलाने का विधवा विवाह प्रचारकों 
को कारण मौ क्या था? क्योकि विना इसे मिलाये भी 
गा विधवेव देवरु' बेद वाक्य से इतना तो सिद्ध ही हे कि. 
[विधवा अपने देवर के साथ शयन कर सकती है। 
a (प्रश्न) संसार जानता है कि 'देवर' पति के छोटे भाई 
को कहते È द्वितोय वर की तो तुम्हारी ही. कल्पना हे ।. 
(उत्तर) नहीं | देखो 'देवर' नाम तो दूसरे ही चर का! 
। चाहे वह पति का छोटा भाई हो, या बड़ा भाई वा 
कोई अन्य । परन्त्‌ चू कि प्रायः पति के छोटे भाई के साथ * 
राद अधिकांश म॑ नियोग हाता था क्योकि वदी निकटतम 
हे इस लिये पति के छोटे भाई को ही ‘Fav कहने लगे । 
Atte’ से ciate हो गया । देखो सत्यवती अपनीः 
PITIA कहती है; 


को सल्ये देवरस्तेऽ स्तिसोऽद्यतवाऽनुप्रवेक्क्यात । 
, मम्रमत्ता प्रतोक्ष्येनं निशीये ह्यागसिष्यति ॥ 


ta महाभारत आदि Ta अ० १०६ श्लोक २। 
Catered | तेरा दसरा वर है सा आज तेरे पास आयेगा 
ः हर अपमत्त हो कर उसको प्रतीक्षा 'इतंजार) करना वह 
आधी रात को तेरे पास श्रायेगा” | यहां देवर से तात्पय्य 
व्यास ऋषि से है जो कौसल्या के पति के बड़ भाई थे न कि 
छोटे और fed ने सत्यवती से प्रतिशा कर ली थो कि में 
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त inert. 


ye. : विधवा विवाह मीमांसां । ` ` 


कौसल्या से नियोग द्वारा सन्तानोत्पक्ष कर्‌ गा | यह, 
शब्द्‌ का इसी लिये प्रयोग हुआ है कि वह दूसरे arte? 
ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग होना चाहिये था । - pa 
(ga) इस मंत्र में तुम ने 'अश्‍विना!'या apy म 
अर्थ ‘aft पुरुष किया है। यह ठीक नहीं । खामी T> ag 
यह नवीन कल्पना हे जिस का चेद म॑ पक भी प्रमाण al 
सायणादाय्ये भी ऐसा नहों मानते । 'अश्‍विनो' ब. 
यहां अश्विनी कुमार देवतों से है | न 
(उत्तर) तुम्हारे देववाद की बलिहारी है। यहि. , 
को अदृष्ट देव ही मान लोगे तो भौतिक पदार्थ कहां A 
शोर इनका FAT नाम धरोगे ? देखो स्त्री पुरुष भी att, 
गुणों के कारण देवते ही हुये Bt को Far’ और पुर... 
° Sq कहने की तो आज कल भी प्रथा ÈI E- 
'अश्चिनौ' का अर्थ ‘et पुरुष” करना स्वामी दशेभौ 
को निज कल्पना नहीं किन्तु वेद खयं 'अश्नौ' काश १ 
'स्रीपुरुप' करता है । खतः प्रमाण वेद के होते हुयेहा | 
उधर भटकना भूल हे । देखो :-- [नत 


rat 
सोमो बध्युरभवद॒श्विनास्तासुभावरा।औ' 
>] | 

Se सरे 9. ° ~ 
सूया यतूपत्ये शसन्तो मन॑सा Waa 
१ WTA मंडल १०, सूक्त ८५ AA Els h 
सायणाचाय्ये इसका भाष्य इस प्रकार करते है! 
“सोमो व्धूयुवेश्वकामों वरो 5भवत्‌ । तस्मिन्समये/ अल 
डभोभो वरावराबास्ता । अभूतां। यद्यदा geht TH शौ 


पति०का ममां ५०१७किथोयनमि स्थः gal ॥ 


s.’ 


। "चेद से विधवा बिवाह की सिद्धि । 48 


र्‌ हिताय सोमाय चराय सविता तर्पिता ददात्‌। प्रादात्‌ 
reat चकार” । । 
भाषा थैः-सोम बघू की कामना करनेवाला अर्थात्‌ वर 
प्रा! डल समय 'अख्विनौ! इन दोनों ay तथा वर की संज्ञा 
रा सा जब gat पति को प्रशंसा करनेबालो, पति को चाहनेवाली 
पूण gaa को प्रात दुई। सविता अर्थात्‌ पिता ने 
भले मन से सोम श्र्थात्‌ च! को दिया | 
_ | यहां इतनी बातें स्मरणीय हैं :- 
बै (१) ‘afhaar वेद मंत्र में रा” के लिये आया है जो 
जघनो? और 'वरौ! का आष प्रयोग है । 'वरौ' यहां gree 
a समास है जैसे 'माता च पिता च पितरी' या ‘ara च 
पुए जा च gad 'हंली च हंसश्च gat इसी प्रकार ‘ay 
grat वरौ!! लायणाचाय्ये भी इसका अर्थ “अश्विनाघु- 
rat वरावरावात्तां” अर्थात्‌ 'वराचरौ' करते है । 'बराघरो' 
st अर्थ है “वरा च घरश्च घरावरौ” । 'वरा' नामछ है बघू 
rat जैसे 'कृष्ण' से स्रीलिङ्ग 'कप्णा' और “शिव” खे शिवा! 
नता है । इसी प्रकार ‘ac’ से स्रोलिङ्ग “वरा” बनता है। 
हां वेद और खायण दोनों के अनुसार ‘ahaa’ का अर्थ 
| श्री पुरुष ही है और स्वामी दयानन्द का अर्थे ठीक है | 
: -(२) 'सोम' यहां “वर” का पथ्याय है । सायण ने भो 
Gata का अर्थ चर ही किया है | देखो “सोमाय वराय'। वेद्‌ 
f प्रे 'सोभ' के लिये वधूयुः शब्द आया है जिसका अर्थ सायण 
` वे “बघू काम” या बधू को इच्छा करनेवाला किया दै | 
“ -(३) यहां 'सविता' कां अर्थ “पिता” है जो सायण के भी 
fagga हैं। aRar और “प्रसचिता' समानार्थक हैं | 
शा ४खरु: पति वरा कन्या ( सिद्वान्ते मद्रोनिदीदितः) २ 
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६० ` विधवा विवाह मीमांसा । 

(४) इस लिये Gea का अर्थ पुत्री हुआ। क, 
घान ऋग्वेद के १० मणडल के समस्त sys ३ जि 
देखने से पाया जाता है | 

(५) इस मंत्र में यह सी वतायां हे कि स्त्री पुरुप स 
gar मे ही विवाह होना चाहिये । जब पुरुष ' वधू वो 
स्री 'पत्ये शंसन्ती' हे जाय । दूसरा प्रमाणा :-. ` 

सोमः प्रथमा विविदे p 
१ /-.__/“>< 

गन्धवो विविद्‌ उत्तर; ma 

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्‌ लल 


~ = 

तुरायस्त मनष्यजा: ॥ सो 
ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त २५, मंत्र ४०। तनय 

सायण भाप्य :-जातां कच्यां सोमः प्रथम मा. | 
RR | लब्धवान्‌। wad उत्तरः सन्‌ चिचिदे aa 
अग्निस्तृतोय: पतिस्ते तथ | पश्चान्‌ ngaa: पति 
ara: ॥ ५ es 
हमारा अर्थ :--(सोमः) सोम (प्रथम) पहले nr 
प्राप्त करता हे (उत्तर: ) फिर ( गन्धः) गन्धवे ( सि m 
प्राप्त करता 'है ।(तृतीयः) तीसरा ( पति) पति (6) पुन 
(अग्निः) अग्नि है ( ते) तेरः ( तुरीयः ) चौथा (237 
RJAR हे | वैद 
_ “इस मन्त्र में पतियों के चार नाम बताये È lire 
को 'सोम', दूसरे को.'गन्धबे?, तीसरे को (ग्निः) Mare 
को ATIT कहते हैं। इससे सिद्ध है कि खी के # 
कताचुसार एक स अधिक पति हो सकते हैं । साय! 


he 


सा इसका विरोध मह करता bigitized by eGangotri ‘a 


वेदो से विधंचा विवाह-की सिद्धि । दरे 


9 यही मंत्र कुछ-परिवत्तित रूप में अथवे वेद में भी आया 
१ जिस से यही बरत ओर भो रुपए होजाती है: 


होमस्य जाया प्रथमं गंघवस्ते परः पतिः । 
तोयो अग्निष्टे पतिस्‌ तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 


WAT वेद काण्ड १४, सूक्त २, मन्त्र ३। 
अर्थात्‌ पहले तू सोम को पत्नी है। दूसरा पति तेरा 
ag है तीसरा पति अग्नि है और चौथा मजुष्यज । 
इसी के आगे पेक और मंत्र है जो इस मंत्र के AI पर 
ली भांति प्रकाश डालता है: 


। सोमो दद्द्गन्धवाय गन्धवोः दृद्द्म्नये। 
रयिं च पुत्रांचादादर्निमेह्य मथो इमास्‌ ॥ 


क वेद मण्डल १०, सूक्त पश मंत्रे ४१, अथ वे वेद कांड १४, सूक्त २, मन्त्र ४। 
g सायण भाष्य :-सोमो गन्धर्वाय प्रथमं ददत्‌ । प्रादात्‌। 
गन्धयोः ऽग्नये प्रादात्‌ । अथो अपि चाग्निरिमां कन्यां रयिं 
कलनं पुत्रांश्च मह्यम दात्‌ | (खायण कृत wg भाष्य) ॥ ` 
सायार्थ :--सोम ने पहले गन्धव के लिये दिया । गन्धे 
_ में अग्नि के faa, और अग्नि ने भी इस कन्या को, धन को, 
पो को, सुके दि ; 
a , मुझे दिया । ; z: 
* इन दोनो मंत्रों के एक साथ पढ्ने से (और यह दोनो 
बैदो मे पास ही दिये इये हैं तथा एक दूसरे से सम्बन्ध 
(ते हे) यदी विदित होता है कि खी के. लिये भी विशेष 
चस्या में एक से अधिक. पति करने की आज्ञा है। . 
£ (wa) यह तो तुम्हारा महा WAC है .कि सोम, Teas 
(sic अग्नि जो देवताओं के नाम हैं उन को साधारण मनुष्य 
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' बना दिया | वस्तुतः वात यह है कि कन्या को सवत. 
सोम देवता भोग लेता हैं। उसके पश्चात्‌ गाश फेर 
` देवता के पश्चात्‌ अग्नि का नम्वर आता हे | अमि ही ह्‌ 
चुकने के पश्चात्‌ स्त्री पुरुष के भोगने के योग्य होती! 
अन्नि स्मरति में भो लिखा है i= T: 
gated: सुरेभु क्ताः a 
सोम गन्धवं वह्‌निभि;। F 
भुञ्जते मानवाः पश्चान्‌ [ता 
`न वा दुष्यान्त काहि चित्‌ होई 
अर्थात्‌ ल्रियां पहले सोम गन्धे aR ( अगि)! 3 
देवताओं द्वारा भोग ली जाती हैं । इसके पश्चात्‌) 
AGA भोगते È और उनको कुछ भी दोष नहीं T ra 
` (उत्तर) क्या यह तुम्हारा अन्धर नहीं है रि. 
तथा विचारी छोटी छोटो कन्याश को देवताओं ३. 
सगभ करने का दोप लगाते हो। और जिन सांग! 
और अग्नि को तुम पवित्र पूजनीय और उपास्य देष 
हो और उन पर कन्याओ के साथ व्यभिचार का हे. 
हो। में पूछता हु कि क्‍या इन देवताओं के देवजारि' 
faai (देवियां) नहीं हैं जो वह इनको छोड़कर बि 
चुष्या को लड़कियों का धर्म भ्रष्ट करते फिरते है. 
देवभाला में तो Tare और खीलिङ्ग सभी प्रकार से... 
दां È देखो इतके लिये cere, शिव के हरेक 
विष्णू, के जिये लक्ष्मी, अग्नि के लिये आग्नेयी उप. 
; ७ “भी वेह्ूटेरवर ग्रेस" मुद्रित आत्रि स्मृति रखोक १६१1 
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२ वेदो से विधवा विवाह की सिद्धि | ६३ 
। ` गम गर a A 
| फेर क्या सं और ae पल्ली रहित और दिन व्याह 
at हें । अथवा उनको स्त्रियों का शरीरान्त हो गया हे? फिर 
Ve भी तो वताओ कि गन्धव कौन सा देवता विशेष है उस 
॥ निवास कहाँ रहता है । साधारण देदमाला पर विश्वास 
ATA वाले लोग तो गन्धर्व किन्नर आदि योनि विशेष मानते - 
£ । यदि यह योनियां हैं तो इनकी feat भी अवश्य dint 
फेर aga की वालिकाओं और गन्धवा को देवी rat में 
qa सौतिया डाह रहता होगा। तीसरी वात यह भी तो 
[तानी चाहिये कि देवते कारी कन्या को ही Fat भोगते 
! और किस अवस्था तक की कन्या को भोगते हैं ? क्या यदि 
ATS स्त्री आयु पय्येन्त बालब्रह्मचारिणी रहना चाहे तो भी 
j! उसे भोग लगे? यदि tare तो क्षियों के लिये बड़ी 
प्रापत्ति होगी । 
रहा aif cafe का प्रमाण। यह तो ऐसी wer? कि 
शायद तुम भी इसे मानने के लिये तैयार न होगे क्योंकि 
ba सप्रति के इस श्लोक के संख्या १६० में लिखा है :-- 


न स्त्री दुष्यति जारेण 


a ब्राह्मणो वेद्‌ REAN । 
0. नापो मूत्र पुरोषाभ्याँ 

| नाउ्निदृहत्ति FAUT ॥ 

If आत्रि स्मृति श्लोक १६०। 


A अर्थ-ख्री को व्यभिचार का दोष नहीं लगता,.न ब्राह्मण 
[शि वेद कम से, न जल को मल और सूत्र से दोष लगता है 
एर न अग्नि कमे द्वारा जलती है । 

7 इसी स्छोक के आगे “पूर्व स्रिय इति’ तुग्द्दारा श्लोक 
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६४ 'विधेवा विवाह मीमांसा। ` | 


` दिया हुदा है इस से समस्त झगड़ा विवाह और 

का मिट जाता है । तुम्हारे अनि सुनि ने तो छियो ह हैं : 
चार को ब्राह्मणा के किये हुए वेदविहित 'कम्मो' से, सोः 
दे दी ओर उनको व्यभिचार के दोष से सदा केह्लितव 
कर feat इस सिद्धान्त से तो वेश्याय भी कुलोन 13% 
रिणी खियौ के समान हो गई ! छी ! छी ! छी | gy BT 
लिये नीचे लिखे दो हो मार्ग हैं एक को त्यागो और शूर 
ग्रहण करो :-- । हूँ | 
(१) अशि मुनि के दोतो श्लोकों को प्रमाण aye’ 
केवल पुनर्थिवाहित विधवाओं को ही किन्तु Fea, 
दोष रहित कहो | यदि ऐसा कहोगे तो विरमा बि al 
प्रचारकों को किस सुख से बुरा कहने का साह 
SAT ? A ~ शार 
o (२) इन दोनों प्रमाणा को त्याज्य भान कर सोम दोन 
आदि साधारण पतिया के नाम समभो और इसे हिम 
विशेष दशो में बिधवाश को अन्य पति करने वाफ र 
कार दो। हे 
_ (प्रश्न) नहीं ! नहीं | देवताओं के भोग से यह By 
नहीं जैसा तुम लेते हो। “गभो'त्पत्तिके समय से हत 
देवता के प्रधान आदि कारण होने से सोमदेव कुमारी शेन 
को पहले प्राप्त होता है अर्थात्‌ सब अज्ञा में विशेदस 
प्रबिष्ट होता है”। जव अवयवो के विकास से कन्या ही = 
का संचार हुआ तो गन्धवे पति हुआ क्योंकि गौर 
यौवन की रक्षा करनेवाला माना गया है | फिर बिमा 
होमाग्नि के पास लाई गई तो वही पति कहल्लाया | हम 
< (उत्तर) धन्य हो प्रथम तो देवताओं का कतरह 

भोग करना स्पष्ट लिखा हे जैसा हम अजि स्मृति से T 
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वेदौ से विधवा विवाह की सिद्धि । wy 


हैं और जो एक असम्भव बात है । दूसरे यदि कहो कि देवते 
1 भोग ते नहीं किन्तु रक्षा करते हैं और बाल्यावस्था से तरूणाई 
से तक भिन्न भिन्न देवाँ का आधिपत्य रहता है तो क्या कारणेहेकि 
पुरो को बाल्यावस्था से लेकर युचावस्था तक यही देव अपना 
१३ आधिपत्य नहीं tad । जिन विद्वानों tage शरीर की 
gaan पर पूरा विचार किया है वह भली. प्रकार जानते 
हैं कि St और पुरुष दोनो के शरीरी की कई अवस्यायं होती 
हैं और जिस प्रकार पुरुषों का शरीर वृद्धि, थिति तथा क्षय 
ही प्राप्त होता है | उसो प्रकार ot का भी। यदि कन्याओं 
कती गर्भोत्पत्ति के समय से ही सोम देवता प्रधानं होता है तो 
लड़कों की गभोत्पत्ति खे ही सोम देवता लड़कों का भी पति 
Coat नहीं होता ? जिस प्रकार अवयवों का विकास स्त्रियां के 
शरीर में होता है sat प्रकार पुरुषों में भी । फिर गंधे 
दोनों का पति क्यो नहीं ? विवाह से पूर्वे केवल कन्या ही तो 
१ हीमाग्नि के पास नहीं लाई जाती । वर भी उसी प्रकार यज्ञ 
lf सम्मिलित होता है और अग्नि कुण्ड की अद्क्षिणा करता 
है फिर क्या अग्नि, वर ओर ay दोनो का ही पति है अथवा 
Raa एक का । यदि केवल कन्या का, तो वर का भी क्यों 
बही ? यदि तुम्हारी युक्ति ठीक है तो. at पुरुष 
रौ tat. पर समानतया घटती है और यदि वर के पक्ष में तुम 
तिस को न्याय खंगत नहीं कहते तो कन्या के पक्ष में भी ऐसा 
| ig कहने के लिये बाधित होना पड़ेगा। क्या सोम, गन्धचे 
‘itt अग्नि आदि देवों के समान कन्या के भोगने के 
बेल मान खोम्या, ग़न्धर्व्या, आग्नेयी आदि देचियां भी तो 
हमार बालको को नहीं भोग ज्ञाती ? यदि ऐसा है तो 
MATA का उपदेश ही सचंथा मिथ्या और व्यर्थ दो जाता 
र क्यों कि खी पुरुष ब्रह्मचारी बब रहे जब देवी देवते रहने 
| 
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६६ - १ विधवा विवाह मीमांसा । ` 


हूँ। क्या अद्भुव सिद्धान्त है जिसको सुन कर हू 
शाती है । र rare 
zat यहां सोम, गन्धवं आदि पतिया की ही सदी द 
गई है। इस का प्रमाण ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ८५ ३ 
न्त्र से भी मिलता है जिसे हम ने “अश्विनो” gag 
दिखलाने के लिये ऊपर उद्धृत किया È उसे 
दिया हे कि 


“सोमो. बघ््युरमवत्‌” 


अर्थात्‌ 'सोम' वधू की कामना करनेवाला हुआ। 
यहां ‘ata’ का अर्थ अपना अधिष्टात्‌ ‘ata देव' करो! 
उसको “वधू! कीं इच्छां करने वाला सी मानना पडेगा, 
किसे सुख से कह सेकोगे कि गर्भात्पक्षि के समय? 
सोम को अधिकार होता है । वया नवजाता कन्या शविर 
ay कहे सकोगे ? फिर इस मंत्र में यद भी है :-- क 
eee हि «(वी 
“सूर्या यत्पत्ये शंसन्ती' सनसा Tey 
ददात स 
द्‌ हु ; 
अर्थात्‌ “ पति कामयमानां पस्याप्तयौवनामिह(स 
(इति सायणः) युवती और पति की कामना करते! 
कन्या को सविता ने सोम के लिये दिया | पय्याप्तगोश को 
तो तुम्हारे मत के अनुसार गन्धव का आधिपत्य हों 
और इस मन्त्र मै सोम को इसका पति कहा जाता है झा 
सायणाचाय्यै ने * सोम ? का अर्थ स्पष्टतया ' वर l- 
(देखो “सोमाय चराय” इति सायणः)। इस से al A 
दो मत की पुष्टि होती है अर्थात्‌ 'सोम' स्त्री के Bb य 
BERTH ere heat e e aR ga | 


| वेदौ से विधवा विवाह को सिद्धि। ६७ 
न्धं और अग्नि के द्वितीय और gata पति होने मै सन्द 

ष क्या? ० | 

` ith नकि 

ह्य तीसरा प्रमाण | 

i अचोरचक्षरपतिच्न्येध 

शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुबचो: । 
वीरसूदेळूकामा स्योना शंनो 


रो भव द्विंपदे शं चतुष्पदे ॥ 

गा, ऋग्वेद मरड़ल १०, सूक्त ८५, मंत्र ४४ । 

न (अघोरचक्षः) अच्छी aq, चाली (अपतिघूनी) पति का 

अविरोध न करनेवाली, (शिवा) मंगल कारिणी (पशु¥:)य पशु- 
ot केलिये (gaar) प्रसन्न चित्त, (gaat) शुभगुणयक्त 

४(वीरसूः) चीर पुत्र उत्पन्न करनवाली (देवुकामा) दूसरे पलि 
को चाहनेवाली ( स्योना ) ga युक्त ( नः) हमारे ( द्विपदे ) 
सबुव्यादि के लिये ( शं) कल्याण कारिणी और ( चलुष्पदे ) 
गाय भस आदि के लिये (शं) कल्याण करन वाली 

(सब) हो । 

+ यहां 'देवृकामा! शब्द इस बात का सूचक हे कि स्त्रियो 

को आवश्यकता पड़ने पर पुनर्विवाह का अधिकार है । 


है FR UE कुछ रूपान्तर के साथ अथच्‌ वेद मं अहि 


अदेक्ष्न्यणतिष्नी era, ` 
शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवचा: क 
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PAY 

प्रजावती वोरशूद्ढकामा aR 
~ ० g ® ४: 
स्योनेममग्निं गाहे पत्यं Way ॥ प्रथं 
अथवे वेद का० १४, सूक्त २, मन्त्र. | 
अर्थ-दे (अदेवुध्न्यपतिघनी) देवर और पति को J 
न देने वाली खी | तू (इह) इस शाम में (पशुम्य))।  : 
के लिये (शिवा) कल्याण फरनेचाली (सयमा) अच्छे) ` 
नियम में चलने वाली (सुवर्चा) शुभ शुण युक्त (oe 
उत्तम सन्तान वाली (वीरसूः) BLATT पुत्रो को उत्प 
बाली Raam) देवर की कामना करने वाली (A 
घाली (पधि) प्राप्त हो । (इमम्‌) इस (गाहंपत्यं) ol 
अथात्‌ ग्रहस्याश्रम सम्बन्धी ( अग्नि ) अग्नि अर्थात 

करने के योग्य अग्नि को (सपर्य) सेवन किया कर। £ 
इस मंत्र में ऋग्वेद के उपयुक्त मन्त्र मे बहुत क 
परन्तु STRAY शब्द्‌ दोनो में पड़ा डुआ है । Bi 
अध्याय में वेद का जो पहला प्रमाण दिया है उससे, 5 
चुका है कि “देवर” शब्द का थोअत्‌ प्राचीन भाष्य प्रश सुर 


६८ 


1 


अनुसार ‘FATT बर” है । अतः इन दोनों मन्त्रा से EL 


ता है कि खरी को दूसरे पति की विशेष aa, 
आज्ञा है। पुत्र 
(प्रश्न) यह मंत्र विवाह सम्बन्धी है और इस तिरेको 
पुनर्विवाह का वर्णन अशुभ है । इख मंत्र का अर्थ ise 
के भाइयों को चाहने वाळी अर्थात्‌ उन सं म ¥ 


*वाली?] 


(उत्तर) यहां दो शब्द हैं Qa’ और “कामा क्य 
frasc EESAN समाल चना. 'कासा शब्द a 
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वेदों से विधवा विवाह की सिद्धि । Ss 


है कि देवर के साथ संगमन की इच्छा! अभीष्ट 21 इसके 
nå ag हो सकते हैं :- 
५ (१) पति के जीवन में उसके भाइयों से संगमन की 
च्छा करने वाली | 


ji (२) पति की सत्यु पर उसके भाई के साथ सहवास 
की इच्छा करने वाली | 


k ,. (३) अन्य पति की इच्छा करने वाली । 


q पहला अर्थ तो हम तम दोनों को ही त्याज्य है क्योंकि 
प्रत्य वेद मंत्रों के विरुद्ध और इस लिये sad है। दूसरे 
Re तीसरे sat से विधवा विवाह या नियोग के सिवाय 
प्न्य बात सिद्ध ही नहीं होती । 

(प्रश्न) 'देवूझामा? से Sac के साथ सहवास करने की 
{च्छा करने वाली! कैसे अर्थ हुआ १ क्या 'पुत्र कामा? से 
झो पुत्र के साथ सहवास करने वाली' अर्थ होता है? 

(उत्तर) नहीं नहीं | 'शतिकामा' या 'देवुकामा' में 'कामा' 
दि इसी अथे का घाचक हे। यह तो प्रत्येक प्रकरण चित्‌ 

रुप मान लेगा सायण ने भी 'पति कामयमाना' का अर्थ 
|| भापयौवना' किया है । यदि कहे कि 'असुक ot अमुक पुरुष 

की कामना करती है? तो क्या इसका वही अर्थ होगा जो 
TIRAT का होता हे? भला वताओ तो सही fe 'देदर 
पैकी कामना' का और अर्थ ही क्या हो सेकता है। 'पुत्रकामा' 
isa स्त्री को कहेंगे जिसे qe इच्छा हो कि मेरे पुत्र उत्पन्न 
४ हो । इसी प्रकार 'देवृकामा' का क्या यह अर्थ करोगे कि ae 
स्री जिसकी इच्छा हो कि मेरी साख के पुत्र उत्पन्न हो ' ! 
feat खूब! | 
1 (प्रश्न) क्या विवाह के समय आगे के लिये पति का 
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yo विधवा विवाह मीमांसा । 


मरण और दूसेरे पति की इच्छा का प्रकाश yy 
(उत्तर) शुभाशभ का विचार धर्माधर्म के ग्र आ 
जो घर्म है बही शुभ है जो अधमं है वही अशुम। किए सोः 
पति विवाह के सैमय इसे मंत्र को पढ़ता है उस स 
केवल खी के अधिकार का वर्णन करता है अथात्‌ गो Ri 
~ga हो जाय तो तुमे अधिकार होगा कि पुन वितर अर 
सेकती है । इसंसे यह तात्पय्य कदापि नहीं कि पहि 
मरण चाहतः है यदि कोई पुरुष विवाह के समय qy À 
पहले.कहता है कि में ने अपन जीवन का वी माकर दि 
कोई इस को अशुभ नहीं कद्द ता | यद्यपि तात्पय्यै यह 
| है कि यदि में अकस्मात्‌ मर जाऊ तो में ने ऐसा प्रह 
) दिया है कि मेरी aft के भोजन छादन मै विप्न नए 
) सभी जानते हैं कि मरना जीना खाभाचिक है श्रौ 
घटनाये हुआ ही करती हैं। जव इङ्गलेण्ड की पा 
एक eae के जीवन में ही यह पास करती है. 
राजा का उत्तराधिकारी अमुक पुरुष होगा तो! 
तात्पय्यै यह नहीं है कि पार्लीमेण्र Vers को माए 
हती है या उसेके साथ भक्ति नहीं करती। संम्भ 
पार्लीमेरर यही चाहती हो कि यही सम्राट, सर्व .. 
किया करे। परन्तु उसके चाहने मात्र से तो काम सं. 
ता । सृत्यु देव तो अपना कर राजा और रंक Gat a 
इस लिये carats} ऐसा करना ही पड़ता है कि जौ g 
में ही अवश्यम्भावी मृत्यु के लिये यथोचित्‌ अथवा ! जू 
कताजुसार प्रबन्ध कर दिया जाय । यह मंत्र इस ९ त्‌ 
भी सूचक है कि पति को खी के खाभाविक अधिक य 
का अधिकार नहीं। उस ने भरी सभा में प्रतिज्ञा © (५ 
कि यदि स्त्री को धमे की म य्यादा के ,मीतुर्‌ [नियोग k 
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वेदौ से विधवा विवाह की सिद्धि । ७१ 


को आवश्यकता तथा इच्छा इई तो उसका पति उसका प्रति- 
p सेध नहीं करने का | किन्तु प्रसन्नता से .आज्ञा दे देगा। 
इस मंत्र में Gt के अधिकार और कत्तव्य दोनों का चर्णान 
है जिनका विवाह के समय पढ़ा जाना किसी प्रकार भी 
, अशुभ नहीं उहरता | विवाह केवल उत्सव ही नहीं है किन्तु 
इसके साथ ही एक कानूनी मामला भौ है | कानून में शुभ 


आर अशुभ का विचार नहीं हुआ करता | 

ष Ber नषे” 

य चौथा प्रमाण । 

के इयं नारी पति लोकं वुणाना 
क निपद्यत उपत्वा सत्य RIA 
पा 


धर्मे पुराणमनुपालयन्ती 
r तस्ये प्रजां द्रविणं चेह घेहि ॥ 
” gad वेद काण्ड १६, सूक्त ३ मंत्र १। 
यह मन्त्र कुछ रूपान्तर के साथ तैत्तिरीय आरण्यक में 
$ भो आया है | पहले हम इसका अपना अर्थ देते हैं - 
(इयं ) यह ( नारी) स्त्री ( पतिलोकं) पति के लोक 
य को (auar) चाहती हुई ( प्रेतम्‌) मरे इये पति के (a3) 
१ पीछे ( मत्यं ) हे aga ( उपत्व ) तेरे पास (निपद्यत) 
| ॥ आती है ( पुराणं ) पुराने या सनातन ( धर्म ) धमं को ( पा- 
, यन्तो) पालती हुई । ( तस्यै) उसके लिये (इह र "लोक 
या स्थान में (प्रजां). सन्तान को (द्रचिणं च) और घन को 
g CRO घारण करा ।... । 
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७२: विधवा विवाह मीमांसा। 
__ आवार्थ--यहाँ मत्यं अर्थात्‌ मञ्चुष्य सम्बोधन भे t 
शब्द इह’ यहां भी पड़ा हुआ है। इससे इतनी बा क 
हो जाती हैं :— i 
(१) वेद्‌ आज्ञा देता है कि पति के मरने के pio 
(प्रेत sa) स्री दूसरे पति के पास जावे जो उसे (प्रश mf 
णं च) सन्तान और धन अर्थात्‌ भोजन छादन m २ 
(२) ऐसा करना सनातन चल है कोई हरन 
धर्म नहीं। न केवल प्राचीन काल में ही किन्तु प्राचीन डि 
में भी ऐसा हुआ करता था। a 
तैत्तिरीय आरण्यक में पाठान्तर इस gee पर 


इयं नारी पति लोक बुशाना १: 
निपद्यत उपत्वा aed मेतम्‌ । T 
विश्‍वं पुराणमनुपालयन्ती 
तस्ये प्रजां द्रविशं चेह घेहि ॥ 
तैत्तिरीय अ० ६, १, १३। 
.. नायर भाष्य-हे ( मत्यं ) ager! या (नारी) छ 
तन भाय्या, सा ( पतिलोकम्‌), (auar) कामाय 
(मेत, सत, त्वां, उपनिपद्यते ) समीपे नितरां प्र 
काच्या (पुराणं, विश्वम्‌ ) अनादि काल प्रवृत्त इत्र 
थम, ( अडपालयन्ती) अनुक्रमेण पालयन्ती (a)! 
यत्यै त्व Rei इह लोके निवासार्थ' अजुज्ञां दत्त्वा (W 
ae) ( द्रविणम्‌) घनञ्च (धेहि) सस्पाद्य | ' fa 
CC-0. Timea जय यह जो, मरे, एति. ॥ ai 


वेदौ से विधवा विवाह की सिद्धि । / ७३ 

चा है बह पतिलोक या पतिग्रह की कामना करती हुई 
त २ पति के उपरान्त तुक को प्राप्त होती है । कैसी है वदद? 

[नादिकाल से पूरे स्त्री घमे को क्रम से पालती इई। उख 
फर्म पल्ली के लिये तू इस लोक में निवास की आज्ञा देकर 
athe सन्तान और धन की प्राप्ति करा । 
शा! यहां सायण का ऐसी स्त्री के लिये धर्म पत्नी, शब्द प्रयुक्त 
scat, जिसने अपने पहले पति के मरने पर दुखरा विवाह 

कया है उनके विधवा विवाह के पक्ष को सिद्ध करता है। 
" (aa) पतिलोक से यहां इस लोक का नहीं किन्तु सुत्यं 
"पश्चात्‌ दूसरे लोक का तात्पय्यै है? 

(उत्तर) नहीं agi । 'इह' शब्द पर भी तो ध्यान दो जिस 
॥ अर्थे सख लोक! के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता । 
'खी का अर्थे सायशजी 'इह लोक” करते हैं। 
Ber eer 


: पांचवां प्रमाण । 
. उदोष्वे नार्यभि जीवलोकं 
गता सुमेतमुपशेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दघिषोस्तवेद्‌ 
जोन् नत a~ ० 
पत्युर्जानत्वमभिसंवक्ूथ ४ 
m वेद--का० १८, सूक्त ३, मन्त्र २। ` 
नऋरवेद मण्डल १०, सूक्त १८, मंत्र म। _ 
, सायखभाष्य-हे (नारि) aaa vet ( जीसलो क ). 
वानां पुत्रपौत्राणां खान खोक गृइमभिलरष्य ( उदोष्चे ) 
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७४ विधवा विवाह मीमांसा | | 


अस्मात्‌ खानात्‌ उत्तिष्ठ ( TAT) अपक्रान्त प्रा 
पत्तिं ( उपशेषे) तस्य समीपे खपिषि तस्यात्‌ aie: 
आगच्छ । यस्मात्‌ त्व ( हंस्तश्राभस्य ) ग 
(दधिषोः) mier frag: ( तच ) अस्य ( पत्युः) र्‌ 
दागतं (xq) ( जनित्वम्‌) जायात्वं अभिलक्षये EE 
सम्भूतासि अनुसरणं निश्चयं अकार्षीः तस्मादागछ 

भ।षार्थ-हे मरे हुये पति की पत्नी, जीवित कट्टर 
पोतो का लोक अर्थात्‌ जो णह है उस को विचार दातुख 
जगह से उठ | प्राणान्त हुये पति के समीप तृ Sagai 
सआ। जिससे तू पाणिग्रहण करनेवाला गर्भ के कर 
कराने बाला इस पति के सम्बन्ध से आया ewe 
इसको स्त्री होने के विचार से निश्चय करके तू gh 
कर | इस लिये झा | 

यही मन्त्र तेत्तिरीय आरण्यक में भी आया है स्स्या 
भाष्य सायणाचाय्य इस प्रकार करते हें :-- सुप 

हे ( नारि ) त्वं ( इता सुम्‌ ) गत प्राणां (ome 
(उपशेषे ) उपेत्य शयनं करोषि ( उदीष्वं ) अहत ` 
amgin, ( जीवलोकमभि ) जीवन्त रसि 


लक्ष्य, ( पदि ) आगच्छ । ( त्वम्‌ ), ( हस्तग्राभस्य)! 
meas: (ait) पुनाविवाहेच्छो:, (पख अ 


( जानित्वम्‌) जायात्वं ( अभिसम्बभूव ) आरि शि 

सम्यकू भाष्जुहि 1® (को 

भाषाथे :-हे नारी तू इस स्त पति के पासे मे श 

इस पति के समीप से उठ। जीवित पुरुषों को बि 

i Wee S लि 
+ तैत्तिरीय अ० ६, १, १४। | 
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वेदों से विधवा विवाह को fate ७५ 
| PR 
ma हाथ पकड़ने वाले पुनविवाह को Seal 


(करनेवाले इस पत्ति को जाया भाव (etaa) 
(ले अच्छी तरह प्राप्त हो। 

३: यहां हम ने सायणाचाय्यै का अर्थे इस लिये दिया है कि 
त कदर से कट्टर विधवा विवाह के विरोधी भी सायण से चि: 
रुल नहीं दो सकते | सायण ने इस मंत्र के अथे में 
गुन विवा हेच्छु शैब्द का प्रयोग करके समस्त झगड़े को दूर 
$ कर दिया । परन्तु हम यहां इटावा निवासी पं० मीमसे नजी 
gral का अर्थ भी उद्धृत किये देते है जिलसे इसको और 
रथिक सस्पुष्टि हो सके | 

५ उदीर्ष्व नार्येभि० ” अन्न पत्यन्तर विधायके मंत्रऽथे- 

हित्यापि चिचादो नास्ति। हे नारि ! त्व गताछु gaña पति 

सुपशेषे तस्य समीपे शोकेन पतितासि तं विद्दायाभिज्ञीव- 

ats stad प्राणिसमूहममिसुखीकत्योदी ष्वोत्तिष्ठ । उत्थाय 
हच तव हस्तप्राभस्य पाणिप्रहएकत्तु ढिधिषोङ्कितीयस्य पत्युः 

रिदं जनित्व जायत्व स्त्री भावमभिसंवभूथ | 

॥ अस्य मंत्रस्यायमेबाथः 'सायणादिवेद 
| ्ाष्यकारैरप्यभ्युपागतः । तथा 'मेचा ति- 
रथिना भाष्यका रेशापि लिखितस्‌-- 

(को वा सुपुत्रो विधवेव देवरमित्यादि) एवं प्रकारका मन्त्रा 
# नियोगविधायका aa दश्यन्त इति मेघा- 
+ तिथेस्तात्पयेम्‌ । वेदेघु यदा नियोगस्य कत्ते व्यत्व सुर " पुनसं 
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७६, विधवा विवाह मामासा। o 
तस्य निन्द्का बेदविरोधिन इति A 


सिद्धम्‌ k गनो 
इन सव का.भाषार्थ देना व्यर्थ होगा | यहां Go सात, 

जी इतनी ata” कहते हैं :- न 
(१) यह नियोग विधायक मंत्र है । = 

(२) सायणादि भाष्यकार भी इस का ऐसा iaa 
करते हें । जाथ 


(३) मजुस्खति के मेधातिथि भाष्यकार ने gift 
तात्पय्ये लिया है। J 

(४) नियोग के विरोधी वेद के निन्दक हैं । 

यह इतने प्रबल वाक्य हैं कि इन का खण्डन पं० tha, 
जी की इसके पश्चात्‌ लिखी हुई किली पुस्तक से रुः रि 
सकता Fah इनमें न केवल उन्हा ने अपनी निज समरी 1 
दी है किन्तु सायण और मेधातिथि को भी सम्मित्नित! 
है जिन के वचनो को अव कौन TTA सकता है। 

(प्रश्न) इस से तो बड़ी निदंयता और अस्यता 7. 
है। एक ओर विचारा पति मरा हुआ पड़ा है और सघा 
स्त्री उस के पास पड़ी रो रही है। दुखरी ओर लोग! _ 
हैं कि हे स्त्री तू इस भरे हुये पति के पास क्यों एप 
चल. उठ और दूसरा are कर | क्या इसी का. 
Taaa धमे है जिसके लिये mata आरत इतना! 
मान करता था ? yy 

(उत्तर) 'सोना” और ‘Azar किसी ने अपनी कको ( 

मिला नहीं दिया | ‘Sq शब्द स्वयं वेद्‌ मंत्र igat 


था हे जिस का अर्थ SA अथे सायणाचाय्ये भी यही क get 
4०) 


gidiem 301. 


"N 


वेदां से विधवा विवाह की सिद्धि। ७७ 
शेदि तुम वेद को नहीं मानते तो न मानो। यदि वेद को 
nAi, तो वही अर्थे करना पड़ेगा | रही सभ्यता की 
भात, यह केवल समर का फेर है । वेद में बहुत से शब्द 
वांकेतिक अर्थ में आते हैं और लोक में भी यही वात हे। 
वैसे स्त्री का पति के साथ “सहवास? सम्भोग के अर्थ में 
ह्युत दोता है। कोई कहे कि 'सहवास! का अर्थे केवल 
वाथ रहना है तो यह उस का प्रकरणालुकूल अर्थ न होगा । 
पढि माता अपमे पुत्र को लिये कहीं सो रही Bat उस को 
हापि न कहँगे कि वह अपने पुत्र के साथ सहचास कर 
-ही है | इसी प्रकार यहां यह तात्पय्य नहीं है कि चिता में 
प्रग्नि प्रवेश करने से पूर्व ही दुसरे पति से विवाह या fà- 
lia कर लिया जावे किन्तु आशथ यह है कि यदि विधवा 
infaa है या सन्तानोत्पात्त चाहती है तो लोग इख मन्त्र 
फो पढ़ सकते हैं । : 
a 
7 छुठा प्रमाण | 
for पूर्वे पति वित्त्वाथान्यं विन्दते परम्‌ । 
{पञ्जौदूनं च तावज दृदातो न वियोषतः ॥ 
| ` थतं वेद काण्ड ६, अनुवाक ३ सूक्त ५, मन्त्र २७। ` 
।। अर्थ (या) जो स्त्री (पूर्व) पहले (पतिं) पति को (वित्त्वा) 
THC (अथ) उसके पीछे (अन्यम्‌) अन्य ( अपरम्‌) दुसेरे 
fat (विन्दते) प्राप्त होती है । (तौ) वे. दोनो (पञ्चौदन) पांच 
iqat को सींचने ara ( अज ) ईश्वर को ( ददतः ) ATG 
deta इये (न) न (वियोषतः) अलग हो । 


| ° 
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छट विधवा विवाह मीमांसा । 


इस मंत्र में स्पष्टतया बताया गया है कि यदि t 
के उपरान्त दूसरा पति ग्रहण किया जाय तो चह एइ 
से अलग न दो किन्तु ईश्वर का नाम लेते हुए प्रेम से) 
करे । { 

Ber BH 


सातवां प्रमाणा । 
समानलोको भवति TAY वा परः पा 
योऽजं पंचौदनं दक्षिणा ज्योतिषं दग 
अथवे वेद कांड ६, सूक्त ५, मन्त्र २९। [$ 
अर्थ :- ( समान लोकः.) वरवर स्थान या ए. 
( भवति ) होता है \ gaz वा ) gag अर्थात, aile 
साथ जिसेका पुनविंवाह हुआ है ( अपर: ) दूसरा|| 
पति ओ (पञ्चौदनं अज) पांच भूतो के खींचन aa | 
को (पञ्चौदनं ज्योतिपम्‌ ) दान क्रिया है ज्योति || 
ऐसे को (ददाति) अपण करता È | = 
यहां बतलांया है कि जो पुरुष विधवा से HAS 
करता है उसका पद्‌ किसी प्रकार अन्य पुरुषों से as 
सेमको'जाता क्योंकि पुनर्विवाह कोई घृणित कार्य 


आष 


| . क 
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SSAA की सम्मतिं | 


frat तो ऐसे प्रमाणा से भरी पड़ी 
हं जिन म॑ aga योनि विधवाओं के 


कोई कोई Sala aa योनि विधवाओं 
के विवाह में भी कोई सामाजिक 
अथवा धार्मिक क्षति नहीं देखती । इन 
मे खव से प्राचीन और प्रामाणिक 


Hae Tey है क्योकि कहा है कि :-- 


qe किचनसनुरवद्त्तट्लेषजं भेषजातायाः 
' अर्थात्‌ जो कुछ मचु जी ने कहा [है वह औषधियों की 
झोषधि है । 
। इसं विषय में निम्न लिखित प्रश्न मीमांसनीय हें :- 
(१) क्या मचुजी विधवा विवाह को श्चा देते हैं ? 


(२) क्या ageata में कुछ श्लोक विधवा विवाह विधा- 
यक ओर कुछ उसके निषेध में भी हें न 
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पुनर्विवाह का बिधान है । अधिकन्तु _ . । 


विधवा विवाह मीमांसा। | | 

(३) क्या agea में उन विधवाओ को ज्ञो y 
कर लेती है नीच संमझा गया है 

(४) क्या मजुस्सृति उन gat को नीच समझ 
किसी विधवा से विवाह कर लेते है ? 

(५) क्या मञचस्ट्रति के अनुसार पुनविवाहित कि 
की सन्तान tan संपत्ति की अधिकारी होती है? ' 

संब से पहले हम वेद को लेते हे । मनु जी महा 
इलोको में बताते हें कि किसी बात के लिये वेद से। 
न्य कोई प्रमाण नहीं । समस्त Valea वेद्‌ का 
सरणा करतो हैं महा कवि कालिदास ने भी कहा है 


आतेरिवाथे स्मृतिरन्नगच्छत्‌। 

' ज्जिसंका आशय यही है कि स्मरति का कत्तव्य है | 

अर्थात वेद का अनुसरण करे | मजु जी भी इसी a 

अनुयायी हैं। वह ल्लिखते हैं कि | 

- चमाजज्ञासमानाना प्रमाण परम a y 

` अर्थात्‌ धर्म के जिज्ञासुओ के लिये परम प्रमाण 
यही नहीं AT के अनुसार तो 

नास्तिको वेद निन्दकः । . i 

वेद का fen या न माननेवाला नाति 

शूदवत्‌ वहिषक्राय द्र के समान बाहर हि 


योग्य. है। मनुस्मृति में कोई श्लोक ऐसा नहीं faai 
` होता हो कि कलियुग:या किसी झन्य यग में वेद हे 4 


नहीं मानना चाहिये । इन शलोको से सिद्ध arate! 


; Ja Weald में विधना विवाह, के RALAR ait 


X E a 


3 : É d 
विधवा बालिका की माता चूड़ियां तोड़ रही हे । . 
पक्क PRIIS, ७१.६ ७०१०५ ७६७. i A ra X 7 
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| त्र होते तो हम मञ्च जी को विधवा विवाह का पक्षपाती ही 
| समते क्योकि वेद्‌ मै 'अन्यपति’ 'देवरः आदि स्पष्ट शब्द 
| पड़े इये हैं जिनका दुसरा अर्थ होही नहीं सकता। परन्तु 
। इतनी ही बात नहीं है अधिकन्तु ageria स्पष्ट शब्दों मे 
| विधवा विवाह का उल्लेख कर रही है 


या यत्या दा पारत्यका 
“विधवा वा स्वेच्छया । 
उत्पादयेत्‌ पुनभू त्वा 
स Qata उच्यते ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याठू 
गतप्रत्यागतापि वा । 
पोनभेवेन wat सा 
पुनः संस्कारमहेति N 

भनु० Wo ६, श्लोक १७५, १७६ | 
,. हम प्रथम कुल्लुकभ्ट रत मन्वर्थमुक्तावली से अर्थ 
| लिखते हैं 
| या मत्रा परित्यक्ता sander वा स्वेच्छयान्यस्य यनभौयो | 
| भूत्वा यसुत्पादयेत्ल उत्पादकस्य पौनर्भघः पुत्र उच्यते ॥१७६॥ 
सा St यद्यच्चतयोनिः सत्यन्यमाअयेत्तदा तेन पौनर्भवेन 
‘Wat पुन विंचाहाख्यं संस्कारमर्हति | यद्वा कौमा पत्तिसुत्सुः 
Start पुनस्तमेव प्रत्यागता भवति तदा तेन कौमारेश | 
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अर्वा पुनर्विवाहाखयं संस्कार aR 
कुहलूक भट्ट छत BO ;--जो ett Wi से त्यागी iE 

या जिस का पति मर गया हो वह अपनी Re 
फिर भाय्या बन कर (अर्थात्‌ फिर विवाह 
जिसको उत्पन्न करे वह उत्पन्न करने वाले पुरुष का. 
पुत्र कहलाता है | १७५ | : 
इस श्लोक से विदित होता है कि att विधवा aly 
पति से त्यागी जाने की दशा में फिर साय्या वन शत 
अर्थात्‌ पुनविवाह कर सकती है। ओर उसकी सक्त ; 
दुखरे पति का पोनभंव पुत्र कहलायेगी | | 
१७६ वे श्लोक का अर्थ यह है :-- मय 

वह स्त्री अगर अक्षत योनि होकर दूसरे का श्य हेये 
पौनर्भव पति के साथ पुनर्विवाह नामक संस्कार ibe 
कारिणी होती है । ४ 
_ यहां कुल्लूक we स्पष्टतया मानते हैं कि न केक! ( 
का ही पुनर्विवाद् हो सकता है किन्तु उल स्त्री AeA 
कुमार पति को छोड़कर दूसरे के पास रहे और हि 
पति के पास झा जाय । यहां: कु्लूक अद को GT: 
को कल्पना मलुस्टति के मूल श्लोक के अलुकूल गहे : 
a दै हि ges भट्ट जी अपने रिवाज के F | 
यह्‌ कहना कि यदि स्त्री अपने पति मा 
प, AISA के सिद्धान्त से असंगत है । क्यार * 
ह वालको' का विवाह ही नहीं हो सकता ति 
AWS पति को कैसे छोड़ सकती है? इसी rant कर 


भी मजुरु {ल 
जस्ति के आधुनिक रकाकारा 


3 


wafaat की सम्मति | दई 


मन माने शब्द मिला देते हैं । जैसे ऋषि कुमार पण्डित राम 
ग खरूप जी मुरादाबादी इस श्लोक का अर्थ करते हुए कोष्ठ. 
घ्या में लिखते हैं :--(यद विवाह छविजातियों के लिये निन्दित है) । 
छ| यह सर्वंथा अनभिकार चेष्टा है क्योंकि मूल शलोको में वा. 
+ इसके पूर्वस्य शलो को' में कोई ऐसा शब्द्‌ नहीं जिस से yee 
"की TAFT आसके | 
| अव प्रश्न यह है कि क्या मजुस्खति में कोई श्लोक ऐसा 
अ नहों हे जिससे विधवा विवाह था नियोग का निषेध 
पके होता दो | 
| इस सम्बन्ध में दो बातें चिचारणीय हैँ: 
| (१) प्रथम तो जो ageah आज कल मिलती है उल में: 
समय पाकर लोगों ने मनमानी बातें मिला दी हें । जिन के: 
तोलिये एक नहीं किन्तु अनेक प्रमाण ÈI यह सिद्धान्त सभी 
विद्वानों का है और प्राचीन प्रतियों को यदि मिलाया जाय. 
(तो मेद्‌ भी पाया जांता है । और यही कारण है कि मजुस्यति. 
स कहाँ कहीं परस्पर विरोध भी पाया जात है | 
| a: (२) दूसरी बात यह है कि जो श्लोक विधवा. विवाह तथा 
नियोग के विरोध में उद्धत किये जाते हैं वह चस्तुतः विरुद्ध 
नहा किन्तु उन का अर्थ ही अन्य हे । य दि आप विरोध सूचक 
अथ करने का ही हठ करे' और हमारे अथो को खीकार न 
अर्थात्‌ यदि आप इस सिद्धान्त को माने कि कहीं विधि 
(आर कहीं निषेध है तो परस्पर विरोध होने से मजुस्सति 
मामाणिक भी नहीं उहरती। एक पुरुष विधि सूचक श्लोक 
ढे कर कहता है कि पुनविवाह धर्माबुकूल है । दूसरा 
२।नेषेधात्मक श्लोक पढ़कर उसका विरोध करता है । कोई 
४3 &मान AST अपनी पुस्तक में दो परस्पर सिद्धान्त नहीं 
se सकता, फिर मच को काका Uigitized by eGangotr 
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पहले दम नियोग सम्बन्धी वह श्लोक देते हैं जि | 
विरुद्ध समझा जाता है परन्तु वास्तव में eRe ही हैं 


नियक्ती यौ विधि हित्वा | 
i 


i 


वर्तेयाता तु कामत: । 
तावुभौ पतिती स्यातां 

स्नुषागगुरुतल्पगौ १ | 

मनु० अ० ६ श्‍लोक ६३। | 

अर्थ :-नियोग द्वारा सम्बद्ध हुये जो स्त्री पुरुष [वापि 

को छोड कर काम चेष्टा Sada हैं वद दोनो पहि 

हो जाते हैं, जैसे पुत्र वधू या गुरू की स्त्री के साथ संगम 

करने वाले | 

यहां स्पष्टतया दिखाया गया है कि नियोग "बिर 

अनुकुल” करे । धिना विधि के सम्बन्ध करना महापाप 

` यहद वात विवाह में भी है अर्थात्‌ यदि पक कुंआरा पुर 

कुआरी कन्या से विवाह की विधि छोड़ कर अन्यथा सं. 

करता है तो वह पतित हो जाता है। उसे चाहिये कि एं 

विवाह करे, तत्पश्चात्‌ खंगमन । यह श्लोक वस्तुत दिं 
अभाव का विरोधी हे न कि नियोग का | 


नान्यास्मन्‌ विधवा नारी 
नियोक्तव्या द्विजातिभिः 
CC ST न्यास्मन स्मन्‌. हरि.जियुज्ञाता,.. 


i 
| à 


स्मृतियो की सम्मति l zy 


WH हन्युः सनातनम्‌ ॥ 
मनु० Wo 8, श्लोक ६४। 

अर्थ -द्विजातिया ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) को चा- 
fea कि अन्य जाति वाले के साथ विधवां स्त्री छा नियोग न 
कर । अन्य जाति वाले के साथ नियोग करने वाले सनातन 
धर्म का हनन करते हैं । 

इस श्लोक में बताया है कि नियोग सवणं मै ही होना 
योग्य है विरुद्ध ad में नहीं, जिस से वर्णसंकरता न हो । 
| इसमें नियोग का विरोध नहीं। यदि कोई कहे कि ब्राह्मण को 
अपनी कन्या इतर जातिया में नहीं विवाहनी चाहिये तो क्या 
| इसका तात्पय्ये यह होगा कि ब्राह्मण को अपनी कन्या ही 
/ नहीं विवाहनी चाहिये ? 


| नोद्वाहिकेषु सत्रेषु 

| नियोगः कोत्येते क्वाचित्‌ । 

। न विवाह agë 

| विधवा बेदन पुनः ॥ 

|| मनु० अ० ६, श्लोक ६४। 


i शर्थः-विवाह के मंत्रों में नियोग नहीं किया जाता और 
i न विवाह की विधि में 'पुनः विधवा वेदन' अर्थात्‌ नियोग को 
| कहा गया है। यह॑ श्लोक नियोग का विरोधी नहीं । यहां 
i केवल यह दिखाया गया है कि विचाह की विधि अलग 
| और नियोग की अलग है। विवाह की विधि में नियोग नहीं 
किन्तु नियोग की विधि में नियोग है “ विधवा वेदनं पुनः ” 
| का अर्थ नियोग है अर्थात्‌ विधवा का सन्तानोत्पच्चि के लिये 
पेदन अर्थात्‌ ग्रहण करना | 
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wir- 


ee चिया विवाह मीमांसा। 
अयं द्विजेहि ag, ` 
पशुधमो विगहितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो, 
वेने राज्यं प्रशासति ॥ ` 
स मही मखिलां भुञ्जन्‌ 
राजषि प्रवरः पुरा । | 
वणानां संकर चक्रे, | 
कामोपहत चेतनः ॥ | 
ततः ngia या मोहात; 
प्रसीतपतिकां खियम्‌ ` 
नियोजयत्यपत्याथ , 
तं विगहुन्ति साधवः ॥ | 
a मनु० Ho & श्लोक ६६, ६७, ६८। , 
अथ - यह ( नियोग ) घेन राजा के राज में विद्वान । 


द्वारा निन्दित किया गया और मज्ष्यां के लिये ऐसा हॉ 
गया | ६६। । 
वह प्रवर राज-ऋषि पहले समस्त पृथ्वी को भोगता ई 
काम चेष्टा से प्रेरित होकर वर्णसंकरता पैदा किया र 
था। ६७। हु 
उठ सम से०जेह "मोह से चिया "ही के er tet 


RR UR a 


| 


rs 


ES es बाण 


RS ee LO OO en 


स्थृतियो की arate | ७ 


उत्पन्न करने के लिये नियोग करता हे, उसे भले लोग 
निन्दित खममते हैं । ६८ । 

इन तीने! श्लोकों मे केवल इतना दिखाया गया है कि 
चेन के राज में नियोग को पशु घर्म समझा जाने लगा क्योंकि 
घेन काम चश वर्णसंकरता उत्पन्न करता था। इस लिये 
चेन के पश्चात्‌ नियोग की निन्दा होने लगी | 

इन श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि: 

(१) चेन से va नियोग पशुधमे नहीं समभा जाता था । 

(२) वेन ने नियोग का दुरुपयोग किया | 

(३) उस समय से लोग इसे अधर्मं समझने लगे । 

इन्हीं श्लोकों पर ऋषि कुमार Wo रामस्वरूप जी ने एक 
रिप्पणी भी दी है 

“कलि से अन्य युग में नियोग विहित है । कलियुग में 
निषिद्ध है अथवा नियोग से अनियोग पक्ष श्रेष्ठ है।” 
भी यही अभिप्राय है कि नियोग पहले धमं समझा जाता 
था | दुरुपयोग तो प्रत्येक वस्तु का बुरा È l रोना मजुष्य को 
लाभदायक है परन्तु जो दिन भर सोता रहे तो हानि होगी। 
अब याद्‌ कोई पुरुष दिन भर सोने वाले को देखकर 
"सोने? का सर्वथा निषेध करे तो अनथ होगा इसी प्रकार 
चेन की करतूतें को देख कर विद्वानां को केवंलइस दुरुपयोग 


का निषेध करना चाहिये था न कि उचित और विधियक्त 
। नियोग का भी । अब एक और श्लोक है 


न दुर्वा कस्य चित्कन्यां 
€ (oe 
पुनद द्या ट्रिचक्षखः | 


दत्ता पनः ग्रयच्छान्ह ` 
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et __ विधवा विवाह मोमांसा । 


प्राप्नोति YENA ॥ | 

मनु० अ० ६, श्लोक ७१। | 

इसका सीधा अर्थ यह हुआ “किसी के कन्या देकर 8. 

बुद्धिमान दूसरे को नहीं देवे । देकर फिर देने से मनुष al 

हो जाता है ।”.इसका यह तात्पर्ये नहीं कि विधवा का पर 

बाह न करे । यहां केवल इतना है कि यदि किसी Fay 

कन्या, एक पुरुष को विवाह दी तो यह नहीं हो सकता! 
saa लेकर फिर दूसरे को विवाह दे । नहीं तो मनुष; ६ 
का भागी होगा | इसमें विधवा का वर्णन नहीं | यदिः g 

- होता तो इसी अध्याय के ७६ वे श्लोक में ऐसा न कहते 


i 
प्रोषितो wat काय्याथो ' 
अ्रतीक्ष्योए्शो नरः GATI ' 
विद्याथ ye यशोथ वा 


कामाथ चरो स्तु वत्सरान्‌ ॥ 


मनु० Ho & श्लोक ७६। | 
धर्म काय्य से परदेश गये हुये पति की आउ वर्ष" , 
देखे, विद्या या यश के लिये गये gt की ६ घर्ष और काग! , 
गये इये के लिये ३ वर्ष | इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है। . 
इस के पश्चात्‌ वह अन्य पति का आश्रय ले | जो लोग , 
कहते हें कि ऐसी अवस्था में बह अपने पति के पास 
जाय वह अपनी गढ्न्त लिखते हैं क्योंकि श्लोक में © - 
नहीं है और न प्रकरण ही इसका है। यह अर्थ नारद | 


अध्याय १९ से भली पकार, सप हो. E | f ॥ 


qo 


| 
8 
| । 
| 


CT ea 


TEES PE 


OSE a 


fi i 


स्सृतियो की सम्मति। ag 
an बषोण्णदीक्षेत 

ब्राह्मणी प्रोषितं पतिस्‌ । 
anga तु चत्वारि 


परतोऽन्यं BRIAR N 

नारद्‌० अ० १२ श्लोक ६८। 
श्रर्थः—ज्राह्मणी परदेश गये ga पत्ति की आठ वर्षे 
प्रतीक्षा करे और यदि सन्तान रहित दो तो चार वर्षे । 
इसके पश्चात्‌ दुखरे पति का श्राश्य ले | इससे पता चता 
है कि नारद स्मृति के लेखक के हृदय में मजु का यही श्लोक 
होगा क्योकि नारद्‌ स्मृति का अधिकांश में आधार मनु- 
wate पर ही है थोर इसके ८५8 श्लोकों में से ३७ श्लोक तो 


| तद्वत्‌ मजुस्खृति के ही Fe | 


| 
| 


! 


अब हंस तीसरे और चौथे प्रश्न को लेते Fi मनु जी ने 
किली श्लोक में पुनविवाहित विधवा स्त्री अथवा उस पुरुष 
को जो ऐसी et से विवाह करे mega या पदच्युत 
करने का उल्लेख नहीं किया और कर भी केसे सकते थे जब 


' उन्दने अन्य Nata A gaang अथवा नियोग की आज्ञा 


q 


f 
Í 
{ 
i 


दे दी हो। ११ वे अध्याय में उन्होंने प्रत्येक पाप का प्राय- 
श्चित दिया हे जिस में छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों 
का वर्णन है परन्तु उसमें विधवा-पुन विवाह का, स्त्रीया 
पुरुष किसी की ओर से प्रायश्चित नहीं लिखा इससे भी 
प्रकट होता है कि मंजु जी ऐला.करना पाप नहीं समझते थे। 

अब पाँचवाँ प्र्न रद्द गया अर्थात्‌ क्या पुनविधादित 


क The ordinances of Manu by A.C. Burnell 
Introduction page—31.) 
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विधवा की सन्तान अपने पति का दाय भाग । 
सकती है । इस विषय में पूर्ण विचार आगे दिये जाओ 


अव हम याशवल्क्य cafe को लेते हैं । इसके श 

अध्याय के ६७ वें शोक में लिखा हे :-- रि 
४ 

अक्षता च क्षता चैव ति 

eee ॥ 

gag: संस्कृता पुनः। 

स्वेरिणी या पतिं हित्वा | 

सवर्णे कामतः श्रयेत्‌ ॥ | 

इस श्लोक पर मिताक्षरा टीका इस प्रकार है :- | 

“अन्य पूर्वा द्विविधा पुनभू': स्वैरिणी चेति | gagi 

द्विविधा क्षता staat च। TATAT संस्कारात्प्रागेव (. 

सम्बन्ध दूषिता । या पुनः कौमारे पतिं त्यक्त्वा कामतः छ 

माश्चयति सा ARTA” ॥ ६७ ॥ | 
यहां दो प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं एक अन्ना 
att दूलरी अन्यपूर्वा अनन्यपूर्या वह है जिसका कि 
संस्कार से पहले किसी अन्य के साथ विवाह या संगम 
ga ( अनन्य पूर्विकां दानेनोपभोगेन वा पुरुपान्तरा | 
ग्रहोतामिति भित्राक्षरा ) हो । दूसरी अन्यपूर्वां © 

जिनका विवाह से पूर्य अन्य पुरुष से सम्बन्ध होगया भ 

अन्य पूर्वा के दो भेद कहे एक स्वैरिणी और दूसरी पुत 


अर्थात्‌ जिसका पुन विवाह हो जाता है । पुनभू के i पु 
भेद किये अर्थात्‌ एक gat जिसका पूर्व पति से ap 
' चुका हो और दूसरी अक्षता अर्थात्‌ ज्ञिसका संस्कार, 
' इय फजल एरतिके साथ-संयेक a हुआ हो | 


(ig स्यृतियो की सम्मति। 8१ 

| feat ~ ७ 
वकार की स्त्रियां को याझवल्क्य स्सृति कार “पुनः संस्कृता” 

र्‍या “पुनभू':” बताते हे । अर्थात्‌ वह पुनविवाह की अधिका- 


Meat हैं । 
| यही नहीं किन्तु यह cafe नियोग की भी पक्षपा- 


पा case 
| BIA yigg 

| देवरः पुत्र काम्यया । 
सपिणडो वा सगोत्रो वा 


| घृताभ्यक्त ऋताबियात्‌ ॥ 
"| . आणभे सम्भवादूगच्छेत्‌ 
॥ पतितस्त्वन्यथा अवेत्‌। 
| saa विधिना जातः 
| 


d क्षेत्रजोञ्स्य भवेत्सुतः ॥ 


|; याज्ञवल्क्य स्मृति आचारा घ्याय विवाह प्रकरण शलोक ६८, ६६। 
इस पर सिताक्षरा टिप्पणी है ;-- 
i 


| अपुत्रामलव्धपुओ्रं पित्रादिभिः पुत्रार्थमजुज्ञातो देवरो 
६भत्तु: कनीयान्राता सपिण्डो वा उक्तलक्षणः सगोत्रो चा । 
{पेषं पूर्वस्य पूवेस्याभावे परः परः घृताभ्यक्तखर्वाङ्गः WAT: 
| ` वच््यमाण लक्षणे इयाद्‌ गच्छेत्‌ MIATA: | ma 
पुनगेच्छुन्‌ अन्येन वा प्रकारेण तदा पतितो भवति | अनेन 
धिनोत्पन्नः पूर्व परिणेतुः क्षेत्रजः छुओ भवेत्‌ । 

अर्थात्‌ सन्तान रहित at के साथ बड़ों की आज्ञा खे, 
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पुत्र को कामना से पति का छोटा भाई सपिरुड य l 
घी पोत कर, ऋतु काल में समागम करे जव wy 
रह जाय | यदि TAS अन्यथा काम करे तो पतित हेर. 
इस प्रकार से उत्पन्न हुआ पुत्र चे ज॑ कहलाता है। 
यहां मिताक्षरा एक विशेषण देती है: | 
“vag वाग्दत्ताविषयमित्याचाय्या: | 
'यर्थास्ियेत कन्याया वाचा सप्पै, 
'पतिः। तामनेन विधानेन निजो कि 
देवर” । इति (९1६९) मनुस्मरशात्‌” (४ 
अर्थात्‌ मचुस्सृति के & वे' अध्याय' ६३वे' श्लोक है| 
सार यहां वाग्दजा के विषय में कहा गया है । यह fing 
की खींचा तानी है क्यों कि मूल श्लोक में न तो मनु के! क 
संकेत है ओर न वाग्दत्ता की ओर | वाग्दत्ता कन्या केहि. 
का प्रकरण भी मनुस्सृति के ६८वे' शलोक के पीछे हैः 
वेन राजा के समय का gara दिया हुआ H 
राजा के समय में नियोग का गहित समझ कर भी वा 
कन्या के साथ नियोग निषिद्ध नहीं किया । परन्तु 
पूव &बे' अध्याय के ५&बे' श्लोक मै सनुरुद्ृति a 
देवराषट्रा सपिशडाट्ा ' 
खिया सम्य नियुक्तया | 
`A २9 fi 
अर्थात्‌ वाग्दत्ता से इतर feat के मी नियोग कारिं 
ओर प्रतीत होता है कि याज्ञवल्क्य भी ऐसा ही मागे 
याज्ञवल्क्य स्मृति के पश्चात्‌ हम पाराशर 
TNT देने हे । जो पौराणिक मतानुसार कलियुग ' 
बिशेक wafer arpa जाती-है १प्क्यॉंकिलिखा' है. कि 


| 


'स्मृतिया की सम्भति | &३ 

४ Ba तु मानवा we | 

' ` स्त्रेता्यां गोतमाः स्मृताः ॥ 

goal शंख लिखिताः 

' कलो पाराशराः स्मृताः ॥ 

3 पाराशर स्मृति अ० १ श्लोक २४, २५। 

हे अर्थात्‌ सत्ययुग मै agesfa, चता में गौतम wae 
द्वापर में शङ्ख और लिखित cafe और कलियुग में पारा 

*शर agfa प्रमाण हे 

क! हमारा यह निजमत नहीं कि भिन्न भिन्न युगो की भिन्न 


क fea स्मृतियां हैं या होनी चाहिये क्योंकि सांख्य दर्शन में 
॥ कपिल सुनि ने स्पष्ट लिख। है कि 


‘ न कालयोग तो व्यापिनो 
| नित्यस्य सर्वे सम्बन्धात्‌ । 


| सांख्य० Ho १ सूत्र १२। 
६ काल से मनुष्य के धर्म अथात्‌ कत्तव्याकत्तेव्य में भेद 
नहीं आता । ओर मजुस्य॒ति का जो यह श्लोक है कि 


अन्ये कृत wt घर्म्मा 
d THATAT द्वापरेष्परे । 
¦ . Sh कलियुगे दृशां 
युरहूासानुरूपतः ॥ 

मनु० Ho १ श्लोक ८%। 
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| 


५. विधवा विवाह मीमांसां। . | 
अर्थात्‌ सतयुग, TAT, हापर और कलियुग ve 


झलग अलग हैं । इस को यदि ठीक भी माना जार न 
मचुस्ट्रति में aq नहीं लिखा यया कि महत 
केवल aga के लिये है। वेदों के लिये ga 
कहीं उल्लेख नहीं है अर्थात्‌ कलियुग होने हेश 
की प्रामाणयता मै कुछ वाधा नहीं पड़ती | शद 
ने यह कहीं नहों बठाया कि सत्ययुग के क्ष ए 
` से धर्म कलि में मानने नहीं चाहिये । हमारे इस हि ` 
के होते इये भी जो लोग भिन्न भिन्न यगो में मिल! २ 
स्मृतियां मानते हें उनको पाराशर sats पर मह 
ध्यान देना योग्य है :--& 


नष्ठे सृते mae इ 

Sa च पतिते पतो। ३ 
पंचस्वापत्सु नारीणां ५ 
पतिरन्यो विधीयते ॥ प 

अथात्‌ पति के खोने, मरने, सन्यासी, agit ए 
पतित होने आदि पांच आपत्तियों में feat को दुसर! च 
करने की [अधि 2, k 


EE श्लोक इतना स्पष्ट है और पौराणिक होगं 
पाराशर स्ति का इतना मान्य है कि विधवा पुनर ह 


x श्री वेङ्कटेश्वर erg 
CC-0. “रबर, प्रस"स० १६६४ की aa as eae 


‘ 


। संस्कार को मानते ही । में समझता हूं कि पण्डित मण्डली 
| ने इस श्लोक के अर्थो को पलटने में जितना चोटी से एड़ी 
तक पसीना बहाया है और व्याकरण साहित्य आदि कौ 
| बाल की खाल निकालने में जितना प्रय्न किया है उतना 
शायद ही किसी अन्य चिषय में किया गया हो | sit भते- 


हरि जी.ठीक कहते है कि: 


॥ पुरा विद्वलासीदुपशमविशां क्लेश हतये। 
गता कालेनासो विषय सुख सिद्धि विष- 
शयिणांजू ॥ ९४ 
अर्थात्‌ पहले विद्या (विधवा जैसी) डुखिया के दु:ख 
दूर करने में लगाई जाती थी परन्तु अब काल की गति से 
यह विषयी लोगों की विषय पूर्ति के काम में आती हैं। 
अर्थात्‌ आज कल पण्डित मण्डली खयं तो बहुत से बिवाह 
रूप विषय सुख को सिद्ध करती है, एक gata पण्डित 
कई कई विवाह करने और दहेज्‌ लेने में संकोच नहीं करता। 
परन्तु दुखी विधवाओं के घावों पर नमक छिड़कने के लिये. 
समस्त पारिडत्य को व्यय कर दिया जाता है। इधर तो 
$ एक, दो, तीन, चार, आठ, दश वर्ष की अवस्था की विध- 
Vera की ate पुकार जिनसे पृथ्वी फटती और आकाश 


थरथराता 21 
| अपि ग्रावा रोदित्यपद्लति घञ्त्रस्य 
। हृद्यस्‌ ॥ 

||, ८ थर भूर हत्या से पापां की वृद्धि हो रही है उधर 
> पण्डित जी व्याकरण हाथ मे लिये Gat को तोड़ मरोड़ कर 
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| स्सृतियो की सस्मति। 8५ 
| 


: 
१ 
८ 


1 


&६ विधवा विवाह मीमांसा । 


|| 
इस प्रयत्न मै लगे इये हैं कि विधवाये' बढ़ कर इनका ` 
नाद और भी अधिक हो ज्ञाय । यदि कोई परिइत ` 
भूखा होकर भोजन मांगे और आप भोजन के खान३३ : 
भोजन शब्द व्याकरणरीत्या सिद्ध करने को FF |, : 
के शब्दों में साहित्य सम्बन्धी दोष दिखाबे' तो इसे | । 
क्रोध होगा | यदि किसी का घर जलता हो और प्र 
सहायता मांगी जाय | और आप सहाय न करके था : 
के सूत्रों.की मरमार करने लगे तो क्या परिणाम के : 
इसी प्रकार इधर तो विधवां के दुःख से भारत पोहि । 
रहा है उधर व्यवह्ार-अपरिडतों को शब्दों की सि 
पड़ी हुई हे। हा ! कैसा दुर्भाग्य का समय है fey ; 
को छोड़ कर लोग केबल शब्दों के जाल भं फंस गये। | 
wae छोड़ कर भूसी खाने लगे ! ! be 
` हां, हम अब ऊपर दिये इये शलोक की भी मीमांसा २ 
हैं। इस में बड़े wae का शब्द 'पतो' है जो 'पति' द्य! a 
स्यन्त पद (अधिकरण कारक) है। सांधारणतया ‘ah ' 
सप्तम्यन्त 'पत्यो' बनता हे और इस शलोक सें 'पतो' रु 
प्रयोग हुआ है । इसी पर आकाश पाताल एक किया ४ 
रहा है विधवा विवाह के विरोधियों के इस विषय " 
मत हैं और उन सब का उद्देश एक है अर्थात्‌ येग ३ 
प्रकारेण विधवा विवाह का निषेध किया जाय | | f 
(प्रश्न) चूंकि 'पति” शब्द का सप्तम्यन्तं पद | 
बनता है और यहां ' पतौ ' है अतः यह शब्द ' पती" 
किन्तु 'अपतो? है अर्थात्‌ 'प तिते! के पञ्चात्‌ अकार का 
हो गया है वस्तुतः उसको यो पढ़ना चाहिये । A 
नष्टे मृते परित्रजत क्लीबे च पतितः 
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4 x 
l स्सृतियो की सम्मति | । & 
» (उत्तर) यह प्रश्न तो जड़ दिया परन्तु क्या यह भी 
३ सोचा है कि 'अपति! शब्द्‌ का क्या अर्थ है। और यहां 
॥ उसकी क्या संगति है। पाठकगण | क्या आप को किसी 
३. कोष में अपति' शब्द्‌ मिला ? 
m (प्रश्न) 'अपति उस पति को कहते हैं जिसका विवाह 
॥ नहीं gat किल्तु मगंनी हुई है । देखो 'अपतिः शब्द का कोष 
t भें यह अर्थ दिया हुआ हे । बह जिसका पति न हो। या 
9 बह जो पति न हो | 
है (उत्तर) तुम्हारे कोष के बताये ga दोनों अर्थ इस श्लोक 
॥ सं नहीं लग सकते । यदि ‘safe’ का अर्थ करें वह व्यक्ति 
॥ जिसका “पति? नहीं है तो श्लोक का अर्थ ही गड़बड़ हो 
| जायगा । और af अपति’ का अर्थ वह पुरुष जो पति 
॥ नहीं है तो इसका अर्थ होगा अविवाहितः। फिर किसी 
॥ दशा में तुम इससे मंगनी हुये का अर्थ न ले सकोगे। क्या 
i ‘Mey का अर्थ यह है कि जो ब्राह्मण न हो किन्तु होने 
।' बाला हो । क्या इसी प्रकार “अदीन? “अनाथ” आदि शब्दों 
1 में 'अ! का यही अर्थ है? यहां 'अपतो? नहीं किन्तु 
1 “पतौ' ही है और इसका अर्थ 'पत्यो? ही है | इसके लिये 
| जैन मत की पुस्तकं देखो जिनमें यही श्लोक रूपान्तर फे साथ 
' लिखा हुआ है :-- 


५. पत्यौ प्रत्रजिते aa 

i प्रनष्टे पतिते कृते । 

| पञ्चत्स्वापत्सु नारीणां 
पतिरन्यो विधोयते 
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sc विधवा विवाह मीमांखा। 


(प्रश्न ) हम जैनियों के ग्रन्थो को स्वीकार ay, 
वह तो नास्तिक हैं । यहां aqd? ही है 

( उत्तर ) अच्छा जाने FT पाराशर माधवी तो 
की पुस्तक नहीं | उसमें ४६१ पृष्ट पर लिखा हैः | 


नष्टे मृते प्रत्रजते | 
aa च पतिते तथा। | 


पज्ञत्स्वापत्सु नारीणां | 
पलिरन्थो बिधोयते॥ . 
यहाँ तुम “अपति' किसी प्रकार नहीं जोड़ सकते। | 
(प्रश्न) यदि हम तुस्दारी चात मान ata ata | 
TA शेप रह जाता हे कि स्भुतिकार ने Cal भूल क्यों ' 
चया उनको यह भी नहीं मालूम था कि 'एति' के रपसा 
विभक्ति मे किंस प्रकार हाते हैं ? | 
(उत्तर) यह वात नहीं। छंद में कवि लोग या 
के नियमों का sawia भी कर जाते हैं। # ' 
कालिदास के काव्यो में भी यह निरंझुशता पाई जा | 
आणे प्रयोग तो अनेक अंशा सें व्याकरण से faa! 
है । जब तुम पाराशर स्मृति को आष ग्रन्थ मानते 
इस प्रकार के आक्षप उचित नहीं हँ । देखो पाराशर | 


में पति' का सप्तम्यन्त पढ्‌ “पत्यौ' और 'पतो' 
| तरह आया है। ` 


“पत्यौ? का उदाहरण :-- 
CC-0. नर छल "पत्नी, eGangotri 


— 1 wu ता Fo 


gt सुतौ कुण्डगोलकौ । 
` पत्यौ जीबति peg | 
| छृते WA गोलकः tt 
| पाशशर स्मृति अ० ४ श्लोक. VBI; 
। 'पवौ! का दूखरा उदाहरण :-- 
 जारेण SABE Va त्यक्त गते पती ।- 


पाराशर० Fo १० श्लोक ३१, 
यहां 'अपतो हो ही नहीं सकता |... 
| (प्रश्न ) अजी दम वैयाकरण हैं । जव तक किसी व्याक-- 
गै. रण का उदाहरण न मिले, तुम जैले असस्कृतक्षा की. बात 
इ नहीं मान सकते | 


(उत्तर) अच्छा वैयाकरण की साक्षी. दी देते हैं. | परन्लु: 
[मच कभी Raat विवाह का विरोध मत करना | क्योंकि. 
ह| प्षपाती संस्कछृतज्ञ भी अविद्वानों के समान £1 सिद्धान्त 
# कोसुदी में दिये हुये अष्टाध्यायी के “पात्र: ससास 


¢ एव | १। ४1 ६८ इस सूज पर तत्वयोधिनी रीका 
i इस प्रकार है :-- । | 
| 


| | eafaat की सम्मति । . & 
गै 
॥ 
र 


“पतिः समास एव॥ एवकार इष्टतो ऽवधारणार्थः। अन्यथो 
हि ‘ame पतिरेव' इति नियमः संभाव्यते | ततश्च महा 
| कविनेत्यादि प्रयोगो न सिध्येत्‌। “अनह्विधौ” “घात्त्वादेः 
इत्यादि ज्ञापकानुसरणे तु प्रतिपत्ति गौरव स्यादिति भावः ॥ 
पत्येत्या यादि । नन्वेचं “शेषोऽघय सखि पती’ इत्येचाच्यताम्‌ | 
| किमनेन 'ए ति; samme aaa ल, सासु दायस्य 


DN 


Sees = 


विधवा विवाह मीमांसा । 


वेन agea कपतिशब्द्स्यापि घि ह 
स्यात्‌? | ततश्च खुसखिनेत्यादि वद बह Rith, 
sha । इष्यते तु वहुपत्येत्यादि | नापि 'सखिपती रू 
qa इत्येच सुञ्यतामिति शङ्कथम्‌। वु पत्येत्या दिव 


त्याद्या पत्तेः, इथ्यते ठु बहु सखिनेत्यादि। अथ ३ 
८ a 
CATA: पतये नमः” इति “नष्टे BIE 


१०० 


पतिरूपत्वाभा 


“RAMA च पतिते पती । पं'चस्वापत्पुः 


रोणां पतिरन्यो विधीयत” STAT पराशर 
grate: ॥ पतिरित्याख्यातः पतिः- 'तत्करोति तदाः ` 
इति णिचि टिलोपे 'अच' इः इत्यौणादिक प्रत्यये ee 
इति णिलोपे च, निषपन्नोऽयं पतिशब्दः ‘ofa: aaa! 
इत्यत्र न गृह्यते । लाक्षणिकत्वादिति” ॥ | 

यहां हमने सूत्र के ऊपर समस्त टिप्पणी उद्धत । 
है । इसका भाषार्थ देने की आवश्यकता नहों क्योकि 
खयं वैयाकरण हैं, व्याकरण का ही विषय है। आप * 
ही लेंगे । देखो यहां न केवल 'पत्ति' का सप्तम्यान्त' jd 
सिद्ध किया है किन्तु चतुर्थ्यान्त 'पतये' भौ सिद्धि क्र 
है और दृष्टान्त भी दैवयोग से बहो दिया है जिस ५ 
सन्देह करते हे । अब तो न कहोगे ? d 

(प्रश्न ) देखो सनातन धर्म महामण्डल के ag! 
और संचालक Marat दयरनन्द जी अपने रचे इुये | 
Ras में इस श्लोक पर यह सम्मति प्रकट शि, 
पांच आपत्तियों में स्त्रियां किसी के घर बैठ आ । 
विषाद amt eatin ga वाहक रचढ कोफ है | ऐसी. 
को जाति से च्युत मौ कर देना चाहिये । हमको ४. 


` स्पृतियो की सस्मति। १०१ 


की अपेक्षा यह बात अच्छी मालूम होती है । पराशर भी 
यही कहते हैं कि अन्य पति करले | बिवाह को आशा तो. 


। बह भी नहों देते। 


(उत्तर ) वाह जी वाह ! कैसी विचित्र घटना है? यही 
क्यौ न कह दो कि चाहे येद कुछ कहे और स्थति में कुछ भी 
लिखा हो दम वही HET जो हमारे मन में आवेगा । यदि 
खामी जी तनिक 'विधीयते' शब्द पर दृष्टि डालते तो कदापि 
ऐसा न लिखते | क्योंकि जाति और धर्म के प्रतिकूल किसा 
के घर बैठ जाना 'विधि' नहीं और न उसके लिये “चिधीयते' 


| शब्दका प्रयोग दो सेकता है। यदि अन्य पति कौ “विधि” है तो 
| उसमे दोप नहीं और यदि दोष नहीं तो जाति से च्युत करना 
' कैसा? क्या कोई कह खेकता है कि'चोरी करना तुम्हारे लिये 
* aS तो है परन्तु यदि चोरी करोगे तो दण्डनीय ett ? 


यदि विधि है तो दण्ड केला और यदि दण्ड है तो विधि 
कैसी ? यदि जाति से वहिष्कृत ही होना है तो इस श्लोक 


' को आवश्यकता क्या ? सहस्त्रो स्त्री पुरुष प्रति दिन नियमो' 

| हलंघन करते हैं | बहुत सी स्त्रियां दूसरों के घर में बैठ जाया 
करती हैं। क्या वह किसी से यह पूछती फिरती हैं कि 
| पाराशर स्मरति में हमारे अन्य के घर बैठने की घिधिदी है 


या नहीं १ 
दूसरी वात यह है कि 'पतिरन्यो' अर्थात्‌ “दूसरा पत्तिः” 
शब्द पड़ा हुआ है | 'पति' चिना विधियुक्त संस्कार के नहीं 
हो सेकता "पति और पली? भाव उसा संमय -होता है जब 
विधि के अनुकूल संस्कार किया जाय । अतः यहां 'पति? 
ओर “बिघीयते' दो शब्द्‌ यही प्रकाशित करते हैं कि पाराशर 


CRA पुनचिचाह के पक्ष में है और स्वाभी दयानन्द की 


सत्याथे विवेक वाली कल्पना असंगत है। . 
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i 


तीसरी बात यह है कि पांच आपत्तियो Fay, 


, चत्ति 'पंतिते पतौ’ अर्थात्‌ “पति का पतित” होना है 


भी प्रकट दोता है कि यदि feat स्त्री को पतित ५. 


` घृणा होगी तो वह कदापि किसी के घर aay, 


पतित काम से दूखरा पतित काम करके घृणा प्रक 
की जा खकती | इससे भी हमारा ही मत सिद्ध ह 
सत्यार्थ विवेक का | | 

विना संस्कार के काम “चेष्टा मात्र से किसा कोप 
बिठाने वाले को 'पति' नहीं किन्तु जार” कहते ही! . 
कि इसी cafe के १०वे अध्याय के ३१वे शहा 
आया है 


जरिणजनयैठ्म भृते त्यक्तं गते पतो। 


तां त्यजेद्परैराष्टरे पतितां पापका रिशा 


इसी लिये ऐसी स्त्री को ' पतिता ' और ' पापकाएँ 
लिखा है | 

( प्रश्न ) पाराशर cafe के इल श्लोक में तो झू 
पुनविवाह संस्कार की विधि है परन्तु इस के 
निपेधवाचक श्लोक भी तो हैं । इस खे मालुम earl 
पराशर जीं वस्तुतः विधवा पुनः संस्कार के विरुद्ध 


सृते भत्तरि था नारो 
ब्रह्मचर्य्यं ब्रते स्थिता । 
_ सा शृता लभते Sa 
००० seron AAT, ते, बह जा रि 


| 

$ 
i. 
१ | 
d 4 


स्वृतियो की सस्मति | १०३ 
॥ तिखःकोट्योज्घकोटीच 


| ~ A 
ग यानि लोमानि Alaa ॥ 
; ie 
a तावत्कालं वसेत्स्वग 


| भत्तोरं याऽनुगच्छति N 

i पारा० Bo ४ श्लोक ३१, ३२। 
१, अर्थ-पति के परने पर जो खो घह्मचय्ये व्रत धारण करती हैं 
§| ag मरने पर बह्मजा रियो के समान खग को प्राप्त करती हैं।३२। 
१ और जो पति के खाथ जाती हैं (अर्थात्‌ सती हो जाती 
' है वह साढ़े तीन करोड़ जो aga के शरीर सें बाल हैं उतने 
| वर्षे पव्येल्त at मै निवास करती है। ३२। 
: | (उत्तर) इससे विधवा विवाह का निषेध कैसे हुआ? 
| यहां उन frat का तारतम्य दिखलाया है जो पुनविधाह 
हि करतीं या ब्रह्मचारिणी रहती हैं। जो पुरुष आजन्म बह्म- 
| चारी रह कर सन्यासी दो जाता है चह sa पुरुष की 
ह अपेक्षा उत्तम है जो विवाह करके “ ater विषयैषिणाम्‌ ” 
॥ अर्थात्‌ geet की कोटि में खम्मिलित होता है परन्तु इस 
| का यह तात्पय्थे कदापि नहीं कि विवाह करना निषिद्ध È I 
| इसी प्रकार विधवा विवाह के पक्षपाती यह नहीं कहते कि 
| विधवाओं को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर विवाह कर दो। 
यदि वह ब्रह्मचारिणी रह सकती हैं तो इससे उत्तम क्या 
| वात है। हम तो कहते है कि यदि कुमारियां भी इन्द्रियः 
1 frag कर सक और आजन्म ब्रह्म चय्ये व्रत का पालन कर 
| सक ता अत्युत्तम वात हो | परन्तु जिनके बुरे कमे करने 
गभेपात कराने की सम्भावना है और जिनमें इन्द्रियो 
के. वश में करने की अपूवे शक्ति नहीं उन को. ताले में वन्द्‌ 
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करके रोकना और बलात्कार पुनबिवाह से ञ्च 
aqa अन्याय है। याँ तो विधि में भी तारतम्य 
परन्तु विधि का अथ बह है कि अशुक सीमा तन्न, ६ 
करने में AGA जातिले TEST या दण्डनीय नहीं 2 
जाता | कल्पना कीजिये कि दान देना है । एक ब। 

है जो aie दूसरों के लिये दान कर देता है। । 
वह है जो अपनी आय का एक छोटा सा भाग हु 
करता है। तीसरा कुछ भी दान नहीं देता a di न 
कोई भी जाति--च हिष्कृत या दण्डनीय नहीं sey हि 
सकता यद्यपि तीसरे की अपेक्ता दूसरा और eat’ ४ 
अपेक्षा पहला अत्युत्तम है। इसी प्रकार वह खिगंछ हे 
लो ब्रह्मचा रिणी रहती हैं परन्त व्यभिचारिणी और ३ बि 
से तो वह स्त्रियां भी भ्रष्ठ हैं जो विधि के श्रलुसार विष स 
भोगती हैं इससे अधिक नहीं । 

(प्रश्‍न) पाराशर स्सृति में दिधबा विवाह विधाय | ख 
श्लोक किसी विधदा विवाह प्रचारक ने मिला दिया 
मूल स्मृति में ऐसा नथा और कई स्सतिया में मौ! 
मिलता | ने 
(उत्तर) देखो हम ने ad श्लोक उस पुस्तक सं 
किया है जो वेङ्कटेश्वर जैसे कदर प्रेस मै छपी. हुई ऐ! 
जहां नये विचारों का स्पर्श तक नहीं हो सकता शरीर! 
पाराशर स्घृतियां जहां कहीं मिलती हैं उन संव 
WATT प्रकार मिलता है । इसके अतिरिक्त 0) 
काल में सब से पहले विधवा विवाह का प्रश्न 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ और सुधारक श्री पं० ईश्वरचन्द्र ज रि 
सागर न उठाया था । उस समय ॥समस्त पण्डित 


हूर TE (0) हा. विरोध, किया. झा. तब, oA Hi 


| 
| 


| स्मृतियो की सम्मति | १०५ 
[१ विधवा विवाह के विरोधियों का ही आधिक्य है और उन्हीं के 
७ हाथ में प्रायः संस्कृत के प्रसिद्ध छापेखाने और संस्कृत. के 
| t पुस्तकों के सुद्रण ओर संस्करण रहे हैं । विधवा विवाह क्र 
७ पक्षपाती तो अपने विपक्षियो की छुपाई हुई पुस्तकां का ही 
इ! आश्रय लेते रहे हें । आज कल अवश्य देखा जाता है कि 
2 जो श्लोक विधवा विवाद के अनुकूल पूवं कालिक ग्रन्थों में 
li पाये जाते थे वह आज कल की छुपी ge कतिपय प्रतिय में 
॥ नहीं मिलते | इससे सम्भव जान पड़ता है कि यथा अवसर 
१ विधवा fate के विरोधी अपना हस्ताक्षेप करते रहते हैं। 
रे" और 'डलटा चोर कोतवाल को डाँटे! की लोकोक्ति चरितार्थे 
७ होती है। हमको ज्ञात हुआ है कि छुछ Fat का विचार 2 
३ कि पुराणों से वह श्लोक उड़ा दिये sia जिन पर mÀ 
इं समाज के अं थो मै आक्षेप किया गया है । इस,प्रकार आय्ये 
'सामाजिका को झूठा सिद्ध करने का अच्छा अबसर हाथ 
इ लग जायगा | सम्भव है कि किसी भट्ट पुरुष ने इस विचार 
ग! को काय्येरूप में भी परिणित कर लिया हो। जो आक्षप 
॥ विधवा विवाह के पक्षपातियो पर किया जाता है वह इसके 
'विरोधियो पर भी लग सकता है । अर्थात्‌ सम्भव है कि उन्हा 
६ ने ही किसी समय पर और विशेष कर उस समय में जब कि 
|| विधवा विवा ह की प्रथा सबैथा उठ गई और एक द्विज भी 
p इसके पक्ष में न रहा, वीच बीच में ऐसे श्लोक मिला दिये ' 
1 जिनसे नियोग और विधवा पुनः संस्कार का निषेध पाया 
द! जाय । यहा कारणा है कि जहां किसी ग्रन्थ में दो स्छोक विधि 
के मिलते हैं वहां उन्हों के बीच में एक सोक निषेध का 
। पड़ा हुआ है | ः 
र i कीन 
|| 
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नारद Safe भी विधवा पुनः संस्कार की ary, । i 


वहां भी आउ प्रकार के विवाह गिनाते ga पुनभू कि 
तीन भेद किये हैं :-- डनम्‌ हि 
(१) कन्येवाक्षतयोनिवा 


पाणिग्रहण Seat | 
qag: HUAT NET 
X 9 ce ' 
पुनः संस्कारमहुति॥ . 


० aS eS. 


neh aes 


द्व 
पु 


नारद० Ao १२ श्लोक ४। . 
1 रि 


शर्थ :--कन्या हो या अक्षत योनि वाल विधवा हो है 
केवल पाणिग्रहण हो हुआ हो उसको पहिली i 
हैं और वह फिर संस्कार कराने ( अर्थात्‌ पुनविवाह|। 
- अधिकारिणी है। 
(२) कोमारं पतिसुत्सुज्य 
यात्वन्य पुरुषं HAT | 
| cee 
पुनः पत्युग हमियात्‌ 


H 


i 
| 
| 


] 


a 


सा द्वितीया ग्रकीत्तिता॥ | 


 नारद्‌० अ० १२, शलोक ४७। 
` अर्थ :-- बालक पति को छोड़कर जो अन्य का | 
ले ओर फिर पति के घर आ जाय उसे दुसरी 
कहते हैं । 


(३) असत्सु Sata ait 
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` स्तिया की लप्यत १०७ 
बान्धवैयां प्रदीयते। | 
सवणाय सपिणडाय 
सा वतीया प्रकोत्तिंता ॥ 


| नारद० Ho १२, श्लोक ४८। 
। जिसके पति के छोटे भाई न हो और जो सम्बन्धियाँ 
| द्वारा सवण या सपिएड पुरुष को दे दी जावे चह तीसरी 
gay कहलाती है 
इनमें पहिला श्लोक विधवा पुनर्विदांह के और तीसरा 
नियोग के उक्त से है। 
नियोग के पक्ष में अन्य श्लोक भी हैं जैसे :-- 


| TTR प्रजायास्तु 

| Gia: Dargie स्त्रिया: । 
। नियुक्ता गुभिंगच्छेद 

देवर पुत्र काम्यया N 


| नारद० अ० १२, रलोक ८१ % 

| अर्थ-यदि किसी ऐसी eft का पति मर जाय जिसके 

कोई सन्तान उत्पन्न नदीं हुई ता बड़ों की आज्ञाजुसार वह 

| पुत्र को कामना से देवर के साथ नियोग करले | 

| “नष्टे wa’ इति श्लोक पाराशर Gala का नारद्‌ स्मृति में 
भी ज्या का त्यो आया है ( Blo १२, एलो० 8७) 

* नारदस्मृति Published by Asiatic Society Bengal New 

| Series No. 542. 1885 (भारती भवन पुस्तकालय, प्रयाग ) 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०८ विधवा विवाह मौमांसा | 
वशिष्ठ स्टृति के कुछ प्रमाण आगे दिये जाते है, | 
या च क्लीब पतितमुन्मत्त वा T 
मुत्सज्यान्यं पति बिन्दत, मृत्तेवा, 
gag wait . | 
न घशिप्ठ० Bo w 
अर्थः--जो ot नपुंसक, पतित, पागल aay 
छोड़ कर अन्य पति से दिवाइ करती है वह gay) 
लाती हे । | 
नोट--याद रखना चाहिये कि स्वैरिणो या ahs 
. स्री को gay नहीं कहते। | 
आगे इसी स्सृति के इसी अध्याय में और स्पष्ट ह। | 
पाणिग्रहे Zt बाला | 
केश्रलं मंत्र संस्कृता T 
सा चेद्क्षत योनिः स्यात्‌ 
पुनः संस्कारमहति॥ | 
अर्थ:--पाणिअद्दण होते ही पति के मरने wa, 
( बाल खी ) का केवल मंत्रो से संस्कार मात्र EA ष = 
और वह अक्षत योनि अर्थात्‌ पति के साथ सम्माग धे ६५ 
न इई हो तो उसका फिर विवाह होना योग्य है। | ङ्‌ 
इसी श्लोक के ऊपर दो और श्लोक हैं। ओ i fi 
ay विवाह विधायक gaat में इख प्रकार a 
i— रक E how 
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छू wafaat की सम्मति | १०8 
५ nRa च दत्तानां 
/स्रियेताथे बरो यदि । 
। कृतमंत्रोपनीतापि (९) 

॥ - कुमारी पितुरेबसा ॥ 


ds 


i eS A 
र यावच्चेदाहता कन्या 
HATA सुसंस्छृता । (२) 


। ` अन्यस्मै tataag या, 
"| यथा कन्या तथैव सा ४ 


परन्तु आज कल की छपी हुई Vaal में इस प्रकार 
'पाठ भेद है :-- 
| न च मंत्रोपनीता स्यांत्‌( १) 
| मंत्रैयेदि न संस्कृतो । (२) 
1. परन्तु “पाणिअहे gà बाला” इस श्लोक में कोई भी पाठ 
| मेद्‌ नहीं है । इसमें आजकल को स्मृतियां से मी “मंघसं- 
4 स्कृता’ और “साचेद्च्तयोनिः” हो <a के अचुसार 
‘Ga स स्कृता अक्षत योनि” कन्या का विवाह विधियुक्त R I 
रि जो “न च मंत्रोपनीता” और “मंत्रेयेदि न a Sat” 
गौ लिखा है यदि इसी प्रकार शुद्ध माना जाय तो परस्पर विरोध 
| होगा अर्थात्‌ कहीं मंच संस्कृता को पुनविवाह की विधि 
_ ओर कहो निषेध । इससे सिद्ध होता है कि किसी समय 
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११० विधवा विवाह मोसांसा । | र 


विधवा विवाह के विरोधियों ने दो श्लोकों मे भेद | 
sit तीसरे में या तो भूल गये या किसी अन्य m 
कर सके । चू कि यह श्लोक पाख पास ही हे | 
अविरोध aca के लिये केवल इसी वात की TAN । 
fe 

है | अन्यथा इसका कुछ निश्चित अर्थ ही न होगा a 
यह सो कहा जा खकता है कि fran बिवाह गा 
अपनी पुस्तकों से अशुद्ध उद्धत कर दिया । परन्तु यह 
मान तो सूल Safa मै परस्पर बिरोध पड़ेया। ah 
विवाह के प्रचारको के पाख जव ae स्थृति ary 
शलोक था तो उसा अर्थ का दूसरा गढ़ने की आवश्‍यक. 
क्या थी 

इसके अतिरिक्त “ वशिष्ठ स्‌” के पृष्ठ 
लिखा हे& :-- l 


“प्रतपस्नी GATT Tea 

लवण भुझ्ञानाघ: शयति ॥ ४४ ॥ | 

RET षड्भ्यो मासेभ्यः स्थात्वा T 

च पत्ये दत्वा बिद्याकले शरुयोति स्‌ 

aq संनिपात्यपिता खाता वा ri 
हि ॥ ४६ ॥ (अध्याय १७) 


+ जिसको Rev. Alois Auton Fahrer P.hd. Prof 
Sanskrit St. Xavier's College Bombay ने Edi" 
जो Government Central Book Depot Boe 
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| i स्सृतियो की सम्मति। -१११ 


र, आर्थ :-मरे हुये पुरुष की स्त्री ६ महीने aa रकखे और 
शे नमक रहित वस्तुओ को खाकर नीचे सोचे । ५५ | 

७ और छः मास नहा कर और पति के लिये श्राद्ध देकर 
ग) विद्या कर्म शुरु गोच आदि सम्बन्ध को विचार के पिता या 
N आई इसका नियोग करदे | ५६। 

mo बौधायन VAIS! के पृष्ठ १०१, चतुर्थे प्रश्न, प्रथम 
ft अध्याय में इस प्रकार लिजा Fe — 


॥ बलाञ्चत्‌ महता कन्या 
र ad — ° 
क HIA न संस्कृता । 


अन्यस्मै विधिवद या, 

यथा कन्या तथैव सा ॥ १३ ॥ 
॥ निष्ठायां हुते वापि 
| यस्यै भत्ता सिये सः । 
1 साचेद्क्षतयोनिः cate . 
पा . जतप्रत्यागता सती । 
१ adda विधिना 

पुनः संस्कारमहति N १६ ॥ 

अर्थ :--यदि किली कन्या को जब॑रदस्ती ले जाया गया 


॥ हो और यदि मंत्रों से उसका संस्कार न इआ हो तो विधि 


| ‘*Edited by E, प्प्नप11280)॥ P, hd, Vienna, printed at 
| Leipzig 1884, 
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११२ विधवा विवाह मीमांसा। 
के अनुसार उसका दूसरे के साथ विवाह करदे। \ 
ञ्जैसो कन्या वैसी वह । १५ । 
और जिसका विवाह संस्कार होगया हो रए । 
जावे और वह अक्षत योनि दो चाहे आई गई भो 
पुनर्विवाह की विधि से उसका संस्कार होना i : 
यहां दो प्रकार की कन्याश्रो के विषय में पवि 
आज्ञा है :— 
(१) वह कन्या जिखको कोई छीन ले गया हे 
- बिना विवाह के ही उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया हो। | 


(२) वह कन्या जो अक्षत योनि तो है परन्तु बिदा 
होगया है ओर पति के घर में आई गई भी है। 

अव हम लघुशातातप Safa को लेते हैं जो “आळ 
Ha” की १६०५ Fo की छुपी हुई È | ( Yo १२६) 


उद्गाहित' च या कन्या । 
न संप्राप्ता च मैथनेम्‌। 

भत्तार पनरम्थैति | 
यथा कन्या तयैव सा॥ 
समुद्घ॒त्य तु तां कन्यां , 
साचेद्क्षतयोनिक्षा । | | 

कुल शीलवते दद्या- 
००० ०५००००५ढिति,णतातप्रोज्जतीरद। 


) 
Í 
| 
| 
4 
| 
i 


| पुराणां की साक्षी । ११४ 
|... अर्ध :--जिस कन्या का विवाह होगया हो परन्तु ज्ञा 
। aga को प्राप्त न हुई हो उस का दूसरा पति हो सकता है 
| क्योंकि जैसी कन्या दैली बह। ' ` 

। उख कन्या को लेकर यदि बह अक्षत योनि हो, कुल और 
॥ शील खाले TIT को देवे । ऐसा शातातप का कथन है । 


॥ 

| ey लँ sgap ka T | 
र लवा Beara | 

= LE seer | 


कसर ख विधवा विवाह का विरोध करने 
| चाला शे अधिक संख्या, उन लोगों 

की हे जो पुराणों पर अपना fa- 
श्वास रखते हैं । उनका कहना हैं कि 
यद्यपि वेद्‌ म॑ विधवा. विवाह की 
आज्ञा हो तथापि पुराणों से विरुद्ध 
होने के कारण पेस! करना ठीक 
OES a miifa इस काल में पुराणां का 
अचार होना चाहिये, 

र पुरुपा से हमारी घिनय है कि पुराण मी सचा 
fare कां खण्डन नहीं करते. - 
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विधवा विवाह मीमांसा । 


= पयन 


हम यहां पठुमपराण भूमि खरड अध्याय ७५३ 


श्लोक उद्धत करते Et 


उज्ज्वल उवाच) | 
प्लक्षद्वीपे महाराज । 
आसीत्पुश्यमतिः सदा। | 
दिवोदासेति विख्यात 
सत्य=घसे-परायणः ॥ ६० 
तस्यापत्यं WA | 
नारीणासुत्तमं तदा। | 
गुणरूपसमायुक्ता | 
सुशीला. चारु-मङ्गला ॥ | 
दिव्या देवीति विख्याता | 
रूपेणा प्रतिमा भुवि ॥ RI 
पित्रा विलोकिता सा तु 
रूपलावण्यसंयुता । 
प्रथमे वयसि दिव्या 
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पुराणों की साक्षी। | ११५ 
' खतां दृष्ट्वा दिवादासो 
दिव्यादेवों सुतां तदा । 
SA प्रदीयते कन्या 
सुवराय महात्मने ॥ ५३ ॥ 
इति चिन्तापरो भूत्वा 
समालोच्य नृपोत्तमः । 
रूप देशस्य राजानं 
समालोक्य महीपतिः ॥ ye 
चित्रसेनं महात्मानं 
समाहूय नरोत्तमः । 
कन्यां gat महात्माऽसौ | 
चित्रसेनाय घीमते ॥ ४४ ॥ 
तस्या विवाहयज्ञस्य 
संग्राप्ते समये रूप । 
शृतोऽसौ चित्रसेनस्तु 
कालधर्मेण वै किल ॥४६॥ 


द्वि सस्त चमात्मा ` 
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विधवा विवाह मीमांसा । 
चिन्तयामास भूपतिः | 
ब्राह्मणान्स समाहूय | 
पप्रच्छ नणनन्दूनः ॥ ७) 
अस्या विवाह-काले तु 
चित्रसेनो दिवंगतः। 
अस्यास्त कांदृश कल 
) . भविष्यं लहू त्र वन्तु मे॥ 
ब्राह्मणा उंचु.- विवाही जायते राजन्‌ 
कन्यायास्तु विधानतः। 
यतिम त्य प्रयास्यस्या | 
नोचेल्संग करोति TY 
सहा-व्याच्याभिभूतरच 
त्यागं कुत्वा प्रयाति बा! 
प्रत्ञाजितो AAS TAL | 
uime दृश्यते N | 
उद्गाहिताया कन्याया- .. 
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११६ 


पुराणों की साक्षी । ११७: 
ल स्याट्रजस्वला याव- 
दन्येष्वपि विधीयते ॥ 
. विवाह तु विधानेन 
पिता BATS संशयः ॥ ६९ ॥ 
एवं राजा ससादिष्टो 
AMATAN: । 
विवाहार्थ समायात 
इन्द्रप्रस्थं द्विजोत्त में: ॥६२॥ ` 
दिवोदासः सुधमोत्मा 
Baai च निदेशतः । . 
विवाहाथे महाराज 
उद्यम PATATET ॥ ६३ N 
yasat तदा तेन 
दिव्या देवी द्विजोत्तमाः 
रूपसेनाय पशयाय 
तस्मे राज्ञे महात्मने ॥ 


. Fae, गतो राजा 
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११६ विधचा विवाह मीमांसा । l. 
विवाहस्य समी पतः ॥ ६, 
यदा यदा महाभागो | 

दिव्या देव्याश्च भूमिप; 
चक्रे विवाहं ag भत्ता | 
खियते लग्नकालतः ॥ ६, 

एक विंशति भत्तारः 

काले काले मृतास्तदा। 
ततो राजा महादुःखी | 
संजातः ख्यातविक्रमः ॥॥ 
समालोच्य समाहूय | 
मात्राभः सह निश्चित! 


स्वयंवरे तदा aig re 
चकार एथिवीपातिः lis 
प्लक्षद्वीपस्थ राजानः बु 
समाहूता महात्मना | ७ 
स्वयंवरार्थमाहूता- i 
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पुराणा की सारथी । ११४ 
॥ सस्यास्त रूपं संश्रुत्य 
राजानो मृत्युनोद्ता: । 
।  संग्रासं चक्रिरे मूढा- 
स्ते सृताः ससराङ्गणे ॥ 
एवं तात क्यो जातः 
क्षत्रियाणां सहात्मनास्‌ nea 
| दिव्यादेवी सुदुःखात्तो 
| गता सा SAA कन्द्रस्‌ । 
। रुरोद करुणं बाला l 


दिव्यादेवी मनस्विनी ॥७०॥ 

- अर्थ :—उज्ज्वल ने कहा :— 
' “प्लक्षद्वीप मे सदा पुण्यमतिः सञ्च धमं में परायण 
प्रसिद्ध महाराज दिचोदासे रहता atl उसके उस समय 

| (यां में उत्तम, गुण और रूप युक्त, सुशील चारु मङ्गल, 
संसार में विख्यात रूप वाली 'दिव्यादेवी' नामक कन्या 
इई। पिता ने जब ar कि यह पूर्ण युवती रूप और लावण्य 
से युक्त और सुन्दर होगई तब चह यह सोच कर कि यहद 
=a किससे विवाही जाय, चिन्ता करने लगा आर रूप 
शके राजां चित्र सेन को देख कर उसी बुद्धिमान के साथ 
दिव्यादेची का विवाह कर दिया | उसके Raga के प्राप्त 
होने के समय काल धर्म से प्रेरित होकर चित्रसेन मर. TAT 
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१२०: विधवा विवाह ater | 


| 
तव धर्मात्मा दिवोदास ने ब्राह्मणों को बुला कर उक्त, 
fe “इसके विवाद के खसय चिञखेन अर गया my 
चतलाइये कि झुभ कथा करना BNET | | 
MAU न उत्तर देया: इ राजन ! क | 
तो विधि के अलुकूल हो सकता है यदि उसका gh 
जाय और पति के साथ उसका स 
को सहा रोग लग गया हो, य पति उसे छोड का? ६ 
जाय, या सन्यासी हो जाच | ऐसा श्वस 
हे । विवाहिता कन्या का बुद्धिमान लोग फिर इसरों देः 
विवाह कर देते है जव तक वह रजस्वला नहीं gii र 
agga पिता उसका feet कर दे। इसमें काह 
नहीं 1” ae 
जब TMS के आनने थाले परिडतों ने राजाको 
उपदेश किया तो धर्मात्मा दिवोदास ने उसके विवा 
फिर उद्यस किया और राजा रूपसेन के साथ उसका 
कर दिया । परन्तु विवाह के समीप ही वह राजा (स . 
भी मर गया | जव जब राजा विव्यांदेवी का विवाह : 
तवं तव समय पर ही पति भर जाता । इस प्रकार जर्ष 
सर गये तो राजा बहुत दुःखी हुआ । और मंत्रियों ४. 
कर फिर स्वयंवर की तैयारियां करने लगा और प्लस 
सब राजाओं को निमंत्रण दिया | और जय धर्मात्मा! 
स्वयंवर के लिये बुलाये गये, उस लड़कीं के सोत | 
छुनकर मृत्यु से प्रेरित हुये राजा लोग आपस में हैं 
और रण क्षेत्र में ही मर गये । इस प्रकार हे तात 
VAG का खर्व नाश हो गया । और दुखिया 
अचल कन्द्रा' को चली गई। और वहां । 
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| पुराणो को साक्ती। | १३३ 
ie हमने यहाँ पझयुराण से दिव्यादेची का पूरा वृत्तान्त 
१! रत कर दिया है जिससे हमारे पाठक TY समस्त घटना' 
वर पूर्णतया विचार कर सके और किसे को यह कहने का 
A grea न हो कि हमने अकरण पर ध्यान नहीं दिया । यह 
ति; इतनी वाता पर ध्यान देना चाहिये :-- E, 
गा! (१) दिवोदास ने RERA का २१ वार “विदाइ चक्र 
९१ विवाह किया । 

ब! (२) और उसके २१ पति सर गये। ` 

i | (३) दिवोदासने जव राह्मण से पहले विवाह के पश्‍चात 
॥ सस्मति मांगी तो उन्होंने fret वाते कहीं :-- 

(at) यदि कल्या का पति सर जाय और उसका GT 
वास न हुआ हो । 2 

गी (श्वा) यदि पति महारोगी हो । 

|. (इ) यदि पति उसे छोड़ कर चला ज्ञाय | 

(६ ) यदि सन्यासी हो जाय तो इन चारो द्शाओं मे 
| ४उद्वाहितायां कन्यायां” विवाहित कन्या का विवाह हो सकता 
1 है। यहां चारो दशाये वही हैं जो पाराशर cafes से दी दुई 
U हे अर्थात्‌ नष्टे, सते, पत्रजते, A, पांचवीं दश! अर्थात्‌ 
ll ध्यतिते' का इसमें उल्लेख नहीँ है । क्लीबत्व और सहारोग 
| समान = | 
j i (४) दिवोदास शूद्र नहीं किन्तु महात्मा और गुणवान 
É छ्ञत्रिय था | इससे पझपुराण के अडुखार विधवा fag 
ह| निषिद्ध नहीं है। र 
a 

_ 
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१२२ विधवा विवाह मीमांसा । 1 
महाभारत में तो विधवा विवाह तथा नियोग a | 

उदाहरण मिलते हैं भीष्म पर्व के अध्याय are a 
aga के पुनर्विवाद का चर्णन है :- : 
अजु नस्यात्मजः श्रीमा- | 

निरावाव्त्रास वीरय्येवान्‌। . 


सुतायां नागराजस्य , '' 


जातः पार्थेन घीमता॥ | 
ऐरावतेन सा दत्ता . .. 

ह्यनपत्या महात्मना | 
“पत्यौ हते सुपर्णेन 


कृपणा दीनचेतना॥ | 

अर्थ :- नागराज की कन्या से अर्जुन का पक ५ 

लड़का उत्पन्न हुआ जिसका नाम इरावानू था। | ३ 
जब सुपणे परावत्‌ ने उस ( नागराज की कता] 

पति को मार डाला तो उस बुद्धिमान राजा ( नागराउ| दे 

अपनी दुःखिया कन्या का विवाह अर्जुन के साई! ब 


fear! 


प्र 
f 
le 
f 
द्‌ 


` व्याठवाँ अध्याय । 
'. अङ्ग्रेजी कानून की आज्ञा । 


| > OER 


omy, इत से विधवा विवाह के विरोधी लोगों 
(ON | \ % को यह कह कर वहका देते हें कि 
यदि तुम विधवा का विवाह करोगे : 
तो तुमको सजा हो जायगी और 
विधवा की सन्तान भी हरामी या 
नाजायज कहलायेगी । हमने स्वयं 
देखा है कि जब पक ग्राम के भद्र पुरुष 
> एक विधवा विवाह में सम्मिलित इये 
। तो उनको यह कहद कर डराया गया कि तुमको कानून के 
' अचुसार छः छुः महीने की सजा होगी । उस समय उन 
अनभिश्च agat को बड़ी घवराहट हुई । 
ग इस लिये हम यहां सरकारी कानून को भी उद्धत किये 
इ) देते हे जिससे ae साधारण को इस विषय में अपने अघि- 
पा कार और कत्तव्य ज्ञात हो जायं । 
जिस समय श्रीय॒त Yo ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बङ्गाल 
प्रान्त में विधवा पुनचिवाह का प्रश्न उठाया उस समय यद्याप 
विधवा-विवाह को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई तथापि 
सब से बड़ा काम जो उक्त पण्डित जी ने किया और जिसके 
| लिये इम सेवको उनका wag होना चाहिये, यह था कि 
बुटिश गवर्म एट मे आन्दोलन करके हिन्दू at ( Hindu law) 
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१२४ | विधवा विवाह मीमांखा। र | 


में इस प्रकार का परिवत्तेन करा दिया कि विधवा सि 
जायज और नियमाचुकूल निश्चित्‌ होगया। | 
यह कानून २५ जूलाई १८५६ Lo को पास हुआ गा 
इसका नाम “The Hindu Widows’ Remam | 
Act. 1268.” अर्थात्‌ “हिन्दू विघवाओ के gap | 
निश्चय १८५६ है । इसकी सूल आषा यहद हैः |` 
- AN ACT TO REMOVE ALL LEGAL OBSTACLES 
: MARRIAGE OF HINDU WIDOWS, | 
- + Where asit is known that by the ly : 
administered in the Civil Courts & ` 
lished in the territories in the ps 
sion and under the Government of the कर्णा 
Company, Hindu Widows with certain exoept 
are held to he,. by reason of their having ki 
once married, incapable of contracting a st. 
valid marriage and the offspring of such प्रा, - 
hy any second marriage are held to be ile 
mate & incapable of  inheritng property 
where as many Hindus believe that this inp 
legal incapacity, although it is in 8000४ 
with established custom, is not in accor? 
with a true interpretation of the precepts of 
religion, and desire that the civil law admin 
ed by the courts of Justice shall no longe F 
vent those Hindus who may be so minded, | 
adopting a different custom, in accordance ™ 
the dictates of theis own है “° 


\ 


Preamble. 


Ri 


अङ्गरेजी कानून की आज्ञा । १२५ 

` ind where as it is just to relieve all such Hin- 
dus from this legal incapacity of which they coms 
plain, and the removal ofall legal obstacles, to 
the marriage of Hindu widows will tend to the 


promotion of good morals, and to the public wel- 


| fare. It is enacted as follows :-- 


| Marriage of Hindu 


1. No marriage contracted between Hindus (५) 
shall be invalid, and the issue(t) 
ofno such marriage shall be 


widows legzlized. , ir x 
“4 illegitimate, by reason of the wo- 


' man having been previously married or betrothed 


to another person who was dead at the time of 


such marriage, any custom and any interpretation 
| of Hindu law to the contrary not withstanding. 


2. (c)All rights and interests which any 


IA EE SAE ASE SAE “7:55 


Case law— . 

(a) Act applies only to Hindu widows’ remarriage as 
such, 190, 289; enables widows, unable to remarry 
previously, to remarry, 11A, 330; and does not apply 
to cases in which remarriage is allowed by custom of 
oaste, 11 B. 119; 

(b) Of a marriage under the Act can inherit, 4 P.R. 
1905 ; 61P.R. 1905 5: 3 

* (९)' S. 2 divests hor of tho right only if she marries 


after succeding to the estate. 96 B.388=4Bom. L.R. 13 ; 


' 29B. 91. (F.B =6 Bomb. L. R. 779 ; transfer by a 


Hindu—for-legal necessity before her remarriage is. 
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१२६ विधवा विवाह मोमासा। 


widow (a) may have in her deceased Dish 
l Rights of widow in deceased property by Ty 
husband’s property to cease maintenance 
on her rematriage. inheritance b 
husband or to his lineal successors, or bY ti oi 
of any will or testamentary disposition conf e | 
upon her, without express permission to त 
only & limited interest in such Property, vit, if 
power.0f aienating the same, shall upon he प 
marriage cease and determine as if she has ८ 
died; and the next heirs of her deceased hush t 
or other persons entitled to the property oni n 
death, shall thereupon succeed to the same. C 
3. On the remarriage of a Hindu wido, l 
Guardianship of children of neither the widow: 5 
deceased husband on the any other person [प्र 
Femarriage of his widow. been expressly १७. 
tuted by the will or testamentary disposition | p 
the deceased husband the guardian of his chilé ® 
the father or paternal grandfather साला Or paternal grandfather or the mi the छ h 
पलमा मानी mame O 


o 
D 


(a) Section applies only to widows who col : 
have remarried prior tothe Act, 11 A. 930; ty 
caste in which remarriage is ‘allowed, e: g., the be l 
can remain in possession of her husband’s estate, til A 
death, 204. 476 ; see also 29 A, 122; she does m T 
her right to main tenance against her husband's” 

31 A. 161 ; she forfeits estate inherited, 22 ०, 5831 ™ 
$ her, १97५ 3A nba cBguion Digitized by eGangotri 


। अज्ञरेजी कानून की आशा। .. १२७ 
hk or paternal.grand mother of, of the . deceased hus- 
band, may petition the highest Court having ori- 
t ginal jurisdiction in civil cases in the place where 
) the deceased husband was domiciled at the time 
ir of his death for the appointment of some proper 
वा person to be guardian of the said children, and 
ly thereupon. it shall be lawful for the said’ Court 
it, if it shall think fit, to appoint such guardian, 
a, who. when appointed shall be entitled to have the 
È care & custody of the said children, or of any of. 
te them during their minority, in the place of their 
ni mother, and in making such appointment the 

Court shall be guided, so for as may be by the 
गा, Jaws and rules in force touching the guardian- , 
yı Ship of ehildren(a) who have neither father nor ; 
1} mother. 
œ Provided that when the said children have not 
m Property of their own sufficient for their support 
ib and proper education whilst minors, no such ap- 
ut | pointment shall be made otherwise than with the 
— consent of the mother (४) unless the proposed guar” 
it} dian shall have given security for the support and 

| Proper education of the children whilst minors. 
i 4% Nothing in this Act contained shall be, 
gJtonstrued. to render any widow who, at the time 
Case law —(a) Meaning of —,4A 195; ( b ) who has 
ht to give her son in adoption, 24 B 89; | 
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१२७. विधवा विवाह मीमांसा । 


of the death of any person-leaving Any wy! 
Nothing in this Act to render is 9 childless । 
any childless widow capable capab] | 
of inkeriting. pable of iy heri 
the whole or any share of such property, if 
the passing of this Act, she would haye ॥ 
capable of inberiting the same by 
being a childless widow. 


5. Except as in the three preceding gy 


१४३7 क 

Saving of gents of pyidow shall no a pe : 
marty i ented 5 पी her remarriage fork 

| any property or any 
to which she would otherwise he entitle. 
every widow who has remarried shall he 
same rights of inheritance as she would har! 
had such marriage been hor first marriage, 
6. Whatever words spoken, ceremoniei 


Ceremonies constituting formed or engagi 


valid marriage to have टि 
१ Ry {hn 
same effect on widows’ made on the mar at 


marriage. a Hindu female whi 
not been previously married, are sultiait 

` Constitute a valid marriage, shall have tht at 
effeot if spoken, performed or made on thee Y: 


reason (|. 


पणात णा property, 1 M. 226; right to give at | 
tion is not a right reserved under the Section,“ 


` 0068 Poggi ode अ 


s अङ्गरेजी कानून की आज्ञा | १२ 
ageof a Hindu widow, and no marriage shall 
‘be declared invalid on the ground that such words, 
ceremonies or engagements are inapplicable to 
the case of a widow. 


Ml 7. If the widow remarrying is a minor whose 
l (| 
Ste 
vi 
a8 


marriage has not been 
consummated, she shall 
not remarry without the 
consent of her father, or if she has no father, of 


Consent to remarriage 
of minor widows. 
p 


t her paternal grandfather, or if she has no such 
वि grand father, of her mother, or failing also -bro- 
ah thers, of her next male relative. 
“| 8. All persons knowingly abetting a marriage 
+ Punishment for abett- made contrary to the 
i ing marriage made provisions of this section 
i contrary to this Section. shall be liable to, impri- 
E sionment for any term not exceeding one year orto 
ea fine or to both. 
k And all marriages made contrary to the provi- 

= of this section may be declared void by a 


Effect of such marri-a Court of law: provided that, 
age proviso. 


rli 
jer 
è 


and that no such marriage shall be declared void 
after it hasbeen consummated. 


| Case la वि 
es W. (a पा 4 
५ y CC-0. ia) Section, 88 189, (२०० by eGangotri 
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१३० विधवा विवाह मीमांसा । 


* In the case of a widow who is of ful 


Consent to re- whose marriage has he । 
marriage 7 of summated, her own A 
major widow. Shall he sufficient cone 


constitute her remarriage lawful and valid, 
है “Heer 
~ ~ ~ 

. हिन्दू ववा पुनाववाह एक्ट Ey 
कानून जिससे यह तात्पय्ये है कि हिन्दू fe 
विवाह करने में किसी प्रकार कानूनी रोक नहीं। ; 
' चूंकि ax बात हाइ 2 कि जो बेस इस्ट इण्डिया: 
ie स्वत्व और शासन में हैं उन देशों कौ 
मका झअदालता के कानून के AFA थोड़ी सीह | 
स्त्रिया को छोड़ कर शेष हिन्दू विधवाये' एक वार कि : 
जाने के कारण जायज तौर पर दूसरा विवाह नहींक/ : 
, तों और जो सन्तान उन विधवाओं के दूसरे विवाह | 
हो वह अनुचित हे और सम्पत्ति की उत्तराधिकारिस : 
और चूंकि aga से हिन्दुओं का विश्‍वास tf ' 
कानून के अनुसार अनुचित ठहराना, यद्यपि ; 
कूल है परन्तु उनके igre के वास्तविक अर्थों क 
नहीं है और बह लोग यह बात चाहते हैं कि यदि" 
कोई भी हिन्दू लोग जारी करना दूसरी रिवाज , 
रिवाज के विरुद्ध, अपने आत्मा से स्वीकार AS 
करने में कोई रुकावट दीवानी के कारून द्वारा atl 
०० औत आदी नाप Bsr aT को! | 

कानून से नाजायज serra की रोक से छुड़ाया m ँ 


अङ्गरेजी कानून की आज्ञा | 232 

y उनको शिकायत है। और हिन्दू विधवाओ के विचा हः के 

विषय में सव कानूनी रुकावटो के उठा देने से सदाचार 

३ बढ़ेगा और शान्ति फैलेयी । 
| अतः यह आज्ञा होती है कि :-- 

(१) हिन्डु का कोई विवाह नाजायज न होगा और इसे 
प्रकार के किसी चिवाह की सन्तान नाजायज न होगी केवल 
ue) इस लिये कि स्त्री का पहले विवाह हो चुका या मंगनी हो 

चुकी । ऐसे पुरुष के साथ में जिसकी इस दूसरे विवाह के 
“aay हो गई । चाहु इख वात के विरुद्ध कोई रिवाज - 
fer या शास्त्र की व्यवस्था हो । . 
। (२) सब अधिकार जो किसी विधवा को अपने ad 
याह पति को जायदाद में, गुजारे के लिये, या पति की उत्तरा- 
| धिकारिणी होने के कारण, या पति के वंश में कानूनी उत्तरा- - 
| धिकारी होने के कारण मिलते हो, या उसको किसी qatqa- 
| नामे के अबुखार,जिखमें स्पष्ट आज्ञा पुनविवाह की न हो,कोई 
अ जायदाद भिले जिसंको पृथक करने का उसको अधिकार न हो, 
सा तो विधवा के दूसरे विवाह के समय वह सब जायदाद और 
सँ अधिकार उसी प्रकार बन्द हो जायंगे और जाते रहेंगे कि जैसे 
है! वद विधवा अर गई होती और उस विधवा के सृत पति के 
बरे निकरस्थ उत्तराधिकारी या वह लोग जो उस विधवा के मरने 
। पर जायदाद्‌ के उत्तराधिकारी होते उस जायदाद को लगे | 
(३) यदि हिन्दू विधवा के विवाह के समय उसके सृत 
ह. पति ने अपने चखीयतनामें के अचुसार स्पष्टतया अपनी 
| विधवा को या किसी अन्य पुरुष को अपनी . सन्तान का वली 
¢ नियत न किया हो खत पति का पिता, या पिता का पिता, 
‘ या म्राता या पिता की माता, या शृत पति . के किसी सम्बन्धी 
उप को इस बात का.अक्षिर. होया ica reena पर 
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जहां मरने के समय चह Baht रहता था सत्र ३ i 
अदालत में जिसको दीवानी के असली मुकदमे 
अधिकार है, यह अर्जी दे कि उचित पुरुष उस सना 
बली नियत किया जाय और उस अर्जी पर यदि 
उचित समझे तो वली नियत करदे ओर जव वली fir 
तो उस वली को अधिकार होगा कि समस्त सन्तान गा: 
से थोड़े बच्चों का पालन पोषण और रक्षण उनको कमफ 
होने तक उनकी माता के बजाय रक्खे । और जव क्र 
ऐसा घली नियत कर तो उसे जहां,तक सम्भव हो तो. 
सब कानूनों की पैरवी करनी पड़ेगी जो उन बच्चा 
नियत करने के सम्बन्ध से हो जिनके माता पिता ai 
परन्तु शते. यह है कि यदि इन उपर्युक्त aati 
अपनी काफी जायदाद न हो जिससे उनका छोटी रक 
, पालन और शिक्षा हो सके तो माता की इच्छा के दिता 
बली नियत न किया जायगा, सिवाय उस दशी के, जग. 
यह जमानत करदे कि छोटी अवस्था में में इन बच्चो के! 
पोषण और शिक्षा का भार अपने खिर लूंगा। (| 
(४) इस कानून की किसी इबारत से ae वात! 
भो जायगी कि कोई विधवा जो किसी जायदाद वाह! 
के मरने के समय सन्तान रहित है यदि इस कानून की 
होने से पूर्व सन्तान रहित होने के कारण जायदाद ४ 
अधिकारिणी नहीं थी तो वह अब उस सब 
उसके किसी भाग के पाने की अधिका रिणी होगी! 
: (2) सिवाय उन शतो' के, ज्ञिनका ada ईस" ६ 
की तीनो धाराओं में हो चुका है, कोई विधवा UR 
लेने के कारण किसी सम्पति या दायभाग fart! ळू 
की बहर परकार से अधिकारिशी है) sat हे! 


र्‌ 
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| है| प्रत्येक विधवा का जिसने पुनविवाह किया है उसी प्रकार 
Ri का स्वत्व सम्पत्ति प॑र रहेगा मानो यह विवाह उसका पहला 
पत्ता) ही विवाह था | 
| a (६) जिस हिन्दू खरी का पहले विवाह न हुआ हो उसके 
fie विवाह के समय में जिन शब्दों ' के बोलने या जिन रस्मा के 
m करने या जिन प्रतिशाओं के करने से वह विवाह fafa 
4 n; agga होता है, हिन्दू विधवा विवाह के समय उन्हीं शब्दों 
me के बोलने, उन्हीं रस्मौ या प्रतिज्ञाओं के करने से उसका 
सो पुनर्विवाह विधि agga ठहरता है । और कोई विवाह इस 
hi कारण से नाजायज्‌ न ठहराया जायगा कि Ta शब्द, या 
gj रस्में या प्रतिक्षायं विधवा के विषय से सस्वद्धनही हैं । 
[३ (७) यदि कोई विधवा पुनविधाह करना चाहे और 
अक वह नावालिग हो और उसका पहिले पति से संयोग न हुआ 
m हो तो अपने पिता, या को पिता नहो तो पितां के पिता 
ता और जो पिता का पिता न हो at अपनी माता और जो 
$ यद सव न हों तो अपने वड़े भाई और यदि भाई भी न होवे' 
| x अपने दुसरे निकटल्थ सम्बन्धी की इच्छा के विना वह 
ap पिधवा पुनविवाह न करेगी। 
à ॥ (८) और जो लोग जान बूक कर किसी ऐसे विवाह में 
$ सहायता दे जो इस धारा की. शतो' के विरुद्ध है तो वह 
॥ सब लोग अधिक से अधिक एक वर्ष तक कैद या जुमोना 
या दोनो के दण्डनीय होगे । : i 
और जो विवाह इस एक्ट की शतो के विरुद्ध किये जाये' 
उनको नाजायज्ञ ठहराने का अदालत को अधिकार होगा | 
| न (त “यह, है कि जो कोई झगड़ा इसर प्रकार का पड़े 
३ क ईस कारण नाजायज है कि इस एक्ट की शतो 
किया गया है तो जब तक रजामन्दी सिद्ध न हो 
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“उस समय तक रजामन्दी का देना खीकार इर 
जायगा। और यदि उन स्त्री पुरुषो का संयोग होगया । 
कोई विवाह नाजायज न ठहराया जायगा | ` 

यदि विधवा वालि , है या उसका अपने पू पति हे ह 
होचुकाहेतोखी कीही रजासन्दी उसके पुनि | 
करने में कानून और रस्म के अचुसार जायज nal 
पर्याप्त होगी । = 

इस एक्ट से इतनी ara’ प्रकाशित होती हे: | 

(१) प्रयेक हिन्दू frat फा gaf ag जायत N 

अक्षत योनि, चाहे क्षतयोनि, चाहे सन्तान वाली याक 
रहित | f 

(२) यदि sae योनि और नावालिग हो तो ef 
केवल पिता, पितामह, माता बड़े भाई, या इनके ग्रा 
किसी निकटख पुरुष की रजामन्दी से ही हो सकेगा la 

(३) और यदि aa योनि या बालिग हो at T 
की रजामन्दी पय्याप्त है । 

(४) जो सम्पत्ति विधवा को अपने पूर्व पतिकी 
गुजारे के तौर पर मिलती है वह पुनर्विवाह के रा 
saa छिन जाती है। 

(५) परन्तु जो सम्पत्ति उसकी अन्यथा होती 
छिन नहीं सकती | i 

(६) विधवा को पुनर्विवाहित पति से जो सलार 

वह जायज सन्तान अपने पिता की होती है ओर” 

सम्पत्ति की भो. उत्तराधिकारिशी होती है। 
इस लिये विधवा विवाह करने वालों को किसी रश 
भी कानूनी भय नहीं है। . Ay | 
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iy विधवा विवाह विषयक अन्य युक्तियाँ । 


स्त्रियों का पुनविवाह निम्नलिखित 


| Ig स गत अध्याओ मै बता चुके हैं कि 


te युक्तियो से सिद्ध è ३-८ 

; (१) खी और पुरुषों का मनुष्य 
7 २62... समाज में तुल्य पद्‌, तुल्य अधिकार 
गर =e और तुल्य कत्तेव्य है । जब पुरुष 


i Pe. पुनविवाह कर सकते हैं तो frat को 
T अवश्य इसकी आज्ञा होनी चाहिये । हि. ५०8 
(२) वेद, स्ति पुराण तथा इतिहास के प्रमाणां से 
4 देत होता है कि प्राचीन भारतवर्ष में fat को नियोग 
१ हर भथवा पुनविचाह ना a l 

gaa अतिरिक्त और aga सी युक्तियाँ दी जा 
{i सकती हैं जिनसे प्रतीत होता है कि बिना विधवा विवाह 

दिये देश का कल्याण नहीं | 

सब से पहले विधवाओं को खदाचारिणी रखने का एक 
मात्र यन यही Jx । र जिन स्त्रियों के पति बाल्या- 
| मर उनको ऐसी gan हो रही है कि 
खनी लिखते हुए थरांती है। $ a 
` और न केवल विघवाये, किन्तु पुरुषो के आचार पर भी 
AN पसाव पड़ता है । बहुत से पुरुष इन्द्री विधवाओं को 
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घर में डाल लेते हैं जिनको 'सुरैत” कहते हे । इससे - 
नाजायज और हरामी सन्तान का ही देशमै आफ 
रहा है किन्तु लोग जातियों से वहिष्कृत हो 
प्रकार जाति के पुरुषो की संख्या दिन प्रति दिन नु 
जा रही है | 

हम यहां MA गजर लाहोर के २७ पौष 
विक्रमी के पचे से उद्धृत करते हैं जिसमे पंजाब it 
विवाह न होने से जो हानियां हो रही है उन 
प्रकार दिखलाया गया है | 


हिन्दू विधवाश्ओो' का क्या बनेगा! ' 


में प्रथम लिख चुका हूं कि हिन्द चिधवाश्ओो कार 
नाश कुल हिन्दू स्त्रियां के लिये एक भारी आपत्ति! हे 
feat की आपत्ति पुरुषो' के सत्यानाश की झग्रगन्ता है| १ 
जाति में स्री जाति के साथ उत्पत्ति के दिन से हातें 
हार किया जाता है वह में थोड़ा सा दिखलाना चाह १ 

परमात्मा की कुदरत के हिसाव में कोई मूल all 
- इस कारण लड़के और लड़कियो की उत्पत्ति रह 
लगभग बराबर होती है । परन्तु माता पिता की # मे 
जो व्यवहार लड़कियो' से किया जाता हे वह सइ 
अचुकूल नहीं है । इसका प्रभाव यह है कि : हे 
अनुसार frat लड़के और लड़कियों को छोटी ४ 
मरना चाहिये लड़कियां etga इससे कहीं अर. 
है । १६११ $o की मनुष्य गणना इस प्रकार से 
में एक साल तक आय के एक सो हिन्दू लड़के ज़ 
३६,६ लड़कियां हैं और पांच वर्ष तक की आयु | 
लड़को के मुनारपिले'मे "६:२७ लडकियां S ae 
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पेश बर्ष की आयु की लड़कियां इस आयु के एक सौ लड़कों में 
; | केवल ७२.३ रहजाती È | 
J दूसरा हिसाव इस प्रकार है कि एक से पांच वर्षे तक 
प! को आयु को लड़कियां इस आयु के लडको से संख्या में 
| २५,१२ कम हैं और पांच वर्षे से ऊपर दशवर्ष तक की आयु 
स! की लड़कियां इसी अवस्था के लड़कों से ८०,७४० कम हैं और: 
th दस से १५ वर्ष तक आयु की लड़कियां इसी अवस्था के लड़को 
क्षे; से १,५५,८८८ कम हैं और १५ से ऊपर बीस वर्ष तक अवस्था 
की लड़कियां इसी अवस्था के लड़का से १,३१,३८६ कम हैं । 
| मानो लड़कियों से जिस प्रकार का व्यवहार हिन्दू जाति ने 
ti | उचित माना है इस का परिणाम यह है कि वीस वर्ष की 
का आयु होने तक स्वभावतः जितने लड़के और लड़कियां मरती 
it हैं लड़कियों की सत्यु-संख्या इससे ३,8३,२०६ अधिक है। तो 
॥है! क्या यह वात समझ में आनी मुश्किल है कि इतनी अधिक 
ia) संख्या लड़कियों की छोटी अवश्या में मरने का कारण पुरुषौ 
ay का स्त्री जाति से व्यवहार हे और यह जितना शोक प्रद है 
ह उसकी व्याख्या को आवश्यकता नहीं । 


संघ सखहस्त्रो विचारी पालन पोषण की असावधानी और रोग - 
क में बेपरवाही का शिकार हो जाती हें। aat aratan 
इह में विवाही जाकर प्रसच काल में मरजाती हैं। सहस्रो बूढ़े 
fe पतियों से व्याही जाती हैं और छोटी अवस्था में विधवा 

| कर ओर भूख से सताई जाकर मरती हैं; या कहीं को 
निकल जाती हैं। सारांश यह करि इस बात के सत्य होने 
मे कोई सन्देह नहीं कि हिन्दू जाति में पुरुषो का व्यवहार 
| | | ही इस प्रकार का हे जिसको स्त्रियों की स्च-तन्त्र-हत्या कही 
a जाय तो अन्युक्ति न होगी । 


हा SAAT हत्या का, THT ० जे, इस, अकारो aft 
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गोचर होता eth दिल्ली नगर मै २६,८३६, लाहोर ts 
अस्हतसर में १५,७७१, सुल्तान में ७७४३, र è 


इस प्रकार से पंजाव के इन वड़े नगरो में जहां दल | 
संख्या हिन्दु पुरुषों की २,४४,२&० हैं इनमें से १,१६ wp 
के भाग में स्त्रियां नहीं अर्थात्‌ इन का विवाह न ati ह 
नेगा । क्योंकि खि p 

न होगा । क्योंकि स्त्रियों की संख्या बहुत कमहै। | 
तीसरा पक्ष आप देखना चाह वह इस प्रकार है दि a 

पंजाब में कुआरे हिन्दू पुरुषों की संख्या २४,१३३६। 
कुमारी लड़कियों की संख्या १३,२६,८३० है haath ३ 
कि ११,८६,५३५ पुरुषो का विवाह नहीं हो asain 1 
अतिरिक्त ऐसे रंडुए पुरुष जिनकी आयु एक वर्ष से व 
५० वर्ष तक है ओर वह भी विवाह के उम्मेदवार ऐछ ₹ 
२०४२,८२& हे । यह भी कुंआरे पुरुषों में सम्मिलित hii y 
तो १४,२& ३६४ पुरुष ऐसे हैं जिनके लिये स्त्रियां उपस १ 
हैं।जो एक स्त्री के भरने पर दूसरा उसके मरने परती l उ 
' बिवाह करते हैं और कई ऐसे हैं जो लड़के न होने केश १ 
एक स्त्री के होते हुये दूसरी at से विवाह करते |! व 

कुआरी स्त्रियों में प्रति शतक न्यून से न्यून पांच यह गर्छ 
ज्ञायंगे। जो.४,६३,४१ होती हैं । इन को भी ahaa | 
विवाह के योग्य पुरुषो से fare के योग्य खिया को | न 
१४,४५,७०५ या १५ लाख से लगंभगे कम हैं | b z 
और चौथे पक्ष पर दृष्टि डालने से यह संख्या ।४ 3 
के लगभग मालूम होती है। अब पाठकगण विचार d 
यह १४ या १६ लाख मनुष्य सन्तान वृद्धि की अपेक्षा j खा 
में गिन जायंगे ? इन में से किसी पक का भी खाता Ns 
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fh इस के पूर्वजों के वंश को जारी रखने का साधन, इस के 
Te अन्तिम श्वास लेने के समय उपस्थित न होगा जिसके शोक 
त | और निराशा मे यह लोग अपनी आयु के दिन शोक, चिन्ता 
ap क्रोध, पाप और दुराचार में व्यतीत कर रहे हे और जिस 
| दुःख ओर कष्ट से यह अपना अन्तिम श्वास छोड़े गे क्या इस 
र का कुछ प्रभाव शेष लोगों और कुल जाति पर पड़ रहा है या 
| नहीं। जिनकी आंखें हैं वह देखे ! और जिनके कान हैं वह ' 
' सुने कि यद केवल इन्ही लोगों की बरवादी नहीं किन्त जो 
Ra लोग संसार के चिपयों ये आसक्त हैं, धन धान्य तथा बाल 
Wi बच्चों के सुख में आनन्द लूट रहे हैं उनके और उनकी सन्तान 
fe के लिये भी यही भाग्य बनाया जा रहा है । और इन का भी 
ug एक दिन यही अन्त होगा । यह १६ लाख पुरुष जिनके हिस्से 
स॥ की ख्रियो को पुरुषा के अजुचित व्यवहार न मार डाला ओर, 
हे सात लाख विधवायं जिसमें से &६ तो ऐसी हें.-जिनकी अवस्था 
केरे 1 ४ वष के भीतर है और १,५२७ जिनकी झाय ५ वर्ष से ऊपर 
Ra १० वष तक है और ४,२८८ वह जिनकी अवस्था १० वर्ष से 
hae ऊपर आर १५ वर्ष तक है और ११,८४४ वह जिनकी आय 
दछ १५ वर्ष से ऊपर २० घर्ष तक है और २४,३३५ की अवस्था २५ 
। वष तक है और जिनकी दुदेशा उनको दृष्टिगोचर हो सकती 
| है जो देखना चाहते हैं। क्या जिन्दा art नहीं ? जो कि 
रात दिन चिन्ता की चिता मे जल रही हैं और कितने इन के 
td सम्बन्धौ हैं जो इन्हीं के कारण से दुःखो की पीड़ा से सूख 
_ कर कांटा at रहे हे । इन २३ लाख के साथ अधिक नहीं तो 
र 2 लाख के प्रेम का सम्बन्ध अवश्य है । इस हिसाव से पंजाब 
a Er re हिन्दू जाति के ४६ लाख स्त्री पुरुष आजकल 
j = जो दिन रात जल रहे हैं जिन को जीवन का कुछ 
ot SUT नहीं और ey को बुलाते हैं और आती नहीं। अन्त मे 
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एक दिन आयेगी अवश्य ओर हिन्दू जाति के क. 
में से ४६ लाख को दुःखो से छुडायेगी । फिर क्या होगा 
का खान लेने वाले और बहुत से लोग हो जाको lad 
कौन होगे ? ॥ 
बह जो अपनी जांति के दुःखित भाई वहिनों कौ al | 
नहीं करते और अपने मद में मस्त हैं । अव पाठकार) 
हिसाव लगा कर देख लें कि शेष बचे हुए ४१ लाख द्य, 
अवखा में लाकर नाश के समुद्र में डुबोने के लिये किक ' 
का समय आवश्यक है । समय है कि जो लोग विषयात | 
मग्न हैं असावधानी की नोंद से जागे अपने दुःखियाई ' 
भाइयों के लिये नहीं तो कम से कम अपने ही नाश के * 
रोकने का यत्न करें हे जगत जननी तू दया कर, a 
बधान और मदमस्त बच्चों का प्रेम की लोरा दे। जिस | 
ईषां, द्वेष, आलस्य प्रमाद को छोड़कर परोपकारम हाः 
कौन ऐसा कठोर हृदय होगा जा इस अपील पर म 
न हो ओर फिर भी पूछे कि बिधवा विवाह क्या उचित! त 
पाठक गण आपने वाल विधवा विवाह का प्रचारनप्ति झ 
एक भयानक प्रश्न है कि हिन्दू विधवा की बया दशा रि 
जिन महाशय का लेख हमने उद्धत किया है उन्हीं केश स 
से एक और भयानक सूचना मिली है जिसके कारमा व 
जाति के सत्यानाश में कोई सन्देह ही नहीं रहता॥ उ: 
पता लगाया है कि सैकड़ों इस प्रकार के दलाल है age 
प्रान्त से हजारो विधवाओं को वहका कर gael थ 
और उनको वेच देते हैं । मानों गुलामी की प्रथाभी sn 
जिक बिगाड़ के कारण अभी तक गई नहीं | बहुत, 
पुरुष हें जो यही व्यापार करते हैं और अपनी 4 ; 


- लोह से ALT Sere. Geet 
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हेग. पत्र व्यवहारे गुप्त होता है । उक्त महाशय ने पहली भावो सं० 
ग्रा १४9४ को दो तीन पत्र आय्ये गजर मै इनदलालो के छुपचाये 
| थे इनसे पता लगता है कि इन का साधारणतया पकड़ना 
कौ भी मुश्किल है । हम यहां कुछ नमूना देते हैं :-- 
` पहला,पत्र :--श्रीगणेशाय नस; | आपका खत आया था 
५ शा सो बहुत कोशिश कौ थी कि तुमको इसका जवाब दू। लेकिन 
किक, पता न मालूम होने के कारण में नहीं भेज सका । परन्तु 
ईश्वर की कृपा से अब पता मालूम होगया है तो अब पत्र 
ail भेजता हूं । गेहूं १३ सेर फी रुपया, चना १ ६ सेर फी रुपया, 
it झरहर २० AT फौ रुपया तीन चीजे तैयार हें अगर आपदों 
प थाना हो तो १३ मई १६१७३० तक जरुर आइये वरना में 
ay यहा से चला AIHA” 
| दूसरा पत्र :--बाबू..............- साहेब ! अर्सा हुआ 


ME कुछ हाल मालूस नहीं Ear यहां का हाल यह है कि हमने 
प! माल तैय्यार किया है आपको २३ anta aia सोमचार 
atl तार दिया है कि मात्र तैय्यार है जर्द आओ | मगर आज 
क्षि झाठ रोज इये कुछ हाल मालूम नहीं हुदा कि आप को तार 


शा भिला है या नहीं | अगर आप देर में आवेगे तो anata 21 
प्र सौदागर माल वाला जल्दी करता है। जो हाल हो उससे 
[र बहुत जल्द इत्तला दो । वैसा इन्तजाम किया जाय । माल 
le उमदा है और कास Tet का है अगर जल्दी ,खरीद फ्रोख्त * 
शो मात्र की न होगो तो वापिस हो जाने का खौफ़ है । अगर 
i i आपका आना किसी वजह सेन हो सके तो जल्द इत्तला 
RE दीजिये । माल वाळे को जवाब दिया जाय कि वह अपने 
[हँ भकान घापिस जावे या अपना दूसरी जगह चास्ते फ्रोरुत के 
४ इन्तजाम करे। क्योंकि खुच फिजूल हो रहा है और आप की 


| SAT पर रुके हुये हैं। और आपके कहने: के माफिक माल 
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खरीद कर लिया है वरना कोई जरूरत नहीं थी। 
जो बात होवे उससे साफ साफ इचला दोजिये 
अजहद्‌ परेशान है और हर रोज इन्तजारी कर 
आंख बैठ जाती हे । इस कदर देर होने कौ 3 
अगर तशरीफ्‌ लाने में देरी हो तो फौरन इत्तलला बो। 
वाले को जवाब देवं। रोजाना खर्च हो रहो है। 
है और ज्यादा क्या लिखू' 1” १-२ 
तीसरा पत्नः--“वावू.............. se आज ह्या, . 
वापिस कर द्या । आपके आने में देरी पाई गां, 
माल वाला सोदागर aga जल्दी करता था । इस 
वापिस कर दिया गया । झापके न आने की वजह त. . 
बहुत नुकसान वरदाश्त करना पड़ा । वराहे नवाज! 
न किया कीजिये | इसमें क्या फायदा ? आपका काम; 
होने वाला है दस पांच रोज की देरी है। aac 
४ चाहा तो दस पांच रोज में आपका काम उमदा : | 
आना फौरन जिस वक्त आपको खत मिले । फौरन ग्रा 
देर न कीजियेगा | दिलोजान से कोशिश कर UE 
है कि आपका काम बहुत जल्दी और उमदा होगा! a 
पाठक गण जिस जाति को झाप बहुत उच्चस ह 
. उसी में देखो किस प्रकार सैकड़ों दलाल fanat |; 
` काने और उनको वेचने का उद्योग किया करत Ul | 
'विधचा विवाह प्रचलित हो जाय तो इस भीषणा झी. ) 
बहुत कुछ कमी हो सकती है। हजारो विधवाय at! || 
के हाथ पड़ जाती हैं जिनके स्वभाव, आर्थिक दई | 
जाति पांति से वह सच था अनभिज्ञ हैं और उनके १ | 
भी नहीं चाहती | एक बार उनके हाथ बिक ञाते | 
जो उन के बिए आप्रसियो.का० जकल्यलसम दैब q 


- 


विधवा विवाद के विरुद्ध आच्षेपौ का उत्तर | १४३ 


a नक att हानिप्रद्‌ है । इन विचारियो पर बड़े बड़े अत्याचार , 
कण होते हैं और जो कष्ट उनको डमरारा या अन्य टापु में 

| कुली की भांति भरती होने में होता है sae यहां किसी 
. प्रकार भी कम नहीं होता | क्या विधवा विवाह के विषय में 
यह प्रबल युक्ति नही हैं ? 


छि Bo 
हसवा अध्याय | 


| ` विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपां का 
| उत्तर | 


| : (१) क्या स्वामी दयानन्द विधवा विवाह 
| के taag हैं ? 


aac आय्येसमाज के aaraa 
को विधवा पुनर्विवाह के प्रचार में संलग्न 
देख कर इसके विरोधी यह आक्षेप किया 
करते हैं कि -आय्येसमाज के sada 
महषि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ 
प्रकाश में विधवा बिवाद के अनेक 
/ दोष feat हैं फिर न जाने क्यों 
í fon) आय्यैसमाज के लोग विधवा विवाह का 
«Beer पीटा करते हैं? | 
CC-0. I "खाए" उक्तर्--पह-है:कि लोगों ने 
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महर्षि दयानन्द के लेख को ध्यान AE पढ़ा नह. 
पढ़ते तो ऐसा कदापि न रहते । इस के अ ति रिक्त ए 
बात है। इस आक्षेप करने वालों को स्वामी दयाळू 
उनके लेखों से कोई सहाजुभूति नहीं हे किन्तु केक 
दर्शन ही मुख्य प्रयोजन हैं यही कारण है कि arate, 
को छोड़ कर व्यर्थे AAT उठाते हे । हम थ्री Sty. 
लेख सत्यार्थ प्रकाश से उद्धुत करते है चद यह हेः 
` (प्रश्न) जी और पुरुष के बहुत चियाह होने योध! 
(उत्तर) युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय मे नहों। 
(प्रश्न) क्या सभयान्तर में अनेक विवाह होने चाह 
(उत्तर) हां जैसे:-- 


सा चेदक्षययोनिः Tare 
गतप्रत्थागतापि वा। i 
पौनभंबेन अत्रा सा 
° ० ce 
पुनं संस्कार Agia ॥ 


| मनुं० He & (i; 
| ___ जिस खरी वा पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार 
। और संयोग न gan हो अर्थात्‌ अक्षत योनि री. ` 
|, वीय्ये पुरुष हो उनका, अन्य खी वा पुरुष हो उनका. 
हि ise के साथ पुनविवाह होना चाहिये किप 


Re | -0 AW ओर, त्य qt, a aa यो A 


विधवा बिवाह मीमांसा) 


Tet); ie 


À Ue i 
याक 
के; 
किः 
tit 
wai 
| 
चाहि 
AUN 
र 
git! 
1 
f | 


BF दादा अपनी पोती के arg की कन्या से विवाह कर रहे हैं । 
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विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपो का उत्तर । EEN 
5 est - 
क्षत वीर्यं पुरुष का घुनविवाह न होना 
चाहिये ।?? ( सत्याथे प्रकाश चतुथं समुल्लास ) 
इस से स्पष्ट विदित दोता है कि श्री स्वामी इयानन्द 
` सरस्वती जी अच्तत-योनि-विधवा-विचाह को ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
| वैश्य और शूदर सभी के लिये मानते हैं परन्तु क्षतयोनि 
विधवा का विवाह केवल शूद्रो के लिये ही | जो लोग स्वामी 
दयानन्द के इस वाक्य में से एक टुकड़ा लेकर शेष को छोड़ 
देते हे वह अनर्थ के भागी हैं । जो.आय्य सामाजिक पुरुष 
| अक्षत योनि वाल विधवाओं के पुन विबाह का प्रचार, उद्योग 
तथा उल्लेख करते हैं बह श्री स्वामी जी के अभिपायो के 
प्रतिकूल नहीं जाते।इस के अतिरिक्त विधवा विवाह के 
विरोधी श्रीस्वामी जी के उपदेशों को उद्धृत करते इये एक 
वात और भूल जाते हैं । हमने जो लेख इन का ऊपर उद्धत . 
किया है उसके ठोक आगे स्वामी जी ने पक प्रश्न किया है: - 
(प्रश्न) पुनविंवाह में क्या दोष है ? । 
इस के उत्तर में चार दोष दिखाये हैं। परन्तु यह सब 
wa योनि विधवा विवाह और बहु विवाह के सम्बन्ध में 
feat के विषय में हैं। अक्षत योनि के विषय में नहीं | अक्षत 
योनि के विषय में तो उनकी सम्मति स्पष्ट है जो ऊपर दी 
जा चुकी है । इसके अतिरिक्त द्विजातियो में उन्होंने क्षतयोनि 
विवाह के खान में नियोग की विधि fast 
। वद लिखते हैं: - cee 
“जो खरी पुरुष ब्रह्मचय्ये में स्थित रहना चाह तो कोई मी' 
Š नहीं होगा और जो कुल को परम्परा रखने के लिये 
आग -स्वज्ञाति का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा 
_ ` अमिचार भी न होगा और जो अञ रख, तो 


4 


१४६ . विधवा विवाह मीमांसा । | | 
नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ह । 


(सत्यार्थ प्रकाश चतु समुल्लास) | 

यहां उन्दो ने तीन कोटियां, क्षतयोनि विधवाशओं ni 
क्षतवीय्ये पुरुषों की कर दी हैं जिनकी स्त्रियां मर गई ८ 
(१) वह जो त्रहाचारी और ब्रह्मचारिणी रह wl 
आर जिनको सन्तान की भी इच्छा नहौँ। ऐसो पे 
किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
(२) वह जो ब्रह्मचय्ये पालन तो कर सकते है wal 

की परम्परा के लिये सन्तान की इच्छा रखते हैं, ऐसा ई; 
गोद रखने की आज्ञा दा! l 
(३) जो ब्रह्मचय्य भी पालन नहीं कर an 
नियोग की आज्ञा दी | ; 
इस लिये स्वामी दयानन्द के बताये इये ai 
चार दोषों पर जोर देने का उन लोगों को ग्रहि 
नहीं है जो-- | 
(१) पुरुषो के लिये पुनर्विवाह मानते हैं और कि 
लिये नहीं। क्योंकि खामी जी स्त्री और पुरुष दोनों कोहि 
के विषय में समान ही अधिकार देते हैं । | 
(२) जो पुरुष नियोग को नहीं मानते coat 
प्रचार दूषित समभते हैं । ह 
(a) जो “अष्ट वर्षा भवेद्गौरी” के फेर में ; 
विवाह को प्रथा की उत्साहित करते हैं | | 
हमारे विचार में स्वामी जी का बताया हुति" ; 
gaa स्त्र सवंकाल और सब दशाओ के शिये 


और स्त नाइ, अजक, पो 


f 


। विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर । १४७ 

। संशय नहीं । परन्तु यदि लोग . नियोग जैसी पवित्र प्रथा के 
| प्रचार का खाहस न URA उस ससय तक उस से कम लाभ 
| दायक पुनवि वाह के. जसखे, में भी लाम हो लाभ है कुछ हानि 
t नहीं | K हम यह मान कि नियोग के लिये aga समय 
४ “लेंगेगा और मानच जाति इस समय इसके लिये तैथ्यार नहीं 
४ हतो उस समय तक विधवा विवाह ही जारी कर देना 
i चाहिये | यदि रोग बढ़ रहा हो और सर्वोत्तम औषधि मिलने 
| 


: की सम्भावना नहो तो उससे कम उत्कृष्ठ औषधि का ही 
| प्रयोग करना चाहि प । सर्वोत्तम ओषधि के अभाव में उससे 
| कम उपयोगी ओषध कां त्याग कर देना और रोगी को मरजाने 

| देना मूर्खो का ही काम है। 


| _ (२) विधवायें site उनके कम तथा 
। इश्वर इच्छा । ८ 

दूसरा stay यह है बह हे कि वि 

| जरा आंक्षेप यह धवा विवाह दै 

i ae के ie क करना है । यदि स्त्री के क पय 

| [ता तो बह विध रती 

| ह रिथ क्यो होती ? और कर्म की गति को 

(उत्तर) यह ठीक है कि उसके कर्मा 

| चुसार ही उसे चे 

सास हुआ है । परन्तु इस का यह तात्पथ्ये तो नहीं कि अधिक 

- Ooh ही किये न जायँ । या जो विपत्ति आपडी है उसका 

a कार ही किया न्‌ जाय | यदि कोई पुरुष सागं में गिरपड्रे 
झी आप उससे कह कि तू अपने कम्मांचुसार गिरा है, यादि 

i कम्मं में गिरना न होता तो तू कदापि न गिरता, अब 

| शा नहीं चाहिये, नहीं ते ईश्वर की आज्ञा का विरोध 

। “शता आप स्वयं जानते हे. कि कितना अनर्थे दोगा e 
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१४८ विधवा विवाह मीमाँसा । 


क्या गिरे इए को उठने की कोशिश न करना चाहिये। 
प्रकार यदि करिसी का मकान गिर पड़े तो क्या उसा 
बनाना ईश्वर आज्ञा ओर कम्मं सिद्धान्त का x 
है? कौन नहीं जांनता कि मञुष्य पर अनेक प्रकार को है 
Rai उस के कस्माचुसार आती रहती हैं उन का mh 
करना ही मलुष्य का कत्तव्य है। | 
फिर सन्तान रहित स्त्री के लिये गोद रखना तो तु 
मत में मी श्रेय है । यह क्यों ? क्या इसमे इश्वर को } 
का विरोध नहीं ? वहां भी यही युक्ति क्यों नहीं देते li 
असुक पुरुष अपले करम्माचुलार सन्तान रहित ee 
उसके कम्मे अच्छे होते तो ईश्वर अवश्य सन्तान देता. 
ate रख कर सन्तान वाले वनोगे तो ईश्वर की अरग । 
होगी । | 
इसके अतिरिक्त तुम्हारी यही युक्ति पुरुषां के पुकि | 
में कहां जाती है ? सहस्रो निस्खन्तान ager पुनविबाइर 
हैं और उनके सन्तान होती है। क्यों नहीं तुम उनसेछ | 
कि तुम्हारी स्त्री तुम्हारे कमो के कारण मर गई रा 
दूसरा विवाह करभा इश्वर की आज्ञा के विरुद्ध बात र 
क्या तमाशा है कि जो युक्तियाँ विधवा विवाह के विस! 
जाती हैं वह रंडुओ के fate के सम्बन्ध में facet 
दी जाती हैं | हा अन्याय ! हा क्रूरता !! 4 


(३) पुरुषो' के दोष feat को 
अनुकरणीय नहीं । _ : 


तीसरा आक्षेप यह है कि तुम जो रंडुओं के पी 
का AES 


| १ विधवा विवाह के विरुद्ध. आक्षेपो का उत्तर । १४४ 
R 


| 3 | 
i ag ठीक नहों। दम मानते हैं कि रंडुओ का विवाह भौ वर्जे- 
> नीय है यदि एक मनुष्य चोरी करने लगे तो क्या दूसरे को 
४ भी चोरी करनी चाहिये। यदि तुम रंडुओ का विवाह चुरा 
h सममते हो तो उसका खण्डन करो । इसके खान में विधवा 
| विवाह का मण्डन क्‍यों करते हो? जो रोग अभी केवल 
। मडुय्यौ में हे उसका स्त्रियों में भी क्यो प्रवेश करना चाहते 
„ दो! यदि मानव जाति का एक माग ही इन व्यसनो से बचा 
रहे तो अच्छा ही है। 7 
: (उत्तर ) तुम्हारा यह चोरी का दृष्टान्त ठीक नहीं। 
५ विधवा विवाह शास्त्रोक्त है। चोरी के समान निषिद्ध नहीं। 
;. इसके प्रमाण हम पूवं ही दे चुके हैं। agi प्रश्न अधिकारों का 
i 3. ९ ` ~ 

हैं। यदि पुरुषों को पुनर्विवाह करने का अधिकार है तो न्याय 
| संगत यही है कि खियो को भी वही अधिकार दिया जाय | 
i याद्‌ रखना चाहिये कि खियौ के विवाह सम्बन्धी नियमो में 
पुरुष सम्मिलित हैं और पुरुषों के विवाह में स्त्रियां । यह 
| तो है ही नहीं कि पुरुष दिना खियो के विवाह कर सक और 
| ल्लियां विना पुरुषों के । जव पुरुष पुनर्विवाह करते हैं तो 
| Sam प्रभाव खभावतः खियौ पर भी पड़ता है। स्त्रियां 
| उससे वच नहीं सकतीं । इस लिये पुरुष केवल TE कह कर 
| छूट नहीं सकते कि यह हमारी निवलता हे हमको Wat 
करो और तुम सवल रहो । यदि पुरुष स्वीकार करते हैं कि 
| पुनर्विवाहं करना उनकी निर्बेलता है तो मैं पूछता हुं कि 
| उनको दूसरा की निर्वलता पर आक्षेप करने का अधिकार 
| ही क्या है ? जो अपनी आँख का शहतीर नहीं देखता उसको 
| इसरो की आंख का तिनका देख कर इंसना कितना अनुचित 
| और afta काय्ये है ? फिर यह कि जो निवता पुरुषों में 
| है वही STRATA, (क्रिया, Hho, aac उ नको 


> 


१५० विधवा विवाह मीमांसा | 


कुछ दोष नहीं और इस लिये उनको इस कौ m È 
ठहराना अन्याय है | स्त्रियों की aga सौ Fite, 
पुरुषों के कारण हैं वह नीचे गिरते इये उनको भी गिरा; 
हे । तुलसीदास जी ने ठीक कहा है कि 4 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे | 
वस्तुतः बात यह है कि जब तक पुरुष sheen 
करना नहीं सीखते उस समय तक खियो से यह 
करनी असम्भच है। i 
r | 
~ ~ a | 
(४) कलियुग और विधवा विवाइ। 
चौथा आच्षेप :--हम मानते हैं कि पहले विधवा हि 
और नियोग दोनों ही antag समके जाते थे परतु? 
युग, त्रेता और SGT के धर्म को कलियुग में वतेना ग्रह 
है । विधवा विवाह को कलियुग में वर्जित कर feat 
है। देखो प्रमाण :-- - 
ऊढाया पुनस्द्राहं 
ज्येष्ठांशं Wes तथा। 
कलो पंच न कुव्बीत | 


masat कमणडलुस्‌ ॥ 
--आदि पुराण í 
आदि पुराण में लिखा है कि विवाद्दिता का पुर 
और ज्येष्ठांश, गो-बघ, भौजाई से सन्तानोत्पत्ति और 
यह पांच Se, कलि जि हा हे by eGangotri 


— 
tesa 


SSS ER Si 0 नि अधिक 


३2-5८: 


विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर | १५१ 


( उत्तर ) जो लोग यहद मानते हैं कि विधवा विवाह और 
नियोग पहले धर्माचुकूल माने जाते थे और कलि में वर्जित 


| हैँ उनको कम से कम वेद्‌ के उन मंत्रों के अर्थ बदलने की 


कोशिश न करनी चाहिये जिनमें विधवा विवाह का विधान 
हैं। एक तरफ विधवा विवाह सम्बन्धी चेद तथा wate 
के प्रमाणों का अथे वंदलना और दूसरी ओर यह मानना कि 


' यह प्रथा केवल कलियुग में वर्जित है, परस्पर एक दसरे के 


विरुद्ध है और प्रकट करती है कि लोगों को सत्य से का 
नहीं, किसी न किसी प्रकार विधवा विवाह का खण्डन को 


| से तात्पय्ये है । 


प्रथम तो जितने वैद शास्त्र सम्वन्धी विषय हैं वह 
युगो के लिये हैं जैसा कि पहले लिंखा ज्ञा ae l ane 
यह भी मान लिया जाय कि भिन्न धर्म हैं। तो यह ठीक नहीं 
कि कलियुग में विधवा विवाह नहीं होना चाहिये । जो 
प्रमाण तुमने ऊपर दिया बह तो बड़ा ही विलक्षण है। प्रथम 


। तो इसमें लिखा है कि कलि में गोबध वर्जित हे। इससे 


मालूम होता है कि किसी समय गोवध धर्म भी था | परन्तु 
यह बात नहीं है । वेद और वेदाजुकुल great में गाय तो 
गाय बकरी तक की हिंसा भी धर्म विरुद्ध लिखी है। देखो 
जिस मचुस्शृति को तुम खतयुग के लिये बताते हो उसमें 
ae को बुरा बताया है। अध्याय ५के ५१ वे श्लोक को 


अनुमन्ता विशसिता | 
` ` . निहन्ता क्रय विक्रयी । 


Stem चोपहत्ता च E 2. 
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खादकश्चेति चातका:॥ 


TINT agate देने. वाला, खण्ड खण्ड = 
मारने वाला, मोल लेने और बेचने वाला, पकाने इ. 
a वाला और खाने घाला यह सव घातक | 

हलाते हैं। जब मजु जी ही हिंसा के इतने विरोधी); 


तुम को अवश्य माननी पड़ेगी | 

तीसरे जो पाराशर स्मृति = दिया i 
(नष्टे सृत इत्यादि) बह Salt का प्रमाण ह | 
के भारम्म ञे ere दीधे है। पए 
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विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेप का उत्तर । १५३ 
अथातो हिमशैलाग्रे 
देवदारु बनालये। ` 
व्यासमेकाग्रमासीन 
सफच्छन्व्हृणथः पुरा ॥ १७ 
मानुषाणां हितं घम्मे 
aAA कलौ युगे । 
शोचाचारं nag 
बद्‌ सत्यवतीसुत ॥ २॥ ( 
तच्छ्रुत्वा ऋषिवाबयं तु 
सशिष्योऽग्म्यकसद्त्रिभः । ‡ 
प्रत्युवाच महा तेजाः 
श्रुतिस्मृति विशारद: ॥ N 


न चाहं सवेतत्त्वज्ञः 


कथं घे वदाम्यहस्‌ | 


' अस्म त्पितेव प्रष्टव्य 


~ 


डात व्यासः सुतोऽनदृत्‌॥ १॥ 
तास्मन्नरषिसभाम्नधच्ये 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उपासना में लगे हुये (व्यास) ने उत्तर दिया ॥ ३॥ | ९ 


१५४ विधवा विवाद मौमांसा । 

qey पराशरम्‌ । 
सुखासीनं महातेजा 

: _ उत्तयुख्यगणाढतम्‌ Ney 
कृतांजालिपुटो भूत्वा 

व्यासस्तु ऋषिभिः सह। 

ग्रदक्षिशाभिवारदै श्च . 

RAIA: समपूजयत्‌ ॥ 

कृते तु मानवा घला- 

स्त्रेतायां गोतमाः स्मृताः| . 

द्वापरे शङ्ललिखिताः 

कलौ पाराशराः स्मृताः' 


अर्थे : हिमालय की चोटी पर देवदारु के वन में 
में बैठे इये व्याल से पहले समय में ऋषियों ने ya 

हे सत्यवती के पुत्र (व्यास) आप मजुष्यो के हिते: 
वत्तमान कलियुग में जो धर्म और आचार दै. 
कहिय॥ २॥ 


| 4 
में बो सब तत्त्वो को जानता नही । धमे कैसे | ० 
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विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर। १५५ 
| ने यह कहा कि हमारे पिता से पूछना चाहिये॥ ४॥ 
ऋषियों की उस सभा के वीच में सुनियों के मुख्य समूह 
|| से घिरे हुये सुख से बैठे इये शक्ति के पुत्र पराशर जी की 
महातेजस्वी ॥ = ॥ 
व्यास ने ऋषियें के साथ हाथ जोड़ कर प्रदक्षिणा, 
अमिवादन तथा स्तु तियो द्वारा पूजा की ॥ &॥ 


सतयुग में मानव धर्मं शास्त्र, त्रेता में गौतम स्मृति ॥२४॥ 
द्वापर में शंख और लि खित स्म्वुतियाँ और कलयुग में पारा- 
शर स्मृति (माननीय) है ॥२५॥ 


पाराशर स्मृति के इन TFA से सिद्ध होता हैः- कि 
(१) व्यास और पराशर कलियुग में हुये क्योंकि कलियुग 
के लिये वत्तं मान शब्द प्रयुक्त हुआ है (वत्तेमाने कलौयुगे) 


(२) व्यास ने कलियुग का धर्म वतलाने में अक्षमता 
प्रकट की । ४ 


(३) इसलिये वे सव ऋषि पराशर के पास गये। 

(४) कलियुग के लिये पाराशर स्मृति है। 
a अव यदि तुम आदि पुराण को व्यासकृत कहो और पारा. 
हि को पाराशरक्कत। तो दोनो के परस्पर विरुद्ध 

a किस को मानोगे । तुम्हारे कथनाबुसारः-- 

१) व्यास जी आदि पुराण में कहते हैं कि विधवा विवा 
| कलियुग मे वर्जित 2 । s: ; ८ क 
A शी के पिता पाराशर जी पाराशर स्मृति में कहते हैं 
रि आपत्तियो में पुनर्विवाह कर सकती है जिन सें 
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१५६ विधवा विवाह मीमांसा। चित 


अब (R) या तो तुम (आदि पुराण औरफ़थः- 
दोनों को अप्रमाणित कहो । ग उत 
(२) या एक को प्रमाणित औरदूसरैक्षेव छु 
ऐसा कहना सर्वथा सनसाना युक्ति रक्षिर ड 
कल्पित होगा | याक 
(३) या दोनों को सत्य सानो | Ataa) 
वाठ से पिता की वात अधिक माननीय है। गहै दोः 
जा सकता कि पुत्र से पिता ga था क्यों दिऊत्तर' 
कहते हैं कि में सब वातो को नहीं जानता गध की 
जी से पूछना चाहिये । शाते 
महाभारत के प्रमाणां से विदित होता है! 
विधवा विवाह न केवल धर्सालुकूल ही समभा 


feat में इसका प्रचार भी था | Ee 
> र 
अजु नस्थात्मजः श्रीमा- 
निरावाव्ल्ञामवीर्याथांच 
आर 


सुतायां नागराजस्य बत 
जातः पार्थेन WET 

ऐरावतेन सा दत्ता ES 
`  ह्यानपत्या महात्मा) 


पत्यौ हृते सुपर्णे न T 
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| दवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर । १५७ 
| |,= नागराज की कन्या से अञ्चुने का एक बलवान 
|| कड़ा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इरावान्‌ था | 

| अव छुपर्ण ऐराघत्‌ ने उस (नागराज की कन्या) के पति 
i भार डाला तो उस बुद्धिमान राजा (नागराज) ने अपनी 
MH) बया कन्या का विवाह अज्जु न के साथ कर दिया | 

(m) भला अजु न के विवाद से कलियुग में बिधवा 
ह होता किस प्रकार सिद्ध होता है? 

(इतर) क्योंकि अर्जुन कलियुग में ही तो इये हैं । देखो 
| AY को बनाई हुई राजतरङ्गिणी, प्रथम तरङ्गः 


i छ -$ 
| शतेष षट्सु gy 
al त्र्यधिकेषु च भूतले । 
| लेशं 
| कलेगतेषु वर्षाणा 
| ANAT कुरुपाणडवा: N 
| अर्त्‌ कलियुग के श्वारस्भ होने के ६५३ वर्ष पश्चात्‌ 
PCa पाण्डव लोग हुये | 
| तो मानना पड़ेगा कि कलियुग में भी विधवा विवाह 
है।। A वजो में हये न कि शकता में क्योंकि अजुन क्षत्रिय 


५०, उनको सन्तान उचित सन्तान (जायज) मानी गई 
| RTL का कोई हरामी बेटा नहीं बता सकता ! 
= os 


a ) कन्यादान विषयक mAT । 
Mae Wma: यह आक्षेप किया जाता है कि जब 
| र अपनी कन्या का दान कर चुका तो दी इई वस्तु 
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. डठाना भी नहीं चाहिये | कयां कि उनके लिये तो केवा षे 
ही उत्तर पय्यात्त हे कि जिस प्रकार सत्युग आदि मे विश 


१५८ विधवा विवाह मीमांसा । 


पर फिर उसका अधिकार नहों रहता फिर 
हुई कन्या का कन्यादान कैसे कर सकता है । विधवा 
के विरोधियों के.विचार से यह एक ऐसा आक्षेप है 
कोई उत्तर देही नहीं सकता परन्तु यह उनकी संथा) 

जो पुरुष यह मानते हैं कि सत्यग अता ल ` 
विवाह थमोक्त था अब निन्दनीय है उनको तो रह, 


के पिता अपनी विधवा कन्यां के विवाह किया) उ 
उसा प्रकार अब भी करगे । या जिस प्रकार नागरा ₹ 
अपनी कन्या का पुनविवाह अजु न के साथ किया होगा ० 
अकार अत्र भी हाना चाहिये । परन्तु इस के अतिरि! a 
मुख्य वात हे जिनकी मीमांसा आवश्यक है । 

हम स्त्री-अधिकार विषयक श्रध्याय में भली प्रकार कि 
चुके हैं कि at पुरुष के अधिकार समान हैं । खरी मेइ ₹ 


किसी age के पास भेड़ बकरी, भूमि, ad आदि स 
हो तो वह डसेः-- 
(१) अपने प्रयोग में ला सकता है। 
(२) दूसरों को बेच सकता है । 
(३) दान दे सकता है | 
(४) az मोल या दान लेने वाला पुरुप स्वयं अपे गी. 
में ला सकता है या दसरा को मोल या "| 
खकता È l yi: 
(५) अथवा वह अपने अन्य इष्ट frat सहित "| + र 
खमयान्तर मे उसे भोग सकता है। . ' । 
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बिधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर । १५8 


(६) प्रत्येक पुरुष जो पसी सम्पति का स्वामी है अपनी 
3 जिस पुरुष को चाहे उसेदे सकता है किसी विशेष 
पुरुष, समय, या देश की AT नहीं = | 


ga देखना चाहिये कि fat उपयु क्त अंशीं में पिता या 
| एति की सम्पति हैं या नहीं | प्रथम पहली दशा को लीजिये | 
प्रत्येक स्वामी अपनी वस्तु को अपने प्रयोग में लाखकता है। 
क्या इस अर्थ में कन्या पिता की सम्पत्ति है और उस पर 
उसका स्वत्व है? क्या कोई पिता अपनी कन्या को भोग 
सकता है? यद्द एक ऐसी बात है जिसके लिये प्रमाण देना 
३ यथे है। समी जानते है कि असभ्य -जातियों में भी इस से 
| घोर अपराध या अधर्म दूसरा नहीं । इख से स्पष्ट विदित है 
कि कन्या अपनी पिता की सम्पत्ति नहीं है और न उस पर 
४ उसका स्वत्व है | 
अव दूसरी वात अर्थात्‌ क्या पिता अपनी पुत्री को बेच 
|| सकता ह? यद्यपि किसी किसी जाति में घुत्रियां बेच दी जाती 
९ आर भारतवष मे भी कहीं कहां रिवाज है। परन्तु यह 
"महा अघम प्रथा है जिस को करते हये पिता भी लज्जित 
a = Cl कन्याओ का बेचना बड़ा असभ्य समझा 


फिर क्या पिता उसे ३ 
| दान करसकता है? इस दात का 
दम सब से पीछे निराकरण करगे । 


fe HS त अर्थात्‌ साधारण सम्पत्ति के लिये नियम है 
| = देवदत्त यज्ञद्त्त से कोई वस्तु मोल या दान ले तो 
| करे स अधिकार ia कि यां तो वह स्वयं उसे भोगे या 
महाश H या विक्रय कर दे । परन्तु विधवा विवाह के 

0६ स्वीकार करने के लिये तेय्यार नही हैं कि 


T 
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१६० विधवा विवाह मीमांसा। 


यदि देवदत्त को यज्ञदत्त अपनी कन्यादान दे तो 
किसी अन्य व्यक्ति को घेच या दान दे सकता है। 
इसी प्रकार पाँचचीं बात रही । जैसे यदि मैं को 
मोल या दान में लू. तो झुरे पूर्ण अधिकार है कि 
उसमे रहूँ या अन्य इए frat सहित उसको रपये 
MIR इसी प्रकार भूमि, फल, अन्न,घृत आदि का हाइ! 
परन्तु जो पुरुष किसी कन्या को उसके पिता से दाग: 
है उसे यह अधिकार नहीं है कि वह अपने इष्ट fis 
उसका भोग कर TH | 
इसके अतिरिक्त जिस रकार स्थामी को अपनी समई | 
की किसी पुरुष को किसी थान या छाल में वेचन याः 
देने का अधिकार है sat प्रकार पिता कन्या को चाहे 
पुरुष को नहीं दे सकता | उसके लिये विशेष नियम है 
ब्राह्मण अपनी कन्या को केवल बाह्मण को ही विवाह 
है । क्षत्रिय, क्षत्रिय या ब्राह्मण को । वैश्य, वैश्य, चिर 
ब्राह्मण को, और शद सबको । और अधिकतर तो निर 
है कि अपनी ही जाति या चणा में कन्या दी जाती है 
चरणों मे नहीं | i 
gaa अतिरिक्त किसी सम्पत्ति के बेचने या दार 
का अधिकार केवल उसंके स्वामी को दी होता है 
नहीं । परन्तु कन्या को देने का अधिकार अन्य को # 


जैसे लिखा है :-- 

पिता दद्यात्‌ स्वयं कन्यां 
TAI aat: agaa: पितुः 
` मातामहो मातुलश्च | 
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बिधवा विवाह के विरुद्ध MAN का उत्तर। १६१ 
सकुल्यो l बान्धवास्तथा ॥ 
oo आतात्वमाबे सवषां 

प्रकृत्यौ यदि aaa । 
तस्यथामग्रक्ृतिस्थायां 

न्या ga सजातयः ॥ 


1 नारद वचन | 
अर्थात्‌ कन्या को पिता या तो स्वयं देवे, या पिता की 
ama भाई या नानाया मामा या कुल के वान्धच। 
| यदि यह कोई न हो ओर माता जीती हो तो माता और यदि 
माता भी न हो तो ज्ञाति वाले देव । 
ae इन सब बातों से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि कन्या अन्य 
के समान सम्पत्ति नहीं हे और उसको उसी अर्थ 
` भदान देने का अधिकांर किसी को नही है । 
...... तु अब पश्न यह होता है कि हम संसार में 'कन्यादान' 
| SUA Gat आते हैं। क्या यह सब भूठ है? विवाह 
Sy में जो कन्यादान st विधि दी गई है वह असत्य 
पर Sete १ क्या पिता को कन्यादान नहीं करना 
aN (३ यहां तो कन्यादान का इतना पुण्य मानां 
ee = पुरुप के (कि नहीं होती चइ ga? की 
| [दान कर देते हें । 
| धान स दै कि यहा बन का अथे ही दूसरा है । 
ना मातर हे दो! घातु से निकला है जिसका अर्थ 
। यहां Sara’ से तात्पय्ये नहीं। ‘av और 
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१६२ विधवा विवाह मीमांसा । 


“दान? का यह सामान्य अर्थ हमको कई शब्दों FH, 
जैसे जहां यह लिखा दै कि पति स्त्री को वौय्येदान 
‘ata’ का अर्थ ' खैरात” नहीं है। किन्तु सामान्य a 
है । दान’ शब्द भाषा में कुछ विचित्र सा मालूम 
परन्तु संस्कृत में यह सामान्य अर्थ का सूचक है। k 
प्रकार ‘gare दद्युः इत्यादि शब्दों में खैरात का = 
भाव नहीं है । विवाह संस्कार वस्तुतः पाणि ग्रहण ge 
है जिसमें at पुरुष एक दूसरे का हाथ पकडते हे 
उसमें यह तात्पर्य्ये नहीं कि पुरुष स्त्री को खैरात मे त्ता 
या उसका उस पर उसी प्रकार स्वत्व हो जाता Ph 
गाय, वैल या बकरी पर | पति न उसको वेच सकता! 
और किसी को दे सकता है किन्तु Geena का धर्म पालन 
के लिये at की अनुमति लेनां भी उसका कत्तव्य है। fa 
में कन्यादान केवल सामान्य अर्थ में आया है wales 
कन्या अपने पति को बर लेती है अर्थात्‌ स्वीकार 
लेती है तो पिता कहता है कि अब तक इसके पालन पाए 
का भार मेरे ऊपर था अव में इसको तुम्हे देता हूं तुम 
पालन पोषण करना इत्यादि | कन्यादान के इस सागा 
अर्थ को विशेष अर्थ में उस समय ले लिया गया जब गाई 
वर्षे अपनी प्राचीन सभ्यता से गिर गया ओर खिया 
या सम्पत्ति मै गिनी जाने लगीं । उसी समय लोग] | 
बेचने तथा मोल लेने लगे और इन पर अत्याचार We 
लगा । भारतवर्ष के कई धनी पुरुप जिनमें बुधि की 
केवल नाम मात्र है कन्यादान के अतिरिक्त सै T 
करते हैं । यह इस प्रकार होता है कि पदले तो खा | 
आभूषण आदि से सुसज्जित करके पुरोहित को दी | 


< Š : fz तो बे. 
qa हे फिर पुरोह ई तवर आभण. FU 


विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर | : १६३ 


| उस सत्री को उसके पूर्व पति के हाथ बेच देता है। 
इस प्रकार की प्रथाये' अद्धंसभ्यता के चिन्ह हैं और aft 
जाति के लिये ast अपमान सूचक हैं। 

` यदि कन्यादान का अर्थ खैरात होता तो समस्त संसार 
की कन्याये केवल आह्मणों को हो दान दी जाया करतीं 
ओर ब्राह्मणों से इतर जातियो के पुरुष कुआरे ही रद्द जाते 
क्योंकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी को दान लेने को 
अधिकार नहीं है । जहां मन्वादि स्घृतियों में चारों चरणों के 
कत्तव्य दिखाये हैं वहां बा्मणो' को छोड कर और किसी 
oad को दान लेने की विधि ही नहीं दी है। परन्तु हम देखते हे. 
कि ब्राह्मण, कि ण वैश्य और शुद्र सभी कन्यादान लेते हे । 
cae सिद्ध है [कि कन्यादान? वाक्य मे “दान? शैब्द केवल 
इसके सामान्य अर्थ देने” में झाया है । 

जव यह सिद्ध होगया कि कन्यादान का अर्थ कन्या का 
Bua में देना नहीं है तो यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि 
विधवा कन्या के पुनर्दान करने का पिता को अधिकार नहीं 
। देखो हमने ऊपर जो प्रमाण नागराज की कन्या और 
अजुन के साथ पुनविवाह होने का दिया है उसमें शब्द 
दत्ता प्रयुक्त इञा है जिससे सिद्ध होता है कि पूर्व काल में 
य राजे अपने दामाद की सृत्य पर अपनी विधवा 
२ पुनः दान किसी अन्य पुरुष के साथ कर दिया 
i | I 


(६) ma विषयक na 
Sainte के विषय में एक प्रश्न शेप उड parana 


१६४ विधवा विवाह भीमांसा। 
कन्यादान करते समय पुनविवाह में पिता किस 
उच्चारण करे क्योंकि चिवाह पद्धति में लिखा. है; _ 
ay a 
मलंकृतां कन्यां प्रति गुहूणातु भवान। 
अर्थात्‌ अमुक गोत्र में उत्पन्न हुई अमुक नाम बाही 
अलंकृत कन्या को MT अहण करें | यहां स्पष्ट है कि बिग 
होने से किसी कन्या का “बह गोत्र जिसमे वह उत्पन्न हुई 
TEA नहीं सकता यहां शब्द “VA योत्राम्‌' नहीं है fa 
“असुक गोत्रोंत्पन्नाम' है । डद शिष्टं हिता के चतु ge 
मै cat विषय का निम्न श्लोक है :-- 
अमुष्य पोत्रोससुष्य 
पुत्नीममुष्यगोत्रजासू | 
gat कन्यां वरायास्ने 
. बथं Test महे ॥ 
अर्थात्‌ सुक पुरुष की पौत्री, अमुक की पुत्री 
गोत्र में उत्पन्न हुई को इस वर के लिये हम देते है । 

. यहां भी “अमुक गोत्रज्ञाम्‌? “अमुक गोत्र में उत्पन 
शब्द है । जिस गोत्र में एक खी उत्पन्न इई है उसी गो) 
उत्पन्न हुई बह समस्त आयु भर कहलायेगी कोई यह 
कह सकता कि “बह पति के गोज में उत्पन्न हुई है”! 1. 
गोत्र” केवल अगले जन्म में बदल सकता है। इसौ | 
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विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपो का उत्तर | १६५ 


| यदि विचार किया जाय तो पता,चलता है कि विवाह के 
समय गोत्र का उल्लेख केवल इस लिये किया है कि विवाह 
पिता के गोत्र और माता के छः पीढियो में वर्जित है | अर्थात्‌ 
जिस गोत्र में कन्या उत्पन्न हुई है उसी गोत्र में उत्पन्न इये 
get से जो उसकी माता के गोत्रकी छुः Utfeat में हो 
विवाह नहीं हो सकता । डाक्टरी से भी यह वात सिद्ध है 
कि उसी कुल में विवाह करने चाले खी पुरुषो की उनः 
रोगी होती हे । इख बात का पता भारतवर्ष में चइत कम 
लगता है क्योंकि यहां कुल मै विवाह करने की प्रथा हे ही 
mel । परन्तु इस का अधिक sepa यूरोप में होता है जहां 
विशेष कर चचेरे भाई बहिन में विवाह होने की प्रथा है। इस. 
द का आर पाश्चात्य डाक्टरों का भी ध्यान आकर्षित 


कथन हेंः-- 


क ३४ विवाद .खून के रिश्तेदारों में इये सात तो बांझ रहीं 
a i के घर. सन्तान दुई । २७ विचाहौ से. उत्पन्न हुये 
ह सख्या १६१ थी । १६१ बच्चों में से ५७ तो बचपन 
मय मे ही मर गये और इन में से २४ की ga के कारण 

म्न लिखित थे। शेष के रोगां का पता नहीं । 


Wat रोग से 
मिरगी से र = २४ 
सरसाम से १ 


शेष संख्या में केवल ४६ स्वस्थ थे, ३२ sda पाये 


' 5 के खास्थ्य का पता नहीं और ४७ इसे प्रकार 
थे; 
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हुआ है। डाक्टर बीमिख साहेब (Dr. Bemiss) का. 


१६६ विधवा विवाह मीमांसा। 


- दमे से १३ ` 
मिरगी से ४ 
उन्माढ्‌ से २ 
ग 2 
अद्ध उन्मत्त ४ ४७ 
अर २ 
ast २ 
कोढी 4 
कमदष्टिवाले ६ 
अति डुबल १ 


१ ( देखो आत्माराम कृत विवाह आदर्श पृष्ट ११८1) 
इन्हीं महाशय ने अन्यथा भी अन्वेषण किया है। 


विश्वामित्रो जमदग्निभरद्वाजो 
गोतमः अज्िवशिष्ठ:। ` | 
काश्यपइत्येते सप्तर्षयः सप्तर्षीणामां/ 
स्त्याष्टमानां यदपत्यं _यदपत्यं तढुगोलमित्याचक | 


पराशर भाष्य उधत बोधायन वचनं! | 
(७७-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri १ 


विधवा विवाह के.विरुद्ध आक्षेपा का उत्तर। १६७ 
x अथवा 
जमदग्निभरद्वाजो 
विश्वासित्रोत्रिगोतमा: । 
वशिष्टका श्यपागस्त्या 
सुनयो गोत्रका रिण; | 
एतेषाँ यान्यपत्यानि 
तानि गोत्राण सन्यते ॥ ( 


( पराशर भाष्य उद्वाहतंत्रोढ,त स्मृति) | 
यहाँ स्पष्ट बंताया है कि जिन ऋषियों के अपत्य अर्थात्‌ 

| ह ख का नाम गोत्र वी 

बहुत से लोगों का कथन है कि aft विवाह के पश्च [त्‌ 
पति के गोत्र में हो जाती है। परन्तु यह उन की भूल है । वह 
गोत्र का अर्थ ‘ae’ लेते हैं। यदि गोत्र का अर्थ 'गृह' लिया 
जाय तो ठीक है कि fate के पश्चात्‌ स्त्री पति के घर की 
हो जाती है। परन्तु यदि गोत्र का अर्थ वह लिया जाय जो 
ऊपर के श्लोकों में दियां हुआ है अर्थात्‌ किसकी सन्तान है 
ay किस कुल में उत्पन्न हुई है तो at का गोत्र विवाद के 
ES तो वात दूर रही, मरते संमय तक नहीं बदल 

Rew । क्या किसी स्त्री के पिता, पितामह, प्रपितामह उसके 
a के कारण बदल सकते हैं ? अतः यह शङ्का करना कि 
हा है वोद के समय कौनसा गोत्र बोला जाय व्यर्थ और झअसं- , 
| क्योकि उस समय भी पहिले विवाह की भांति पिता 


का ही गोत्र उच 
दी गोत्र उच्चरित होगा। __. 0 
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शद विधवा विवाह मोमांसा | 
यहां एक और युक्ति देते है । हम ऊपर चत 2 
बिवाह के लिये यह नियम है कि माता के गो | 
ARa और पिता का गोत्र aden वर्जित दै। seal 
स्त्री के विवाह के उपरान्त गोत्र वद्ल गया होता श्रौर x 
पति का ही गोत्र हो जाता तो माता के गोत्र की a vel 
बचने का नियम व्यर्थ था क्योंकि उसका वही गोत्र हे 
जो पिता अर्थात्‌ माता के पति का । उससे भो स्प है 
विवाह के पश्चात्‌ St का गोत्र बदला नहीं | 
जो लोग मस्तक भ्राद्ध को मानते हैं उन को थ्राद 
आदि करने में गोत्र का उच्चारण करना होता है। 
उन्हांने भी यह नियम कर दिया है :-- 
संस्छृतायान्तु साय्यायां 
. - सपिणडीकरणान्तिकम्‌। ` 
पैतृक भजते गोत्र- 
€ mA 
मूध्यन्तु पतिपेतृकम्‌ ॥ 
ee ( उद्वाह तन्त्र) 
tq विवाहिता oft का सपिण्डौ कमे होने तक 
का at गोत्र रहता है । तत्पश्चात्‌ पति का गोत्र हौ जाता | 
यहां वंश अर्थात्‌ गोत्र से तात्पथ्ये नहीं है किन्तु प्रश्न य 
कि सृत खो का पिण्डदान आदि कौन करे और इस 
लियं वह किस गोत्र में गिनी जाय | यहां यह नियम कर 
कि पति के गोत्र में गिनी जाय अर्थात्‌ उन लोगों का ग) 
-के गोत्र में हैं कत्त॑व्य होगा कि वह are तर्पण a 


~ 


जो लोग खुतक भाड के उदेश और विचा वेज 
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बिधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपां का उत्तर । १४६ 
| हर सकते हैं वह भली प्रकार जानते हें कि गोत्र शब्द विवाह 
h| # उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता जिसमें राद्ध में । करपया 
i जिये कि किसी खी के पालन पोषण आदि का प्रश्न उठा 
॥ कि किस गोत्र अर्थात्‌ कुल के लोगो का कर्तव्य है va 
i rat दे, तो यद स्पष्टतया सिद्ध है कि पिताके कुल वाले पर . 
a उसका कोई अधिकार नहीं । पति के कुल वा ले अर्थात्‌ पति के 
A भाई बन्धु ही उस को गुजारा देंगे अर्थात्‌ बह पति के कुल सें 
ही गिनी जायगी। परन्तु यह पूछा जाय कि यद at कौन 
(| धोत्रोत्पन्न' है अर्थात्‌ उसका पिता कौन है तो कौन मुखं होगा 
जरो यह उत्तर दे कि वह अपने पति के गोत्र में उत्पन्न हुई है । 
| इसी प्रकार :-<- 


स्वगोत्राद्‌ ALAA नारी 
विवाहात्‌ सप्तमे पदे । 
पति गोत्रेण कत्तेव्या 
तस्याः पिणडोद्क्कक्रिया ॥ 
( उद्वाह तंत्रोड,त हारीत वचन ) 
पा'णग्रहणिका मंत्राः 
पितृगोज्रापहारकाः । . 
tata 3 
भत्त॒ गोत्रेण नारीणां 
देयं पिशडोदकं तलः ॥ 
j SA ( sare date त बृहस्पति दचन' ) 
| , इन लोकों का अर्थ यह है कि विवाह के उपरान्त खी 
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१७० विधवा विवाह मीमांसा। 


झपने पिता के गोत्र से गिर जाती है इस लिये Teeth 

qa क्रिया ( अर्थात्‌ पिण्ड = भोजन, उद्क--पानी) | 
पीना पति के गोत्र वालों कों ही करना चाहिये | a | 
इतना ही कथन है कि जव स्त्री विवाहिता हो गई तर 
घर में आगई इस लिये उसी घर के लोगों को पालन K 
करना चाहिये | उसका कोई अधिकार नहीं कि fiag, 
वालों से खाना पीना मांगे । | 


(७) कन्यात्व नष्ट होने पर विवा! 
वर्जित है । 


विधवा विवाह के विरुद्ध एक आक्षेप यह at किया ! 
है कि लड़की की उसी समय तक कन्या संज्ञा रहती! प्र 
तक उसका विवाह नहीं होता | जब एक बार विवाह 
lat फिर उस को कन्या नहीं कह सकते | और बिवाह 
केवल कन्या का ही हो सकता है अतः पुनविवाह कारि 
सिद्ध है । यह युक्ति इस प्रकार दी जाती है :- 
(१) चिचाइ संस्कार केवल कन्या का हो सकता है। | _ 
(२) विधवा की कन्या संज्ञा नहीं । 
(३) अतः विधवा का विवाह संस्कार निषिद्ध है। 
यहां इतने प्रश्न विचारणीय हैं :-- 
(१) 'कन्या' शब्द का क्या अर्थ हे ? 3 
(२) क्या 'कन्या' शब्द किसी अन्य अर्थ में मी कग 
होता है? . ia 
(३) क्या 'विवाह संस्कार? विषयक खलो ए y 
शब्द इसी योग रूढ़ी अर्थ मै प्रयुक्त हुआ है अथो | 
तया ? a 
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विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपौ का उत्तर। १७१ 
॥ (४) क्या विवाह संस्कार के सम्बन्ध में 'कन्या' से इतर 
त्य शब्द भी प्रयुक्त हुये हे ? 

है (५) विवाह संस्कार के उद्देश का आधार केवल "शब्द्‌? 
पर कैसे हो सकता है? 

$ हम पहले 'कन्या' शब्द के अथै पर विचार करते हैं । यह 
ga वस्तुतः भिन्न २ wat पर भिन्न २ अर्था में आया है । 

| प्रथम उस लड़की को 'कन्या” कहते हैं जिस का न विवाह 
हन्ना हो न वह क्षतये।नि हो । | 
दूसरे उस लड़को को भी 'कन्या' कहते हैं जिस का 
विवाह न हुआ हो परन्तु बिना विवाह के ही पुरुष के साथ 
सङ्गम हो गया दो। इस विशेष अर्थ में Hear शब्द का 
प्रयोग पाणिनि सुनि ने अष्टाध्यायी के | 

७ कन्यायाः कनोन च ४ । १॥ ११६ । 

सूत्र मे किया हे । इस पर काशिका में लिखा है :-- 

| असंस्तक्ृविवाहकभिकैव॒ कन्या कन्या- 
त्वेन गृह्यते । तेन ततः ग्राकू परोपसुक्तापि 
पत्वन्न जहाति नापि विप्रतिषिट्रुतेति । 
हत्‌ जिसका विवाह संस्कार नहीं हुआ उसको कन्या 


अपने कर र उससे पहले पर पुरुष से भोगी जाकर भी वह 
३, "गत्व को नहीं छोड़ती और न इस में बिप्रतिषेध 


ks A पतंजलि मुनि ने भी इस सूच पर TA 
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१७२ विधवा विवाह मीमांसा । 
इद AEA । कोविप्रति 
छपत्यांनाते TAT | यदि च कल्या 
त्यस्‌ | अथापत्यं न कन्या । कन्या, 
चत्यं चेति विग्रतिबिद्ठुम्‌ । Fahy 
डुस्‌। कथम्‌। कन्या शब्दोऽयं पसार 
बन्धपूवके संप्रयोगे Hara tapas 
प्रागाससस्बन्धालु पुसा सह सप्रे 
गच्छांत तस्यां कन्या शब्दो वत्त 
कन्यायाः कन्योक्तायाः कन्याभिमता 


झ० ४ । पा०१। अा० ४। . 
. इसी पर भाष्य प्रदीए में कैय्यर लिखते हैं: 


या तु शांस्क्रोकेन 'विवाहसं स्कारेण 


Tay युनक्ति सा कन्यात्वं न जहा] 


इन सव का. तातपय्ये यह है कि शाखो) 
“ पुरुष संग होते पर कन्यात्व Beat है 
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विधंवा विवाह के विरुद्ध आक्षेप कां उत्त९। १७६ 
पव संग खे कन्यात्व नहीं छूटता। इन से तीन बातें स्पष्ट 


हम 

(१) जो लड़की विवाहित है परन्तु क्षुतयोनि नहीं । बह 
कन्या है क्योंकि पर्तजलि सुनि कहते हैं कि “कन्या शब्दो 
2 पुंसामिसम्बन्धपूर्वेके संप्रयोगे निवत्त ते” अर्थात्‌ पुरुष 
का संयोग होने पर 'कन्यात्व' छूटता है पहले नहीं। ` 
_ (१) अविवाहिता at पुरुषसंयोग होते इये भी 'कन्या' 
है जिसके लिये पतंजलि मुनि लिखते हैं :- 

“या चेरानी प्रेगमिसस्वन्धात्‌ dat सह ` संप्रयोग 
गच्छति तस्यां कन्या शब्दो ada पव” ' 
. (३) जो विवाहिता और क्षतयोनि हो वह कन्या नहीं । 
कन्या का तीसरा अर्थ साधारण खी भी है at बामन 
शिवराम आध जी अपने संस्क्ृत-अग्न जी कोष में 'कल्या? शब्द 
i के कई अर्थ देते है -- - 
| (An unmarried girl or daughter, एक अवि. 
वाहिता लड़की था gat । 

(२) A girl ten years old, दुख वर्ष की अवस्था घाली 
QA Virgin, maiden, aqa योनि या श्रविवादिता । 
E (४) A woman in general. एक साधारण St! 
` | साधारण 
‘bo x 
| N Tate में मी आया है :-- 


सेजयाङ्विमिकन्यायां सूतो भवति जातितः। 
॥ इस पर ae = 


— हे 
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स्री के अर्थे मै कन्या शब्द मनुस्खति अ० १० के. 


१७४ विधवा विवाह | 
अन्न विवाहासंभवात्कन्या 
मप्रदर्शानाथेम्‌ । 
अर्थात्‌ यद्वां rate असंभव होने के कारण : 
'ह्ली मात्र” के लिये आया है। हक 
aqta महोदधि में पण्डित adma कवि frail 
- कनति शोभते वपुषा कन्या। | 
“शरीर से शोभायमान होने से कन्या कहलाती है|. 
कनन्ति गच्छन्ति तस्यां रागिमनो 
नानीति कन्या | कुमारी । 
या जिसमें रागी पुरुष का मन और आंखे जावे ( 


षित हां ) वह कन्या । या कुमारी । _ 
उणादि कोष में स्वामी दयानन्द लिखते हें :- 


कन्यते दीप्यते काम्यते गच्छति वा 
कन्या कुमारी वा । 
जो शोभायमान होती या कामना की जाती है याः| 


है उसे कहते हैं या कुमारी को भी | | 
‘erat शब्द्‌ विवाहित लड़की के लिये भी ग्राता t 
ब्राल्लणाढुवैश्यकन्यायास्बष्ठोनामजाग 
मनु० अ० १०) yanl 

. इसे कुल्लूक भट्ट और स्पष्ट करते है: ( 


कन्याग्रहणादजोदाया[मित्यध्याहा | 


^ TY Pn ep ee PR es 


विधवा विवाहं के विरुद्ध आक्षेपा का उत्तर। १७५ 


कन्या शब्द से यहां विवाहिता कन्या समझनी चाहिये। 
साधारण पुत्री के अर्थ में भी कन्या शब्द आता है चाहे 
बह विवाहिता हो यां अविवाहित :-जञैसे | 
अडुज ay भगिनी सुत नारी । 
खुन शठ ये कन्या सम चारी ॥ 
(|, अर्थात्‌ अडुजबधू, भगिनी और पुत्रवधू कन्या के समान 
| हैं अर्थात्‌ अगम्य हैं जिस प्रकार कन्या अर्थात्‌ पुत्री । यहां 
विवाहिता और अविवाहिता दोनों से ही तात्पय्ये हे । अपनी 
पुत्री विवाहिता और क्षतयोनि भी अगम्य ही है। 
हमारा कहना यह है कि विवाह संस्कार में जहां कन्या शब्द 
आया है वहां साधारंण पुत्री के अर्थ में आया है वहां पहले 
विवाहित या पहले अविवाहित विशेषण लगाना अन्याय 
है। जो लोग 'कन्यात्व' और “विवाह संस्कार के अधिकार? 
को एक दूसरे से सम्वद्ध करते हैं वह अपनी ही यक्ति को 
कारते हे क्योंकि हम ऊपर दिखा चुके हे कि “कन्या! शब्द 
६ समी अथो में प्रयुक्त हुआ है । कहीं २ तो 'कन्या' शब्द चिंबा- 
हित और ज्ञतयोनि के लिये भी आया है जैसे :-- 


3 


7 
it 


` अहल्या द्रौपदी तारा 
E कुन्ती अन्द्रोदूरी तथा । 
` पेचकन्याः स्मरेन्नित्यं 
महापातकनाशनम्‌ ॥ 


पाँच त्‌ अइल्या, द्रोपदी, तारा, कुन्ती और मन्दोदरी 
च कन्याश का त! 
|| करने बाला है SERN रख करे जो महापातक का _ 
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एदे ` Ra विवाह मोमासा। 


यहां थह पांचों स्त्रियां विवाहित तथा TARA 

थीं तो भी इनके लिये 'कन्या' शब्द प्रयुक्त हुआ ह) "| 
यदि तुम 'कन्या' शब्द को केवल उसी ग्र गी 
जिसमें पाणिनि कै सूत्र ( कन्यायाः कनीन च), 
हुआ है और इसी प्रकार की कन्या को विवाह का 5” 
दोगे तो बड़ा अनर्थ होगा क्योकि समस्त “वेश्याय” 
विवाहं पुरुष खंयोग” के कारण कन्याये' हुई शौर 
बिवाह का अधिकार । परन्तु वाल विधवा aw 
धार्मिका लड़की को विवाह का अधिकार नहा । कहे $ 
अन्धेर्‌। - | 
वस्तुतः विवाह के संत्रा में 'कन्या' से इतर ae 
आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है | 
ate बोल विधवां को सस्कार का निपेध हेत 
वसिष्ठ, ag आदि safaat में “पुनः संस्कारमहंति'+ : 
संस्कार के योग्य है” ऐसा न लिखते। क्या उन हा. 
यह AT नहीं सूझता था | केवल एक शब्द पर छ, 
विवाह के गम्भीर प्रश्न को निभेर -कर देना ओर fae; 
उद्देश, अधिकोर, कर्त्तव्य सबं पर पानी फेर देना?! 
विरुद्ध है। | 
पाणिनि सुनि के जिस सूत्र पर इतना भगड़ा "९ 
गया है वहां 'कन्या? शब्द विशेष अथे मे प्रयुक्त हुआ Ve 
कि वहां 'कानीन' शब्द सिद्ध करना था । यदि a 
“कन्या! शब्द्‌. को साधारण (स्त्री मात्र) श्र ü 
प्रत्येक पुरुष कानीन होता अतः वहां कन्या T शब्द र 
कंर दिया | परन्तु इखका यह अर्थ नहीं कि कन्या र हा 
खला में भी इसी अर्थ में आता है । इम इसका " | 
प्राणी बासार दे; चके, दे ४० by acs । 


विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर |. १७७ 
$ (६) बाल विवाह को रोकना चाहिये न 
७ कि विधवा विवाह को प्रथा चलाना ? 


SIERO 
कुछ लोगो का विचार है कि विधवा विवाह की आव- 

* यकता केवल इसलिये पड़ती है कि भारतवर्ष में वाल 
विवाह की मथा है | यदि वाल विवाह रोक दिये जायं तो. 
" विधवाये होगी ही नहीं फिर विधवा विवाह की क्या आव- 

१ श्यकता होगी ? अतः लोगो को चाहिये कि जो समय विधवा 

विवाह के प्रचार मै लगाते हें चह चाल विवाह के रोकने में 

क aa कर | 

| (उत्तर) यह अधिकांश में ठीक है कि विधवां की 

M इतनी संख्या केवल वाल विवाह के कारण हुई है। परन्तु 

॥ सवाश में यह ठीक नहीं । क्योकि कभी कभी दैववशात्‌ ऐसा 
मौ हो जाता है कि पूर्ण युवा अवस्था में विवाह हुआ है और 

न खो विधवा हो गई । यद्यपि बाल्यावस्था में खृत्यु अधिक होती 

६ तथापि ऐसा नियम नहीं है कि युवा पुरुष मरे ही नहीं । 

ite लिये बाल विवाह के रोकने से यद्यपि विधवाओ' 
को संख्या बहुत न्यून होगी तथापि सौ में एक का होना 

* सम्सव है । इसलिये विधवा विवाह की आवश्यकता सर्चाश 
1 दूर होना असस्भच हो हे । 

WÅ बात-यह है कि बाल विवाह का रोकना तो 

। परन्तु इतने वर्षो के वाल विवाह के कारण जो 

या. MEN इस देश में दुःख उठा रही हैं उनके लिये 

ग mine È ? भविष्य हल विवाह के रुक जाने से ad- 
ह W ओ का दुःख कैसे दूर हो खकेगा ? 

| R भेयी से 

| m aS रोगी से ae meal ना कि सावधानी से Tet 


१७८ विधवा विवाह मौमांसा। 


करो ठीक नहीं है । परहेज से रहना उन लोगो ३ | 
उपयोगी है जो अभी रोग ग्रसित नहीं हैं। किन्तु जो i 
है seat तो ओषधि ही देनी होगी । यदि वाल विधा है| 
अभाव से भविष्य में विधावाये' कम होगी तो sty र 
उनकी ओपधि विधवा विवाह ही है। 
एक प्रकार से वाल-विधवा-विदाह प्रथम विवाह 
तुल्य है । क्योकि बाल-विवाइ धर्म विरुद्ध होनेस ग 
के तुल्य है । जब विवाह ही नहीं हुआ तो दूसरा फि 
कैसा । इसलिये वाल-विधवा विवाह का विरोध तोह. 
को भी उचित नहीं है । | 
बालक और दालिकाझो' का fate माता पिता 
सूजेता तथा कतिपय परिङतो' के बहकाने के कारण है। 
हैं ओर इसका दरड सुल्य अपराधियो' को नहीं दियाझ 
किन्तु उन वालिकाओं को दिया जाता है जो avy 
अवश्या में किसी fer की सीमांसा करने में असम $ 
यह बड़े अन्धेर की बात है कि करे कोई और भोगे कोर! ९ 
r ~ पै 

` (९) विचवा विवाह लोक व्यवहार i 

~ 
विरुहु है | 

user प्र 
जिन लोगो को युक्ति नहीं सूझती वह A को 
व्यवहार का आश्रय लेते हैं । यह उनका पक्षपात ६। उ 

इस प्रकार के लोग संसार में कोई सुधार नहीं है 4 
केबल लकीर पीटना ही अपना कर्त्तव्य सममते ॥ 
यह नहीं मालूस कि लोक व्यवद्दार किसके सा y 
cc SL विधवा faa विरोधी दिघवा विव 3 


विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेप का उत्तर । १७ 


फ) इस लिये त्याज्य समके हैं कि लोक में इसका रिवाज नहीं 
४ वह न केवल वेद और स्घृतियों का तिरस्कार ही करते हे 
किन्तु साधारण लोकहितके भी शत्रु हैं। वस्तुतः यदि लोका: 
चार ही प्रत्येक काय्यै के अच्छे बुरे होने की कसौटी होती 
तो फिर वेद शांख्र के पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने की कुछ 
१ आवश्यकता न थी । जो कुछ लोक में हो रहा है वह सभी 
| उचित नहीं । यदि लोक में उचित वाते ही होतीं agaa 
a न होतीं तो किसी को दुःख न होना चाहिये था | हम देखते 
| हैं कि संसार में इतने दुःखी पुरुष रहते हैं। इससे पता 
चलता है कि लोक में उचित और अनुचित दोनों प्रकार के 
काम के हैँ । इसी लिये लोकाचार कर्त्तव्य अकत्तेञ्य 
की कसारो नहीं ARAT गया का i 
ars या | इसका ज्ञान तो शास्र और 
४ यदि हम देखते हैं कि लोक में विधया विवाह को बुरा 
USC तो उसके साथ हीं यह भी देखते हैं कि इस भूल 
। के कारण सहस्रौ हानियो का आर उठाते हैँ अतएव यह 


i € य > ~ ~ 
; af af नहों हे कि अमुक काय्य लोक म्रै देखा नहीं 


गा तुमको पता है कि लोक में प्रथाये' किस प्रकार 


A i बिवाह शास्त्रोक्त है तो अवश्य ही 
जिसने तोडा लत था। फिर इस प्रचलित संस्था को 
a ET सने लाकाचार के विरुद्ध काय्ये किया और 
Ar इसी oy ही जाने से लोकाचार aca 
नही है तो Se इस समय विधवा विवाह की प्रथा 
है पदि हम घरही यह sat फिर संस्थित हो सकती | 
` “संव इसको चलाने Ta | 
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१८० - विधवा विवाह मीमांसा । 
~ ~ 
_ (१०) विधवा विवाह Aam] 
के लिये है जो आय्ये सामाजिक aga 
को इससे चणा करनी चाहिये। 
Pesta ड 
बहुत से लोग समते हे कि विधवा विवाह ग्र 
सामाजिको के ही लिये है । जो किसी कारण आ सा, 
के सिद्धान्तो को नहीं मानते उनको विधवा-विवाह मै 
यता नहीं देनी चाहिये | 
परन्तु यह उनकी भूल है । इसमें सन्देह नहीं कि 
सामाजिक पुरुषो ने विधवा विवाह में अधिक भागहर 
a परन्तु सैकड़ों मजुण्य आय्य समाज से कुछ संम 
रखते ga भी विधवा विवाह को उचित समभते हैं 
, देखो जिस समय श्री go ईश्वरचन्द्र विद्यासाग 
बङ्गाल में विधवा विवाह का प्रश्न उठाया उस BATH 
समाज का जन्म भी नहीं हुआ था। ओर आजका 
जिनकी ata खुली है और जिनके कानो में रु Ae 
बह अवश्य विधवा विवाह के ngga हैं। । 
त्रिय शङ्कर लाल जी आय्ये सामाजिक ने 
विधवा विवाह में उसी प्रकार गणेश-पूजन कराते || 
प्रकार कट्टर से कट्टर सनातन धर्मी करते है। बा 
गोखामी राधाचरण जी आय्य सामाजिक "द ) | 
विधवा विवाह के पक्षपाती हैं | प्रयाग के काय , , 
के भूतपूर्व संस्कृत WHAT sio To A 
बाल विधवा से अपना विवाह किया । वह Togad) y 
नहों | किन्सकालेज बनारस के संस्कृत के नि d- 
प्रयाग विश विंधाहिर्य क वयिस सस्य | 


. विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर | १८१ 


गंगानाथ जी झा विधवा विवाह के पक्ष में हैं परन्तु वह 
आय्य समाज के सभासद्‌ नहीं | झानरेबिल खी० वाई० चिन्ता- 
| मणि जी आय्य समाज में नहीं हैं परन्तु चह विधवा विवाद 
को देश हित के लिये आवश्यक समझते हैं। बड़ोदा के 
गायकवाड़ नरेश ने तो अपने यहां नियम कर दिया है कि 
4 जो पुरुष विधवा विवाह मै विघ्न डालेगा वह दण्डनीय 
| होगा। इतने पुरुषो के विधवा विवाह के पक्ष में होते इये 
यह नहीं कहा जा सकता कि विधवा विवाह केवल आर्य्य 
समाजका ही सिद्धान्त है । आज कल सैकड़ो चिघवा 
£ विवाह आर्यं खमाज के वाहर भीं हये हैं और होते रहते 
| हें। अब तो सनातन धभ सभा के कुछ लोग भी इनमें सम्मि- 
अ हित होने में संकोच नहीं करते । हम यहां इस प्रकार के 
| थोड़े से उदाहरण देते हैं :-- 

(१) १८ अप्रेल १६१६ को रुड़की जिला सहारनपुर में 
सनातन धर्म सभा के एक पण्डित के घर विधवा विवाह 
हुआ। और सनातन धर्म के अन्य सभ्य हर्ष पूर्वक सम्मि- 
fra gà । i 

(२) जावड़ी जिला करनाल मै एक सनातन धर्मी गौड़ 
ब्राह्मण ने अपनी १& वर्ष की बाल विधवा लड़की का विवाह 
१8 अमेल १६१६ की राजि को do मातूराम जी गोड़ 

| गीहाण के साथ किया । यह भी सनातन धर्मी थे । 
| इसके अतिरिक्त बहुत से विवाह इस प्रकार के सनातन 
द्वारा हो चुके हैं आय्ये समाज के सम्बन्ध से जो बाल 


lp ee wi सभा में इस समय जो कुछ विरोध विधव) 
| - ; ही रहा है बहू न | h BAT, मम CRS ri me 


१८२ * विधवा विवाह मीमांखा | 


afta ही है किन्तु आश्वय्येजनक भी है क्योंकि 
सिद्धान्ताबुसार जो पुरुष या स्त्री १०० योन तग | 
का पवित्र नाम ले ले, उसके असंख्य पाप ~ 
फिर क्या कारण कि जिस पातक के कार | 
ala gE प्राप्त हुआ वह गंगाजल में विद 
कर भी वैसे का वेसा ही बना रहे शो aa 
की कमी न हो | CAN 2. 


(११) पति पत्नी का अटल और 
NEA सम्बन्ध | 


| 


RIES 


">>>>89&४$ 

कुछ विधवा विवाह के विरोधी आक्षेप करते हेंकिफि 
रूपी सम्वन्ध शरीर का शरीर के साथ नहीं किन्त ग्रा! 
आत्मा के साथ है। आत्मा अजर और अमर ह॥॥ 
नाशवान है। पति के मरने का तात्पय्ये यह है fea 
मर गया परन्तु जिसके साथ विवाह हुआ था अर्थात 
वह तो मरा नहीं, इसी लिये विधवा at को किस 
विवाह करना उचित नहीं | 
समाधान--जो लोग ऐसा कहते हैं वह वरतुतः श॑ 

के खरूप को न समझकर शब्द्‌-जाल में फंसे इये I 
यह कहना संथा भ्रम मूलक हे कि विवाह आत्मा हः 
होता है | यदि गूढ़ दृष्टि से देखा जाय तो विवाह न गो | 
का शरीर के साथ, न आत्मा का आत्मा के साथ, किर्ती 
लिक्ञ-युक्त शरीर वाले आत्मा का पलिङ्गयुक्त शरा 
आत्मा के साथ है | वस्तुतः आत्मा न स्त्री है न पुर. 
कभी St का शरीर धारण करता हे कमी पुरुष का। ग. 
सस्बन्ध केवल सृत्य पय्येन्त..रइता हे तत्पईचात | 
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विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेपो का उत्तर । १८३ 


$ किसी की खी है न कोई किसी का पति | इसलिये यह कहना 
$ कि पति के मरने के पश्चात्‌ भी ag स्त्री उस आत्मा की 
ते|| पली है जो शरीर छोड़ गया, सवेथा निमू'ल है । कल्पना 
a gta कि वारह वर्ष की स्त्री का पति मर गया उसकी 
| वस्था उस समय १६ वर्ष की थी | अब पति का यह आत्मा 
| सम्भव है, सरी का जन्म ले, सम्भव है पुरुष का, सस्भव है 
| किसी पशु पक्षी का | यदि at का जन्म लिया तो जिस समय 
तक वह विधवा २५ या २६ वर्ष की होगी उस समय तक 
उसके पूव पति की आत्मा स्त्री शरीर में जाकर किसी अन्य 
पुरुष की पत्नी वना होगा । उख समय उस में अपनी पूर्व 
पत्नी के प्रति कुछ भी भाव न हाँगे। सम्भव है कि उसी झोत्मा 
र नेउस विधवा के भाई के घर जन्म लिया तो यह अपनी पूर्व 
॥ पली को बुआ बुआ कह कर पुकारता होमा। क्या सम्भव है 
| कि ऐसी दशा मे वह विधवा पने भाई के उस छोटे लड़के 
| से पति का भाव प्रकट कर सके । यदि पशु या पक्षी हुआ तो 
| और भी विचित्र यात होगी | 
जो लोग यह कहते हैं कि हिन्दू खी का पातिव्रत केवल 
इसी संसार में anta नहीं होता वरन्‌ उसकी डोर अन्य 


a किया । कल्पना कीजिये कि विधवा मर जाय और 
सी अन्य खान पर लड़की का ही उसके जन्म मिले । तो 


आर अपने पहले जन्म के पति की ही स्सति में मग्न रहेगी 
T भ्या यह सम्मव है ? : १ 
j an विवाह आत्मा का आत्मा साथ के सम्बन्ध है ता रंडुए 
/ वर पुनविचाहकरते हैं ? उन के लिये यह युक्ति कहाँ जाती हे। 


E CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
Bed 


Tease फिर किसी पुरुष से विवाह ही न करेगी ' 


| SSG देश और जाति तथा घर्म की उन्नति. शब्दों की दुन्दु- 


~ 


A Wat से लगी है, उन्होंने अपने शब्दों के ऊपर कुछ भी विचार . 


१८४ विधवा विवाह मीमांसा । 
भी बजाने से नहीं होती वास्तविक रीति 
विचार करना ही हम को पाप और नो | 


सकता है । 
WBE +£ £> 
ग्यारहवाँ अध्याय 
“लम्की tire 


विधवा विवाह के प्रचलित न होने 


हार्नियां । 
f (९) व्यभिचार को बृद्ठि। 
Si > सख अध्याय में हम इस aaa 


सा करगे कि यदि विधवा विवाह at 
रोक दिया जाय तो क्या हानि होती है! 


बिगड़ना है । वस्तुतः विधवा कि 
एक आचार सम्बन्धी प्रश्न है 


है कि इसके प्रचार से आचार हानि होगी | परत्तु ८ | | 
यह है कि जिस बात का कारण समभा जा र! 


दानि की बुद्धि ५ 
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विधवा विवाह के प्रचलित न होने से हानियाँ १८७ 


| प्रकार साधारण विवाह ग्रहस्थाथम को ठीक ठीक चलाने 
और व्यभिचार के रोकने के लिये है उसी प्रकार विधवा 
विवाह न होने के कारण भी ब्रह्मचय्ये घत को क्षति हो.रही है। 
और व्यभिचार वढ़ रहा है । केवल विधवा विवाह रोकने से 
ही खरी पुरुषों की दुत्तियां नहीं रुक सकतीं । और जब तक 
स्वाभाविक वृत्तियां बनी हुई हे उख समय तक उनकी gR 
करनी होगी | 1 
यदि आप भारतवर्ष की विधवाओं की ओर ध्यान दे 
श्रौर इनके वास्तविक जीवन पर दृष्टि डालें तो यह वात भली 
भांति विदित हो जायगी कि उनके आन्तरिक जीवन ऐसे 
नहीं हैं जैसे हम समझे बैठे हैं । उनके भीतर अनेक प्रकार 
के घुन लगे हुये हैं जो समस्त थाय्यै जाति को पाताल की 
श्रोरलेजारहहे। 

१८८१ ६० की AGA गणना के अनुसार भारतवपे मै 
| कुल विधवाओं की संख्या २ करोड़ से कम थी परन्तु १६११ 
to की aga गणना बताती हे कि भारतबषं मै कुल विध- 
वाये २ करोड़ १६ हजार हैं । इख गणना को हुये बारह वर्षे 
हो चुके जिनमें युद्धज्वर, महा मारी तथा इससे भी भयानक 
यूरोप का विश्वव्यापी युद्ध भी हो चुका है इस लिये विदित 
होता हैकि सन्‌ १६२१ की मजुष्य गणना के.अनुसार विधवाओं 
OM सख्या मे एक अद्भूत और शोकजनक आधिक्य हुआ 
wy nS ई० की मन्नुष्य संख्या के अनुसार & वर्षतक की 
हद ६३ हजार ५ सौ सत्तावन थीं परन्तु १६११ में 
न तक को विघवाये' ७७ हजार & सो ८५ हो गई। 
` ` कार २४ वर्ष तक की विधवाये' १८८१ ई० में ६ लाख 
1 oe हजार &२ थो परन्तु १६११ ई० में इसी अवस्या कौ , 


को az | १ 
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` को भल्ली प्रकार समझ सकतीं | उनको योग सिखाया 
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विधवाये इस प्रकार की हैं जिनकी अवस्था अभ. | 
दो वर्ष की ही है और जो अभी wat प्रकार at 
बाप! शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकतीं। इनका ३ 
AA ACTA ही हुआ है ओर समस्त आयु कारने हो । | 
है। इनके पास कोई ऐसा साधन नही है जिससे. 
ब्रह्मचय्ये घत सली प्रकार पाल TH । इनका aM र 
निम्नलिखित अवस्थाओं में ही सम्भव हो सकता था: 

(१) उनको इन्द्रिय दमन की शिक्षा दी जाती और; 
सब के आत्मा इतने दृढ़ होते कि वह aga ब्रत दर, 


ओर बह विषयों से इतनी yur करने लगती कि aw 
कभी विषय गमन की इच्छा ही न होती । 


यदि ऐसा होता तो व्यभिचार में किसी श 


अवश्य कमी हो जाती । परन्तु नितान्त अभाव तो प्रसा 
ही था। क्योकि इतिहास के अवलोकन से विदित हे 
कि समस्त संसार जितेन्द्रिय और योगी राज हो te 
खकता । संसार में भिन्न भिन्न स्थिति के पुरुष हैं। | 
विचित्र रूपाः खलु चित्त FAT | | 
अतः Te कहना दुस्तर है कि हम संसार को, 
विधवा स्त्रियों को योगी बना देंगे और वह अपनी १६ 
को वश में करने लगगी | 
यदि थोड़ी देर के लिये ag कल्पना भी कर ही ; 
fe यह सब योगी हो ज्ञायंगी तब भी इतिहास से 
एक बात आर विदित दोती है वह यहद कि जव ® 
वेग होता है तो विचारी अबलाओं का तो कहा | 
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३ है ले मले योगी राजो के छक्के छूट जाते हें। और ae 
।4 जय तथा ल॑ज्ञा को छोड़कर अपने आप को बिगाड़ लेते हे. 
चाहे थोड़ी देर के पश्चात्‌ उनको पछुताना ही क्यों न पड़े ! 
iy बहुधा देखा गया है किं'लोग बिगड़ कर पछताते हैं और 
३ १ थोड़े समय के पश्चात्‌ पछुताना भूल कर फिर वही काम कर 
॥ बैठते हैं। इख प्रकार व्यभिचार ओर पछुताना एक दसरे के 
पश्चात्‌ आयु-पय्यैन्त जारी रहते हैं। और उनका अन्त होने 
र को नहीं आता | पुराणों ने तो बड़े बड़े ऋषियों के गले ऐसे 
| ऐसे दोष रख छोड़े हे जिनको छुनकर हृद्य कस्पायमान 
|| होता है फिर जो पुरुष मानते हैं कि ऐसे ऋषि सुनि भी 
|) काम के प्रकोपा से सुरक्षित न रह सके वह विधवाओं को 
ब्रह्नचय्येवत पालने पर बाधित करने का किस मुँह से 
साहस कर सकते हैं ? यह कह देना तो सरल है कि विध- 
| बाओ को ब्रह्मचारिणी रहना चाहिये, इन्द्रिय निग्रह सीखना 
+) चाहिये और अपने पूर्व पति की स्ति मात्र से जीवन का 
अवलम्वन करना चाहिये । परन्तु ब्रह्मचय्यै और इन्द्रियः 
| निग्रह खिलौना तो नहीं हैं जिनसे सभी खेल सकं । यह तो 
वह रेढ़ी खीर है जो भले भलो के मुँह में अटकती है। प्रिय 
पाठक गण | अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने आन्तरिक 
पर इष्टि डालिये, अपने अभ्यान्तरिक भावों को टरो- 
थोर सत्य सत्य कहिये कि आपकी इस विषय में क्या 
l 
| न विधवा के व्यभिचार में उस. समय भी कमी आ 
‘| कोर थी जव उनको पुरुषों का दर्शन स्पर्शन ही न होता 
x x सब को सब निजेन स्थान में रख दी जातीं। 
tet स्तु.यह केवल असस्भव ही नहीं किन्तु आचार की 
(| हता का सब से अधम उपाय है । क्योकि धर्म में स्वतंत्रता 
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आवश्यक है | जिसकी जिह्वा काट at गई 

कहना कि यह सत्यवादी है अनर्थ और Ries हि 
प्रकार यदि विधवाओं को निर्जन स्थान में रख है| 
तो उनको धर्मात्मा नहीं बनाया जा सकता | घा isl 


आन्तरिक इच्छा पर निर्भर है । जिस प्रकार 


F 
EN raise ete @ OA ole Pole 


पुरुषों के कुचेष्टा कर सकती हैं, और व्यभिचार १४ 
उपाय ढूंढ सकती है । जिन खियो को व्यभिचार हई 
के लिये पदे के भीतर रक्खा जाता है और उन प! 
प्रकार के पहरे बिठाये जाते हैं उन्हीं के गुप्त रहस | 
भयानक सिद्ध इये Fl सुगल वादशाहा ने we 
पुत्रियों का विवाह करना छोड़ दिया तो वह कड़े मो 
परदे में रहती हुई भी अनर्थे करने लगीं जैसा कि इ 
यात्री मनूची के लिखे हुये इतिहास से प्रकर होता है। 

(३) यदि समस्त पुरुष जितेन्द्रिय हो जायं तो मौ 
अंश तक विधवां के ब्रह्मचय्य व्रत पालन में सह 
मिल सकती हे । 


परन्तु यह भी उसी प्रकार असम्भव है जिले! 
समस्त SM वर्ग का योगी वन जाना | प्रायः देखा ग 
गया है कि निर्लज्ञ पुरुष विश्वां को पहले से ही 
आरम्भ कर देते हें । और जब वह एक दो वार भ 
को नष्ट कर बैठती हैं तो फिर उनका स्वभाव मी 
हो जाता है और उनको किसी प्रकार भी कुचेष ६ 
सङ्कोच नहीं होता | का 

इस समय भारतवर्ष में इतनी विधवाओं की कि | 
न केवल विधवाओं को हो,किन्तु अन्य मुषा को गी 


चारी और say ara बा रही, है, अह इस 


, H ~p Hh कै Ole fn AA 


Aa 4 31. A 4 


Co ल्या 
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है कि जो det युवती विधवा को पति रहित और स्वतंत्र 

हैं बह उन पर आसक्त होकर GE वहकाने में छतः 
grat हो जाते हे और विघवाये भी अपनी युवावस्था के 
फ भार को न संभाल सकने के कारण अपना सतीत्व नध कर 
ग. घेठती हैं । इस प्रकार न केवल यह श या हो भ्रष्ट होती 
हैकिन्तु इनके साथ साथ श पुरुष भो पतित हो 


(प्रश्न) क्या इली प्रकार लोग सधवा को भी नहीं 
बिगाडंते ? । ; 

(उत्तर) सघवाओं को विगाड़ने की प्रतिशतक एक की 
| सम्माचना है परन्तु विधवाओं के बिगाडने की सौ में 
॥ & की सम्भावना है । स्वां को अपनी विषय पत्ति 
क के साधन, अपने पति का भय और विगाड़ने वाले पुरुषो को 
| | भी इनके पतियों से भय होता है। अतएव सुरक्षित रह 
l सकती हे | जिसके पास पुष्कल खाने को है वह भला 
' भित्ता sat माँगेगा परन्तु जो कई दिन का भूखा है वह आत्म- 
| गौरव रखते हुये भी परवश होकर हाथ पसारने लगता हे । 


| विधवा के विगड़ने का गौण कारण उनको जीविका 
छ) रा अभाव भी होता है क्‍योंकि feat की जीविका का एक 

| मात्र आशय उनका पति ही होता है । जब पति मर जाता है 
| पो उनको पति के भाई या अपने भाइयों के आश्रय रहना 
d पड़ता दै। उस समय जो जो अत्याचार उनको सहन करने 
We उन को वही पुरुष जान सकते हैं जिनके हृदय में 
£ इसे के लिये सहानुभूति है । देवरानी! जिठानी के सदा के 
ब वाने, समस्त दिन भर का गृहस्थि का कड़ा काय्ये, झर फिर 
(a भो पेट के लिये भोजनो की कमी !! यहद दुःख कभी 
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कभी इन को अपने सन्माग से डिगा देते हे और 
प्रलोभनो में फंस जाती हैं ओ नीच पुरुष अब और | 
उन के सामने रक्खा करते हें | R 
जो पुरुष विधवा स्त्रियों से अनुचित man. 
हैं उन की निज frat पर भी इसका चुरा पंग 
कलह और लड़ाई झगड़ा वढ़ते बढ़ते प्रेम का हास BL 
है और स्त्रियां स्वभावतः अपने ऐसे व्यभिचारी पक 
घृणा करते करते पातित्रत धमं से च्युत हो जाती है। । 
जिस देश में ot पुरुषों का एक वडा अङ्ग tam 
धमे-च्युत हो जाता है उस देश की समस्त खिति बिगड़ न 
है । कहावत है कि एक मछली समस्त तालाब को गया - 
देती है फिर जिस भारतवर्ष रूपो तालाब में २ क्यो | 
हर ।र मछुलियां हो उसके गन्दा होन में सन्देह ही काग ` 
जव एक वार वायु-मण्डल व्यभिचार के साँचो से पूरित 
सुका । तो यह दुर्गन्ध समस्त घरों मै फैल जाती है ak 
से लेकर वञ्चा तक सभी के जीवन पर इसका बुरा 
पड़ता है | वस्तुतः विधवायं एक चिनगारी हैं जो भारत 
रुई को जला देने के लिये काफ़ी हैं । इस का एक मात्र छा 
यही है कि विधवा विवाह का प्रचार किया जाय। 


(२) वेश्याञ्पो' का आधिक्य । 

आप यदि भारत वर्ष की अवस्था पर वित्तार करत 
भयानक दृश्य सामने आ जाता है। प्रत्येक नगर षी 
गलियों और बाजारों के अड्डे आज कल वेश्याश्र के | 
खान हो रहे हैं । लखनऊ, प्रयाग, बनारस, कलकर्ता | 


ओर निकल जाइये बड़े बड़े व्यापारियों के शिरी पर" 
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| भला ये वेश्याये कहां से आई । यदि इन का इति- 
ga लिखा जाय तो पता लगेगा कि यह उच्च घरों की बहू 
बेटियां है जो वैधव्य पीड़ा का सहन न कर के दुराचार के 
गढ़े में गिरी हुई ह MC अपने साथ अनेको को गिराती 
चली जारही हैं । प्रत्येक पुरुष जानता है कि वश्याओं की वर्षा 
नहीँ होती और न उन की कोई मुख्य जाति ही है। इन का 
रंडी नाम ही प्रकट करता है कि यह वास्तव में रांडे ( विध. 
aa ) थीं जो किसी न किसी कारण रंडियां हो मई । यह 
रंडियां अपना Hers बढ़ाती रहती हैं जव एक वेश्या बूढ़ी 
हो जाती है और उसके पास जीविका के साधन नहीं रहते 
"तो दह किसी रूपवती विधवा को वहकाकर लाने में कृत. 
काय्य हो जाती है और इस प्रकार उसका Sars बढ़ता 
-रहता ह्वै । 
बहुत से भोले भाले Age कहेंगे कि ऐसा हमने कहीं 
नहीँ देख! कि असुक घराने की विधया निकल कर वेश्या 
होगई | परन्तु ऐसे मजुप्यां से कहना चाहिये कि भोले भाई | 
अभी तुभन देखा ही क्या है? तुस तो आंख बन्द किये बैठे 
हौ तुम्ह वथा पता है कि तुम्हारे पड़ोस में ही क्या क्या 
अनर्थे हाते हे ? हम यहां दो तीन उदाहरण दंगे जो हमारी 
आंख के देखे हैं । इन के नाम हम देना नहीं चाहते, क्योकि 
इस स बंश के लोगों की athe में बट्टा लगेगा | 
सः खरी जाति की रूपवती २० वर्ष की आयु की विधवा 
. 2400 विचारी किसी न किसी प्रकार अपने ज्येष्ठ के यहां 
॥ अपना पालन किया करती थी । उसके रुप को देख 
हीरा se पर मोहित होगया और उसको फंसाना 
a 2 इ दिनों तक तो चह किसी न किसी प्रकार अपने 
` “° आ मतिरोध करती रही परन्तु अन्त को वह वहक TE, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ne 


१8२ विधवा विवाद मीमांसा | 


आर उन दोनो में गुप्त रीत्या अनुचित सम्वन्ध 
समय तक ऐसा ही रहा | परन्तु यह भेद पथम घर इ | 
फिर पड़ोसियों और जाति विरादरी के लोगो ae iE 
होगया | उस खमय तो वड़ा कोलाहल मचा शौर 
अपनी. पगड़ी खंभालनी आरो पड़ गई। ऐसी — 
` उनको यह सूको की उख विचारी विधवा को घर से a if 
दिया । और वह अन्य त्यान में जाकर वेश्या ante उस 
उख नववयस्का वाल विधवा का विवाह कर दिया जात. दा 
जेठ के व्यभिचार, उसके व्यसिचार और उन पुरुषों eae भै 
चार में कमी हो जाती जो उस के वेश्या होने पर sasa पे. 
बिगड़ते रहे और जिनकी संख्या बताना असम्भब है। । 
इसी प्रकार एक कायस्थ Wi उनकी वहिन के विष FR 
_ उनको खो बताया करती थीं कि हसारी नन्द विधवा थी हि ति 
को सुत्यु हो गई । वास्तव में उस विधवा की. aa aly पक 
थी। किन्तु वह नगरसे Ta वारह कोख की दूरी पर ही झिका 
नीच जाति चाले पुरुष के घर मै थी | यह वात पडोत 


सभो स्त्री पुरुषों पर बिदिति थी । वात यह थी कि यह हर fe 
बाल विधवा थी और इन लाला जी के घर एक नौकरए हो 
था उस से उसका सम्बन्ध हो गया | जव भेद प्रकट प. चा 
लगा तो नौकर उस विधवा को लेकर आग निकला । a 

hs 


जी की नाक तो कट ही चुकी थी। परन्तु नकटा काह 
नहीं चाहते थे अतः उन्होने उसकी झूठ मूठ Ta प्रि परि 
दी और क्रिया कर्म करके जाति बालो का सहभोज गौर निव 
“दिया | विचारे क्या करते ? देश के रिवाजे का दोष है 
जी का नहीं । i a 
एक जेनी वैश्य थे जिनकी पुत्रवधू विधवा TN) . 
स्वयं इस विधवा को बहका लिया । यद्यपि गांव व“ | 
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` विधवा विवाह के प्रेचलित न होने से हानिया १६३ 


[ल रहस्य को जानते थे परन्तु कोई मुँह पर कहने का साहस 
| ag करतां था । जब वह वैश्य जी वृद्ध हो गये तो बह बिधवा 
| बहुत सा गहना लेकर घर से भाग È | 
| ' एक ब्राह्मण थे जिनकी बहिन विधवा थी उनके नगर में 
Wg विवाह के प्रचारक ओर सहायक भी थे | Seat ने 
| उस लड़की. की चाल ढाल देख कर ताड़ लिया था कि कुछ 
„दहन में काला है। चूंकि इस ब्राह्मण देवता का वंश उच्च था 
५ शर लोग उसका आद्र करते थे । अतः उस कुल को अच्वे 
| से बचाने के लिये इस विधवा के भाई से कहा गया कि तुम 
"|स का पुनर्वियाद कर दो। परन्तु यह मद्दात्मा बड़े लाल 
पीले इये। और खुल्लम खुल्ला लड़ना आरम्भ किया कि हम 
st उच्च वंशज ऐसे निकृष्ट काय्यै कब कर सकते हैं ? थोड़े 
e दिनों में कुछ युल खिल गया । उसको तो इन्हो ने किसी 
फर दुवाया परन्तु जब इली नगर मै एक अन्य विधवा 
' का पुनविवाह हुआ, तो उस ब्राह्मणी विधवा से नुहीं रहा 
| गया। और उसने अपने भाई और भांबज से प्रार्थना की . 
कि मेरा भी पुनविवाह कर दिया जाय । यह वात उन दोनो 
i stg सहन थी । इतना तो सहन ही था कि गुप्त रीत्या जो 
E हाता रहे। परन्तु पुनविवाह पर राजी नहीं हुये । और 
iN ने चहिन को और भावज्ञ ने नन्द को कोठरी में बन्द कर 
0७ पके मकार की आनिर्वचनीय पौड़ाये etl इन सब का 
d A eth a कि घह अवसर पाकर एक दिन वह 
a र ईश्वर ज्ञाने आज कहाँ और किस अवस्था 


ch 


! 
Re RP 
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. पाप होता है, जो मारी जाती है, किन्तु उस जातिका 


१६४ विधवा विवाह मीमांसा | | 
(३) सर ण-हत्या तथा ag 


व्यभिचार के अतिरिक्त, जिसका देश्या वृद्धि te 

ही अङ्ग है, विधवा विवाह के प्रचरित त होने के कारा; 
अण-हत्या अथात्‌ गर्भपात ओर बाल हत्या भी a 
रही है । इसमें सन्देह नहीं कि ब्रिटिश राज्य की aes, ' 
हत्या के दोषियों को बड़ा कड़ा दरड दिया जाता! 
पाप केवल कड़े नियम और कड़े दण्ड से ही ey 
जाते । “ कारणाभावात्‌ काय्याभावः ” जब तक क 
अभाव नहीं होता उस समय तक काय्ये का अभाब हों 

सकता | वृक्ष को उल्सुलित करने के लिये जड़ कोछ 
चाहिये । जब गर्भपात और बालहत्या की विधवा शो! 

मजबूत हो रही हैं तो उस प्रकार के पातको का कड़ा 

स्वाभाविक सी वात है । स्म्तिया में भ्र. हत्या शोर! 

को महा पाप &लिखा है । इख से न केवल उसी उ 


हो जाता है जिसकी व्यक्तियाँ पृथ्वी पर आते से पह 
कर दी जाती हैं । इसके अतिरिक्त हिंसा बढ़ जान) 
में हिंसा और ऋूरता का खभाव बढ़ जाता है। या, 
वर्ष में गणना की जाय तो सहस्त्रो गभे पात म 
हैं। जो केवल विधवाओं के ही कारण हुआ HAL 
+ वरिष्ट स्मृति में लिखा है :-- 
पञ्जुमहापातकान्याचक्षत 
सुरापानं सूणहत्या M | 
~ ° Twit ~ il 
पतितसंम्रयोगं च ब्राह्म वा यौनी | 
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faa विवाह के प्रचलित न होने से हानियाँ | ary’ 


विधवाओं को लोग तीर्थे स्थानों में जाकर छोड़ आते = 

और वहां बे अनेक गुप्त रीतियो से हत्याकाण्ड की प्रवृति 
में तत्पर होती है | 
. मुझे एक सस्वन्धी का पता है कि जब उनकी वाल 
| विधवा लड़ की किसी प्रकार. गर्भवती होगई और उनको उस 

का पता लग गया तो उन्होने उस को आगरे ले जाकर गर्भ 
से मुक्त कराना चाहा परन्तु वहां कोई डाक्टर इस भीषण 
ह काय्यै करने के लिये राजी न हुआ । बह विचारे इतने तो धन: 
वान न थे कि जो कुछ चाहते कर लेते । वस्तुतः रुपये में aga 
बड़ी शक्ति है परन्तु अन्त को उन्होंने तीर्थ यात्रा का एक मात्र 
उपाय करने का निश्चय कर लिया और अपनी वृद्धा at 
आर युवती गर्भवती पुत्री को लेकर चारों धाम करने चल 
US | मथुरा काशी, गया, जगन्नाथ सव बड़े २ तीर्थो मे फिरे 
और इन देवतों के प्रसाद से लड़की भी गर्मदोष से मुक्त 
हो गई । दैव जाने इन महाशय को क्या क्या करना पड़ा 


i क्या ? कहाँ ? और किस प्रकार इआ ? सुक को ज्ञात 
नहा है। N 


कहीं २ तो ऐसा भी हुआ है कि माता पिता ने अपना 
नाम वचाने के लिये अपनी दोषयुक्त लड़कियों को विष देकर 
eT अन्यथा मार डाला है । एक महाशय ने तो अपनी 
इको के ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर दीपशलाका 
के पास तेल लेने गई थी कि उसके बस्जा मे आग लग गरे 


| प्रचार न होने के कारण ही कैसी कैसी मर्म बेधक घटनाएं 
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amet और प्रसिद्ध कर दिया कि लड़की लैस्प लेकर कनस्तर , 


वह वहां मर गई । ci 
पाठक गण ! विचार कीजिये कि एक विधया विवाह के: 


१९६ विवा विवाह मीमांसा। ` 
हमारे देश में होरही हैं । कैसा हृदय विदौण कर 
है | जो माता पिता अपनी सन्तान के लिये सदै 
न्यौछावर करें, जो अपने लड़की लड़कों को अपनी न 
तारे और HAT के टुकड़े कहे, वही मा बाप पक साग 
निर्व लता के कारण एसे कूर दो जायं कि अपनी कोळ 
ज्याये इये अपने हाथ से पाले हुये जीवा को अपने ही mi 
मारडालं | ऐसी क्रूरता तो पशुओं में भी देखने को ai 
सिं, भेड़िये, चीते आदि बड़े २ भयङ्कर जन्तु अन्य प्राति 
* पर तो बड़ी Adaa करते हैं और सदैव उनके wil । 
प्यासे रहते हैं। परन्तु उनका कठोर हृद्य भी अपनी सन्न 
के लिये पिघल ही जाता है और सिंइनी का जोह : 
दुखरा को चीर फाड़ कर खाने के लिये दौड़ता है वह 
झपने बच्चों के लिये रुई और ऊन से भी कोमल हो जाता| - 
परन्तु यह मजुष्य जिसे अपनी saat पर अभिमान है, ए 
Ra aga जिसको अपने “ अहिंसा-परमो धर्मः” ॥ 
घमण्ड हैँ, जो समभता है कि धर्म के ठेकेदार केवल झा 
हैं ओर संसार में हम से अधिक कोई धर्मात्मा ही नहीं 
उच्च और कुलीन मजुष्य जो चीटियौ के मरने पर मौ 
चत करता है, केवल विधवा विवाद के प्रचार गहे 
कारण अपनी ही सन्तान पर अनेक प्रकार की कूरताय #, 
है | विधवा स्त्रियां जिस समय अपने शुप्तरीति स उ! 
बच्चो को मारने के लिये उद्यत होती होगी, तो? | 
थरांता और भूमि कांपती होगी | हा दैव | माता क 1. 
स्नेह कहां गया जो अपने हृद्य के टुकड़े को देखकर | . 
मुख YHA की इच्छा करता है। कौन माता è tri k 
को देखकर ami के सुख़ को अजुभव न at 
परन्तु खमाज, की विया मंजष्य से कया डे | 


A 


. 
Do ge ene) “ee ‘Tae “Sam oo eee’ | on 


विधवा विवाह के प्रचलित न होने से हानियाँ। १६७ 


प्रेम पात्र बच्चे ने जन्म लिया है उधर माता लोक लाज 
| am रदी है कहां तो इस समय वाजे गाजे होते और बच्चे 
| दो दूध मिश्री पिलाई जाती कहां इस निलेज्ञ हिन्द्‌ जाति 
के बच्चे का प्राणान्त करने के लिये उसी की माता का हाथ 
| उठ रहा है माता कभी तो मारना चाहती है और कभी अपने 
| व्यारे पुत्र का सुख देखकर उसे तसे आता है। बहुत सी 
खियां हैं जो ऐसे समय में अपने पुत्रो को मार नहीं सकतीं 
। और केवल दैव के आश्रय पर उनको भागों मे फेंक कर चल 
देती हैं, सैकड़ों है जिन के वच्चे दाइयो के हाथ से नष्ट हो 
छ जाते हैं | सैकड़ों हैं जिन का पता पुलिस को लग जाता है 
a उस समय लाला जी, पण्डित जी अथवा सेठजी की जो कुछ 
ह afd बुद्धि होती है ae तो पाठक ख्यं ही सोच सकते हे । 
` शभी हाल की घटना है कि संयुक्त प्रान्त के एक प्रसिद्ध 
Uo नगर की एक मण्डी से एक बच्चा मरा हुआ पाया 
| गया। पुलिस को खबर लगी । पता चल गया और मालूम 
| gm कि उस नगर के बड़े माननीय महाशय की कर- 
| तूतका यह फल है | पुलिस ने क्या किया और इस में किस 
| का दोष था इसका तो पता नहीं किन्तु उक्त महाशय के 
। पड़ोसी और खस्वन्धी नित्य प्रति इस प्रकार की -कानाफुंसी 
| करते है। यदि अव भी हिन्दू जाति को बुद्धि आवे और यह 
| दुरे भले का विचार कर सके तो अच्छा है, नहीं तो इसके 
#| गिरने में सन्देह ही क्या रहा है ! ! 


\ 


१७६ विधवा विवाह मीमांसा। 
(2) अन्य क्रूरतायें । 


इस देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों में विधचाओ के ति 
नियम cae गये हैं। जिस समय कोई विधवा हो mi 
उसी समय उस के लाख तथा अन्य घर वाले उसे x 
'लगते हैं कि यह अमागी Gat आई कि इसने मेरे mi 
डस लिया । यह डायन है, यह साँपिनी हे emi 
उस समय उसका कोई नहीं होता । प्रथम तो वह hey 
खुसराल में अकेली होती है । माता पिता भाई वहिन सा; 
छूटकर वह पराये घर जाती है। उसका एक मात्र ग्रा | 
पति पर होता है । वह भी मर गथा और वह aiia 
गरे | फिर उख की अवस्था खेलने खाने की होती is 
संसार का कुछ Agua भी नहीं होता । ऐसे समय मंगा. 
ओर से ताने और गालियां सुनना और लोगो कोबा 
Sey और शान्ति देने के उसे कोसना | वड़ा भयङ्कर र|. 
होता है और विधवा का हृद्य विदीर्ण हो जाग ele 
अन्याय है ? माता कां पुत्र मरगया परन्तु माता नही 
` कि सेरे दुर्भाग्य से भेरा ga मर गया | बहिन नहीं कहां 
मेरे दुर्भाग्य से भाई मर गया । दादी नहीं कहती हि" 
दुर्भाग्य से नाती मरगया परन्तु सव यही कहते 
बहू के टुभाग्य से उस की सत्यु हो गई | वस्तुतः TAM 
सभी का है परन्तु वह किसी के ददाथ मे नहीं | क्या वह | 
चाहती थी कि मेरा पति मर जाय ? फिर उसको | | 
सांपिन आदि नामों से सस्बोधित करना कितना ey 
इतने पर xt उसको विपत्ति खमास नहीं होती। कही |. 
उसका सिर मुंडा दिया जाता है । चूडिय आर ५ ६ 
प्रायः सभी जगह उतार दिये जाते हे। कहाँ | 
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विधवा विवाह के प्रचलित न होने से हानियां। ' १६8 


| देते हैं जो एंक अपमान और शोक सूचक वस्त्र है और 
| प्र घड़ी उसके घावों को ताजा किया करतां है । इस 


ने को मिलते हैं ओर न अच्छा खाना | कभी २ तो ऐसा 
होता है कि विधवा विचारी छः या ७ वपं की ही होती है। 
उसे यह पता भी नहीं होता कि oft विधवा केसे होती हैं। 
माता जवरद्स्ती उस की च्यूड़ियां और विछुये उतारती है 
शर लड़की चिल्ला कर रोती है | एक कवि ने एक विधवा 
वाला का विलाप बड़े हृद्य-वेधक शब्दों लिखा है :-- 


ANA 
| NS 

माय मोरी तुरिया चू' फोरे मुझे नन्दा तरती दाय ! तू 

तौ तहे थी बनें दी नोठ्री । पत तुझे धड़वादू तिलरी | आज 

उतारे है चू सिंइरी । नथ बिछुये मोरे। मुझे० ॥ १॥ तडे 

Fe भांझन अरुवाली | झांचर जुझयां मेरी निताली | हार पच- 

लड़ी भू में दाली । St फंदे तोरे॥ सुफे०॥ २॥ हाय माय ! 

a) पदो दई वैरिन, छोड़ सुभे मैं. जाऊं हूँ थेलन । ताले तर दे है 

चो हाथन। है दोरे दोरे । सुझे०. ॥ ३॥ माता खुन २ खाय 

We सून बहे सिर दे दे मारे। छिपे चन्द्र नैनो के तारे 

R माग तोरे॥ सुझे० ॥ ४ ॥ हाय शोक दिल eee होवे 
| च्‌ वह विधवा कन्या रोवे । पाठक खेल्ने कूदें सोवे । झूले 
RR सुफे० wa | 
ie a WË उसका दोष नहीं था चेचक के खाजे से 
_  अघखा में विवाह कर fear. गया और अब माता पिता. 
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के दोष से वह विधवा हो गई परन्तु उस 
सी उसे दोष दिया जाता है | आज से वी 
से वहिष्कृत करदी जाती है । जघ कभी चि a 
शुभ अवसर आता है तो खिया उसे सम्मिलित भ्र 
न धर का कोई पुरुप परदेश जाने को होता हे j 
समय उसका Fa नहीं देखता । बहुधा लोग पातः 
उसका सुख नहीं देखते, इससे प्रतीत होता है कि । 
जाति ऐसी पतित हो गई है कि उसको अपनी दे 
व्यक्तियों से सहाजुभूति नहीं रही। इसमें सन्देह र | 
विधवा को घोर दुःख है और वह उसका अनुभव झह 

परन्तु जाति का कक्तेब्य था कि जिस पर विपति: 

उसके साथ MELT और समवेदना प्रकर की ब 
उसके घावों पर ARR लगाया जाता, उसके ae 
वर्ताव किया जाता कि जिससे उसके gast 
काटने में कुछ सहायता मिलती, जिससे उसकी कड़ी 
कुछ आसान होती | परन्तु जाति की क्ररता को dik 
कि घायल के घावों पर और निमक छिड़कती है शो 
मारे शाह मदार। यह भी कोई सभ्यता है।यह मों 
गौरव की बात है कि गिरे के दो खाते और लगादो। ब 
बात यह है कि 

जिसके नाहीं पेर ang | 
वह का जाने पीर पराहे॥. 

„ बहुत से लोग कहँगे .कि हम यह सब विभव 
आत्मोञ्नति के लिये करते हैं । यदि Qara किया, 
ag भोग विलास में .फँस ` जाये । लोक. की श्रपेक्षा 7 | 
का छुधारना अधिक आवश्यक है.। परन्तु. यद ल 
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विधवा विवाह के प्रचलित न होने से हानियां । २०१ 
भाइयों की भूल है । बह यह नहीं समझते कि आत्मोन्नति 
शर परलोक SAT किसे कहते हैं । हम ऊपर दिखा चुके 
हैं कि युतत व्यभिचार, वेश्यापन, गर्भपात और nazen 
करने वाली आत्माये' परलोक-सुधार के लिये जो कुछ कर 
रही हैं उससे छुप दी भली । परन्तु एक वात और है। जो 
बिधवाये रात दिन के अपमान सहते सहते इस लोक में 
समस्त आत्मगौरथ खो gail, जिनके हृदय से वास्तविक 


आत्मोन्नति का sta दी सूख गया, जिनको केवल इतना 


ही ज्ञान रह गया है कि हम अधम, नीच और अभागिनी हैं, 
वे दूसरे जन्म सं भी अधिक उन्नति नहीं कर सकतीं। 
हमारा जीवन wife और सान्त नहीं किन्तु अनादि और 
अनन्त है । यह वस्तुतः एक Saat है जिसकी कड़ियां 
हमारे जन्म जन्मान्तर हैं । जो खामप्री हम इस जन्म में 
इकट्टी करते है वह दूसरे जन्म मै काम आती है । जितनी 
उन्नति इम इस जन्म में कर चुके हैं उसी के आगे दूसरे जन्म 
में करगे । जिन विधवां की उन्नति को इस जन्म में बन्द्‌ 


कर दिया गया बह परलोक में sar करंगी। मेरा विचार 


र यह है कि जिसने इस जन्म में आत्मगौरव खो दिया वह 
दूसर जन्म में दासे ही उत्पन्न होगा । 

THe तथा SI पान्तो मै विधवाओं को बड़े कड़े कड़े 
नत रखने पड़ते हैं । यदि कोई विधवा ऐसा नहीं करती तो 
भमस्त घर की स्त्रियां उसे कोसती और ताने देती हैं। 
“ak घोर दुःख में उसकी कमी कभी सृत्यु भी हो जाती है। 

भी थोड़े दिन हुये एक समाचार पत्र मे एक विधवा की 
कि निर दाल छुपा था। चंह विचारी राग ग्रसित थी 
y ला एकादशी आगई जो ग्रीष्म ऋतु में पड़ा करती 
उस बीमार को मी ब्रत रखने पर मजंवूर किया गया। 
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वह चिचांरी अशक्त थी और घड़ी घड़ी पर पानी + 
थी परन्तु फर अन्ध चिश्वाखिया को द्या न आई का 
रद्स्ती उससे उपवास र्घा दिया। जिस वीमार को ४४ 
पर जल की आवश्यकता हो उसे यदि दिन भर जत प | 
तो उसका बुरा हाल होता है | यदी गति उसकी मीर 
सायंकाल को पानी मांगते २ उसका चिल्लाना वन होगा 
घर के लोग कहते थे कि १२ घण्टे की वातड, चयो 
तोड़कर इसका परलोक AMET जाय। पाठकवर्ग । 
कभी आप पर ऐसा कष्ट पड़ा है? द्या कभी आपने है|. 
माख की ढुपहरी को विना जल के विताया है! फिर 
पर भी यदि रोग की अवस्था हो तो विपत्ति का क्या इहा. 
जब आधी रात का समय हुआ तो दिचारी लड़की ay 
प्यास के सचमुच जान निकलने लगी । परन्तु मा वापर 
सचमुच खगे भेजना चाहते थे, उनको छुछ भी quad 
या यो कहिये कि थमं के वास्तविक स्वरूप को न ज्ञा 
वह अन्धे हो रहे थे | परिणाम यह हुआ कि तीन वजे 
et उस विचारी विधवा का प्राण पखेरू मारे प्यास FF 
नश्वर शरीर को छोड़ कर उड़ गया | 
इस प्रकार की अनेक घटनाये' प्रति दिन सुनने में # 
हैं जिनसे रागरे खड़े हो जाते हैं । £० वर्ष हुये कि इए 
में विधदाओं पर इससे भी अधिक अत्याचार होता था 
उनको अपने पति के साथ जीवित जलना पड़ता था 
को लोग सती दोना कहते थे | पदले तो स्त्री को भ्रप 
के साथ जलने के लिये उत्तेजित करते थे. और जव 
तैय्यार हो जाती तो उसे चिता पर रख दिया जात 
यदि कोई तैय्यार न होती तो घर के लोग उसे ए | 
देते और कहते कि इस दुष्टा को अपना शरीर ईत i 
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| पति का अडुसरण ही करना नहीं चाहती, कोई 
बहता था कि यह कुलटा है, कोई कहता कि अजी यह तो 
यही चाहती थी । इन शब्दों को खुनने कौ अपेक्षा वह मरना 
ही पसन्द करती थी और जव एक वार चिता पर पहुँच गई 
प्रौरआग लगते ही उसने भागना चाहा तो लोग लाठियां के 
मारे उसे उस चिता में भस्म कर देते थे और “सती सती? 
के शब्दों से आकाश YA जाता था वस्तुतः बात यह है कि 
अपना शरीर किसको प्यारा नहीं होता ! और आग में कौन 
॥ जलना चाहता है? भला हो ब्रिटिश राज्य का जिसने सदू 
के लिये इस प्रकार को क्रूर प्रथा चन्द करदी। आजकल. 
यदि कोई खती होने मै सहायता या उत्तेजना करता है at 
म उसे que द्या जाता है । 


er Her 
(३) जाति का हास । 


eu Eire 

A ये व्यक्तिगत हानियाँ at विधवा विवाह के प्रचलित न 
होने से हैं दीं, परन्तु इनके अतिरिक्त जातिगत दानियाँ भी 
हैं, और हिन्दुओं की संख्या दिन प्रति कम हो रही है। 
१६११ ६० की भारतीय ager गणना की जो रिपोर्ट ब्रिटिश 
TR की ओर से छुपी है उसकी पहली पुस्तक (Vol. I.) 
प्रथम भाग (Part I.) के go ११६ पर लिखा है कि आज- 
कल हिन्द की जन संख्या २१ करोड़ ७३ लाख है। एक 
` समय था कि समस्त भारत ad मै यही लोग थे । अब घटते 
= दो तिद्दाई रह गये हैं अर्थात्‌ प्रत्येक तीन में से एक इन 
| दिन गया। जो जाति ८ था १० शताब्दियों के हेर फेर में 
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दो तिहाई Te जाय वह इतने ही समय के और 

तक सर्वथा नष्ट दो जायगी यदि विगड़ने के वरर 
ज्यों के त्यो. उपस्थित रहें। हिन्दू लोग समझते र + 
तो हम बहुत हैं कुछ चिन्ता नहीं । परन्तु यह me 

घटते २ करोड़पति का कोष सी एक न एक दिन ग 
ही जाता है थोर बढ़ते २ छुद्म्मी लाल भी न 
दी जाते हैं । इसलिये जाति के नेताओं का कर्त ह| 
कारणां पर विचार कर जिनसे इन की जन संल्या] 
दिन कमी होती जाती रही है। 


ह्‌ 
उसी रिपोट के go १२० पर हिन्दुओं की वृद्धिकेक 7 
में लिखा है :- 3 | 
6 The number of Hindus has increased i 
1901 by 5 per cent while that of Mohor 
Sikhs and Budhists has increased respectively! 


Hindus are less prolific than the Mohom 
Budhists and Animists and other mit 


are commonly married long before they™) 2 
maturity to men who may be much olde" H 
‘themselves, and a very large proportion af 
lose their husbands while they are still © 
bearing age or even before they late" | 
TET - 
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विधवा विवाह के प्रचलित न होने से दानियाँ। २०५: 


. £हिंन्डुओ की संख्या १४०१ से प्रति शतक ५ कें हिसाव 
9) ३ बढ़ी है परन्तु सुखल्मान सिक्ख और वौद्धो की क्रमशः ७, 
TH ३७ और १३ प्रति शतक । यह एक प्रसिद्ध बात है कि ga- 
Ri ama, वौद्ध तथा भूत भेता दि के पूजको और अन्य जातियो 
शी कौ अपेक्षा हिन्दू कम ढृद्धिशील Fi इसका मुख्य कारण 
बाल विवाह और अनिष्ट वैधव्य आंदि सामाजिक कुरीतियाँ 
Ry हैं| कन्याओं का युवावस्था से aga दिन पहले Ga पुरुषों 
मेश से विवाह कर दिया जाता है जो उनसे बहुत बड़े होते हैं 
शोर उनमें से अधिकांश के पतियाँ की ऐसी अवस्था में aa 
हो जाती है जव ये सन्तान उत्पन्न करने के योग्य होती हे 
| या जो अभी वक सन्तान उत्पन्न करने के योग्य भी नहीं हुई 1? 
पृष्ठ १२६ पर लिखा है; 
“The greater reproductive capacity of the 


Portion of married females to the total number 
„į of females aged 15-40 exceeds the corresponding 

| proportion for Hindus. The result is that the 
„jį Mohomedans have 87 children aged ‘0-5’ to every 
É hundred persons aged ‘15-40’ while the. Hindus 
5 have only 83. Since 1881 the number of Moho- 
| medans in the areas then enumerated has risen 
i T p.c. while the corresponding increase for: 
‘ Hindus is only 15.1 perjcent” | 


छ मुसल्मानो में अधिक उत्पत्ति-शक्ति होने का एक प्रमाण 
J ग भी है कि १५ वर्ष से लेकर:४० वर्ष की अवस्था की स्त्रियो 
F T स्त्रियों की संख्या मुसलमानों में दिन्दुओं की अपेक्षा 
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“5 | Mohomedans is shown by the fact that the pro- ' 


२०६ ` विधवा विवाह मौमांसा | 


अधिक है । इसका परिणाम यह है कि | 
४० वर्ष के प्रति १०० मजुष्यो म॑ ५ वर्ष po a 
बच्चे ३७ मिलेंगे परन्तु हिन्डुओ में केवल ३३। १२१३) 
इधर खुखल्मानो में प्रति शतक २६.४ बृद्धि हुई और र 
में केवल १५.१ हो” क 

पृष्ठ १५१ पर लिखा है :-- 


“ The Mohomedans and Christians alsohy, 


favourable to rapid growth. Hindu gins 4 
88 0 rule married before puberty, ani if 
difference in age between them and tf 
husbands is often very great. A very पाण] 


still capable of bearing children and thee} 
frequently not allowed to marry again.” 
“मुखह्मान और ईसाइयो में हिन्डुओं की अपेवा | 
संख्या aga अधिक है क्योकि, हिन्दुओं के सामाग्रि | 
जन-वृद्धि के अनुकूल नहीं दै । हिन्दू लड़कियां युवा) ` 
पूर्व ही ब्याह दी जाती हैं और उनकी तथा उन || | 
की आयु में बड़ा अन्तर होता है | इनमें से 
ऐसे समय विधवा हो जाती हैं जव कि उन में 
पूर्ण रूप से शक्ति होती है । और बहुधा उन 
की Stat नहीं दी जाती”। i 
१६६ पृष्ट पर एक चित्र दिया है जिस से वि; 


है.क्रिवड्ाल AR ANAA 8 ३ वर्षं से a | ई 


विधवा विवाह के प्रचलित न होने से हानियां । २०७ 


| न्त में १६ वषं से नीचे या ३७ वषं से ऊपर, मद्रास प्रान्त 
३ मं ६ वर्ष से नीचे या ३१ वर्ष से ऊपर, संयुक्त प्रान्त में द 
fe वर्ष से नीचे या १८ वषं से ऊपर age की अपेक्षा खिया 
कम मरती हैं अर्थात्‌ qs या १० वर्षे से पूर्व ही लोगो 
` द्वाविवाद हो आ इस लिये अधिक स्त्रियां इसी अवस्था 
| प्ले विधवा हो जाती हैं। यदद वात Yo २७८ पर दिये हुये एक 
| शौर चित्र से भी विदित होती है अर्थात्‌ हिन्दुओं में प्रति 
a एक सहस्र मजुण्यो मे पांच at तक की आयु की ५, १० से 
|| १४ वर्ष तक की आयु की १७, १५ से ४० वष तक को आयु 
॥ की १२४ थोर ४० वर्षे से ऊपर की ६२७ । इस प्रकार प्रत्येक. 
| श्रवखा की विधवा को मिल्ला कर प्रति १०००, १८८ विधवा 
हैं अर्थात्‌ जन संख्या का लगभग पांचवां भाग विधवा है” | 
२७३ Jo पर लिखा है :-- | 
“The statistics of marriage by caste show 
that except in Bengal, the proportion of widows 
| is greatest among the higher castes, Thus in 
¢ Behar ind Orrissa, of every 100 females aged . 
| 20—40, more than one fifth are widowed among 
the Babhans, Brahmans, Kayasthas and Rajputs. 
In Bombay among Brahmans are fourth.” 


| RaRa जन-संख्या के जाति-आत्मक अङ्का से प्रकट 
a होता है fanaa छोड़कर अन्य प्रान्तो' मे विघवाओो' 
॥ बढाए ग उच्च जातियों में अत्यधिक है। विहार और 
| भियो सा में २० से ल्लेकर चालीस वर्ष तक की प्रति १०० 
| भिया मे पांचवे भाग से अधिक विधवा की संख्या बाभन, 
if AR, कायस और राजपूतों में हैं। बम्बई मै ब्राह्मणो में 
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दो तिहाई रहगये Si यह तो एक प्रसिद्ध बात 


ge विधवा विवाह Rain | | 
चौथाई विघवाय हैं।” इसका कारण यही है. 
आतियाँ में विधवा पुनर्विचाह का निषेध है के | 
av मै १५ से ४२ वर्ष के भीतर की खियो में ११ प्रहि 
Raan gi हिन्दुओं मे १२ प्रति शतक और म wy 
& प्रति शतक” | घुखल्मानो में भी इतनी .विधवाशों ३६ 
है कि ` ७ छत 
का कारण यह है कि यद्यपि उनके यहां विधवा fag’ 
विधि है तथापि हिंन्दुओ की देखा देखी gaan उई! 
भी विधवाओं का बहुत कम विवाह करते हैं। रइस “| : 
हिन्दुओं के दोष मुसलमानों में भी प्रवेश होने लगे हे क. 
आधिक्य के साथ नहीं । | 
हिन्दुओं के सामाजिक दोष इन को अन्य जातिय 
अपेक्ता कई शुनी हानियां cE चाते हैं । यह एक विचिः र 


सुसर 4 
१ 


. है कि जो रोग सुसल्मान आदि को कम हानि पहुचात। 


बरही रोग हिन्दुओं के लिये अधिक हानि का कारण होश 
है । घस्तुतः बात भी यह है कि दीर्घं रोगियो के हेह 
सो बीमारी भी seq का कारण होती है। 

जन संख्या पर दृष्टि डालने से प्रकाशित होता हैँ 
कई सो वर्षो से हिन्दुओं की संख्या कम और eet 
अधिक हो रही है और दिन पर fea घटते a 

a 
जो भारतवर्ष मे छुः करोड़ छियासठ लाख सुसर i 
जाते हैं डन में से एक करोड़ भी बाहरसेनही भा b 


- इन्होने हिन्दुओं में ही से अधिक पुरुषों को लिया af 


aps _ परिणाम यह हुआ कि जितनी संख्या हिन्दु की 
उतनी सुसल्मानो की बढ़गई। और इस काएक 1 मुह 0 


हवी; 
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हिन्दुओं में taaa विवाह के प्रचार का श्रमर्ी | 
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E 
॥ ., 
į“ Though there is at present no organized 
/ _ proselytism by the Mullas, here and there 
‘individuals are constantly attorning to Moho- 
| medanism............in the case of widows, the 
| allurement of an offer of marriage, When- 
ever there is a love affair between a Hindu and 
| 9 Mohomedan, it can only culminate in an 


fs 


while the discovery of a secret liaison often 

| hos the same sequel.” 

F 

| ys 5 
मुसलमान बनाने की नियम वद्ध संस्था नहीं है तथापि एक 


3 


ay ow 


| है कि यदि जरबूज़ा छुरी पर गिरे तो भी खरवूजा ही करत 


| ect Bees किसी हिन्दू खी से फंस जाता है तो वह 
4 र्री तथा उसको सन्तान मुसल्मान दो जाती है और 


=) Ri 1४ 
र 


"कार दोनों प्रकार खे हिन्दुओं को घति और युसस्मानो' 
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F l विधवा विवाह के प्रचलित न होने से दानियां । २०७ 


| open union if the Hindu goes over to Islam. 
3 


“यद्यपि आजकल सुसल्मानो में gest के द्वारा oe 


` दी व्यक्तियाँ सदैच शुसल्मानो' में मिलती ही रहती ह।...... | 
ait विशेष कर विधवायें हैं जिन को वहाँ ळा लालच 
। ad कभी किसी हिन्दू और सुसढमान में प्रेम द्दोता है 
न at हिन्दू सुसल्मान हो जाता हे और खुल्लम खुल्ला उनका 
| बिवाह हो ज्ञाता है और यदि गुप्त प्रेम होता है तो भेदके | 
हु जाने पर भी वही परिणाम होता है? वस्तुतः देखा गया... 


tak Bs 
ऑर यदि छुरी खरबूजे पर गिरे तो भी खरबूजा कोही _ 
हानि पहुंचती है । यही हाल हिन्दू थौर सुखल्मान का है! 


हिन्दू किसी quent के साथ लग जाता हैतो | 
CSIR तथा उसको सन्तान मुसलमान हो जाती है। | 


३१० विधवा विवाह मीमांसा | | 
व्ही बुद्धि होती है । वस्तुतः हिन्दू इतने fete होगे T । 
इनका न वीय्ये प्रधान है अर न रज़। सुसल्मानो sf 
और वीय्ये दोनो' ही प्रधान हैं । : 
अव मुखलमानों के अतिरिक्त एक और धमा 
मैदान में आ गये हैं, जो हमारी विधवाओ के Ay, 
हाथ फैलाये रहते È | इनका नाम इसाई है। इनकी र. 
आजकल सुखलमानो की अपेक्षा भौ बढ़ रही है। १८! 
में केवल १३ इजार ईसाई थे परन्तु तीस चपे Ag 
संख्या एक लाज अड़तील इजार अर्थात्‌ Roll Tat ग्रा 
हो गई | इस सब के उत्तरदाता हिन्दू है । सुके ai 
एक खत्री विधवा का एक समय एक बंगाली aay 
के साथ sga सम्वन्ध होगया | हिन्दुओं में उ 
विवाद दुस्तर क्या BATS था अतः वह दोनों इसा! 
गये । इस संमय उन दोनो के & बच्चे हें । इनमें HF 
और लड़कियाँ हैं | जब इन asa लडकियां का ति! 
होगा तो बहुत शीघ्र & के ५० हो जायंगे । इस प्रकारहि 
जाति ने विधवा विवाह का निपेध करके अपने दो 
लोकर थोड़े ही दिनों में ५० की संख्या कम कर दी 
इन ५० के प्रचार के कारण जो हिन्दू ईखाई हो जाय र 
संख्या अयसनीय है। me : 
जो हिन्दू लोग विधवा विवाह का निषेध इस fats ` 
हैं कि ब्ह्मचय्ये की बृद्धि होगी qe सवंथा भूल ॥ । 
बह्मचय्ये की बुद्धि तो होती नहीं । होता वही दै जे, 
के Rangan Aa है। परन्तु हिन्दुओं ts 
कर अन्य जातियों की अवश्य बढ़ जाती है। आच E: 
स्यान में देखा जाता है कि हिन्दू विधवाये निकल pat द्‌ 
जातियों के घर में बैठ जाती है । यदि विधवां | 
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| विधवा विवाह के प्रचलित न होने से हानियाँ | २११ 
th होता तो ऐसा कभी न होता । हिन्दू लोग अपने को उत्कृष्ट 
iaj रखना चाहते È परन्तु उनको पता नहीं कि उत्कृष्टता सामा: 

' जिक वस्तु है व्यक्तिगत नहीं । अर्थात्‌ आप अकेले धर्मात्मा 
गे बन ही नहीं सकते जब तक आपके साथी भी साथ साथ 
छ| धर्मात्मा न बने । ह aga झूठ से वचना चाहता है उसे 
| यत्त करना चाहिये कि संसार सस्यवादी वने | नहीं तो उसे 
|| भी भूठ बोलन! ही पड़ेगा । जो भनुष्य स्वयं मांस से घृणा 
| करता है परन्तु मांखाहारियो से मांस भक्षण oe 
यत्न नहीँ करता उसको याद रखना चाहिये कि कम से कम 
T मांस की डुग न्घ ही उसकी नाक द्वारा उसके पेट में अवश्य 
RH पु चेगी । इसी प्रकार यदि संसार व्यभिचार में फसा हुआ 


हैतो आप या आपका परिवार ब्रझचय्ये व्रत 
प त का पालन कर 
ही नहीं संकता | ; 


i hs = हिन्दू ही हिन्दू संसार में होते तो कुछ 
रर था (क आप विधवा विवाह न करके भी इन विध- 
गको हिन्दू जाति में रहने देते | परन्तु जब अन्य जांतियाँ 

i घया्झा को लेने और उनसे विवाह करने को 

गर हैं तो उनका हिन्दू रहना कैसे सम्भव हो सकता है? 


है wa थे लोग कहेंगे कि हम को जन संख्या बढ़ाने की 
| प्राम ही हेम ता yuia चाहते हे । हिन्दू धर्म में दो 
४ अग्री र आर अच्छे रहें वह अच्छा है और सहनं 
| wis देना अच्छा ARË । परन्तु यह उनका स्वार्थ है जो 
4 Suter को से संथा विरुद्ध है । दो आदमी मी तभी 
) Fak eae सकते हैं जब उनको aac स्थिति रखने के 
d बोकासी Ser उपस्थित हो । सहस्रां के अधर्मी रहते इये 
| धर्मात्मा रहना असस्भव है | य॒दि आपके नियम 
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३१२ विधवा विवाद मीमाँसा । 


शत्रुओं के कारण विधवाये' ईसाई या सुसल्मान हो 
उनकी सन्तान सदा के लिये बेद विसुख हो गई । ओर! 
कृष्ण के स्थान में ईला, अली आदि को अपने am| . 
लगेगी । इल प्रकार विधवा विवाह के विरोधी वस्तुतः 
धर्म के मित्र नहीं किन्तु शत्रु sets हें । हम प्रमाणत 
बता चुके हैं कि वैदिक धर्म अच्ततयोनि विधवा àpi 
चाह को विधियुक्त वताता है। परन्तु यदि ऐसा रहे] 
तौ मी संसार की दशा को देख कर विधवा विवाह कोश 
देनी ही उचित थी, क्योकि आजकल वैदिक घम के ग्रा 
तक ले जाने के लिये लोगों को कई ऐसी श्रवसा 
गुजरना है जो यदि निरन्तर धर्म नहीं तो धमे की ग्रो 
जाने चाली जरुर हैं, और जिन पर न गुज्रने से हम 
दशे तक TE च ही नहीं सकते | 
इस समय विधवा विवाह का विरोध करने से बां 
की हत्या का पाप लगता है। वह इस प्रकार ails 
हे. कि यद्यपि diet मारना पाप है किन्तु वकरो केः 
सैकड़ों चींटियो के मारने के बरावर पाप लगता | 
गौ के मारने में कई बकरियो के बराबर । इसी प्रकार १ 
के मारने मै कई गोरो के बराबर पाप होता है 
विवाद के विरोधी म्र.ण हत्या की दृद्धि के एक मुल | | 
ee हुत्मा के याप: छल: चह दुत. ae 


विधवा का कच्चा चिट्ठा । २१३ 
_ दृति सौ कहती है कि aq हत्या और बहा-इत्या बरावर है । 


॥ ग्रतः ब्रह्महत्या के पाप से वचना भी विधवा विवाह के चिरो- 
| frat के लिये डुस्तर है। इसके अतिरिक्त विधवा त्रिचाद 
| केन होने से वेश्याओ की बुद्धि दो रही है और यह एक 
a| प्रसिद्ध दात है कि वेश्याश्रो की आय का एक अंश गों 
|| केवघ की भेंट होता है । इल प्रकार विधवा विवाह करने छे 
ई daar में भी बहुत कुछ कमी हो सकती है? 
cw R Wer oF 
< 
बारवा MEATA 
— ER — 
A JA ~ 
विधवाओं का कच्चा चिट्ठा । 
— Err 


व त १८ फरवरी सन्‌ १६२३ के, सहयोगी 
6) उर्द्‌ प्रताप (लाहोर) का कहना हैः 
“मोजा बागड़ियां जिला लुञ्चि 
याना की एक विधवा [को अपने 
सम्बन्धी के साथ अनुचित सम्बन्ध 
होने के कारण गर्भ रह गयां और 
वघ्या उत्पन्न हुआ । वच्चा पैदा 
M की कोई रिपोर्ट दाखिल नहों को 
॥ जात गई | गाँव के पास एक स्थान पर नव- 
त” पथ फेंक दिया गया जिसको । खाश नोच aa 
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चलान किया Tae 002. 
छ छ = 


पुत्र को चातक साता । 


चस्बई प्रान्त मे २५ अगस्त १६१७३० को गंगाबाई 
की एक विधवा के एक लड़का उत्पन्न हुआ। उसका || 
काशीराम और उसकी St वहीं उपस्थित थे | लड़का बोर 
उत्पन्न हुआ Atl कुछ देर के याद्‌ लड़का fiw ह्म 
गंगावाई ने अपना पेर उसके गले पर पटक कर उसे 
डाला और लड़के को एंक कपड़े में लपेट कर अपने ए 
को दे दिया | ae उसे कहीं छिपा आया । अगले दिना 
की लाश मिली और काशीराम पकड़ा गया। 

क ® छ 


बच्चे को फाँसी । 


ओ- ३ कार्तिक १६७४ विक्रमी के “आय्ये गजट mi 
एक पुरुष लिखते हैं :-- ' 
हमारे यहाँ वैश्य अग्रवाल की १४वर्ष की लड़की विश 
होगई, और कुछ दिनो पश्चात्‌ पक gene नौकर से! 
गई । जब गर्भे रहने का दाल जेठ और खुसर को i | 
तो मैके भेज दी गई | जव मा वाप को पता मित्र । 
लुधियाना हस्पताल में भेजा. गया । परन्तु गर्म स 
माता पिता उसके साथ न गये | किन्तु दो और 4 | 
@ta कर दिया गया कि यातो गर्भ गिरा आव || 
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विधवा का कच्चा चिट्ठा। २१५: 


लडकी फो खो शावं । वह लड़की पहिले मिस जोन के पाल 
आई फिर हरिद्वार चली गई। वहाँ उसके वच्चा उत्पन्न gm 


जो उसी समय फाँखी लया कर गंगा जी मै डुबो दिया गया! 


लडकी घर वापिस आगई परन्तु अब माता पिता की यही 
कोशिश थी कि उसको किसी प्रकार मार दिया जावे इस 


| भय से लड़की किसी का पकाया भोजन न करती, रातों 


रोती और लड़की की माँ उसको aga तंग किया करती 
थी । इस वर्ष कई rat ने गुरुकुल फाइड़ी जाने का विचार 
किया जिनमें वह भी एक थो | सुझे ज्ञात न था इसलिये साथ 


_ ले आया । गुरुकुल मै हरिद्वार आकर वह लड़की गुम हो 


गई। थोड़े दिनो पश्चात्‌ सुसरांल से पता चला कि हरिद्वार 
से रेल में सवार होकर लड़की जुलाहे नौकर के घर पहुँची 
ate पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेठ Sage किया। 
इस समय न सुसराल चाले उसे रखते हैं और as के वाले । 
उसका बुरा हाल हे” । 


® È ध 


बच्चा फेक दिया गया । 
im प्रयाग में अगस्त १६१६ में एक अभियोग चला जिसका वृत्तान्त 
यह हे :-- न 


एक विधवा गोमती और /डसके SEC केदारनाथ पर 
एक मुकदमा चल्ला था । जिसमें उन पर दोष लगाया गया 
था कि उन दोनों मै अनुचित सम्बन्ध था। उससे जो aan 


| tit हुआ उसको एक वृक्ष के नीचे फेंक दिया गया, जिसे 
न नामी पुरुष ने देखा और पुलिस में पहुँचा 


'॥। झाठ दिन पीछे चह मर गया। केदारनाथ कहता है 
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२१६ विधवा विवाह मीमांसा । _ 


कि गोमती का एक ब्राह्मण. से सम्बन्ध था यह 
खडका है! / ety 


® ® छ 


प्रयाग का दूसरा मामला | 

लगभग दो वर्ष हुये इलाहावाद के अदियापूर मोहा 

कौ एक गली मे जहाँ कूडा फेका जाता था, एक सष 
बालक की लाश पाई गई थी । वच्चे मै उस समय TR 
जान बाकी थी। वालक लस्वे कृद्‌ का बहुत सुन्दर ४. 
प्यारा था, वह रस्सियो से इस घुरी तरद्द जकड़ कर क 
गया था झि उसके सुँ से खून जा रहा था। aay 
निवासी घर घर इस घटना से परिचित Eeee 


® ® S 


लोहार के घर में ब्राह्मणी । 


सोनीपत्ति के निकट एक गांच ब्राह्मणी की गढ़ी हैः 
सन्‌ १६१७ ३० मे एक विधवा ब्राह्मणी लोहार के घर! 
गई। उसका पिता पुनविंववाह करने को राजी Te 
उसके भाई बान्धवो ने उसका विरोध किया। अ्रव पह“ 
लोहार कालका में हैं | 


उप कई, ® 
ऋषिकेश में बाल-हत्या | 


afèr के महन्त के छुपुदें करदी कि वह a : 
संरक्षण मरह UTTER EP स्मरख “केर ` | | 


विघवाओ का कच्चा चिट्ठा । २१७ 
दर वह ऋषिकेश में रहने लगी । परन्तु वहाँ उसे ग्भ रह 
गया | गर्मेपात का बहुत यल्ल किया गया पर वच्चा उत्पन्न 
ही हुआ जिसे बड़ी भयानक रीति से मारा गया। उस 
विधवा की भी बड़ी हृदय वेधक ढुगेति हुई । हां दैव !! 

क ® ® 


सुसराल की दुकान घे सामने वेश्या । 


लुधियाना के एक प्रसिद्ध वंश की कन्या जिल्ला जाल. 

an में विवाही थी थोड़े दिनों में उसका आचार बिगड़ने 
atl सुसराल वालों खे पुनर्विवाह के लिये ser गया 
परन्तु उन्होने कहा हमारी नाक कट जावेगी। उसका 
aan और भी विगडने लगा तव लोगो ने किसी के साथ 
उसका पुनर्चिचवाह कर दिया । इल पर उसके सुसराल 
बाले बड़े क्रुद्ध इये कि हमारे घर की विधवा दूसरे घर में 
बैठी है। विरादरी को डसकाया और उस लड़की को बड़ा 
तंग किया गया अन्त मै उसके दूसरे पति ने उसके सुसराल 
वालो के कहने से उसे निकाल दिया।झब वह झुसराल 
Matt की दूकान के सासने ही वेश्या बन कर बैठी है । शायद 
अव तो उनकी नाक बच गई होगी । 


च ® ® 


मुसलमान के साथ निकाह | 


__ आं समाज मन्द्रिलादौर में एक विधवा अपनी लड़की 
|: ue आई और शुद्ध होने की प्रार्थना कौ । इसका वृत्तान्त 
सी के सुख से य है। 


१ È i “tag हिन्दू IRATE क्री को हर: जिलकी, दो ferat 


२१८ विधवा विवाह मीमांसा | 


at | थानेदार बूढ़ा था और मेरा विवाह | 
gat था! थानेदार की सत्यु पर मेरी सौत की स. 
अभियोग किया क्योंकि थानेदार अपनी सव जार, 
दे गया था। मेरा कोई तरफूदार नथा मैं यु 
मैंने खयं ही सुकइमे की पैरवी की । दो वर्ष तक मेरी] 
रही और मै मुकदमा आी हार गई । तव एक मर 
मिला जिखके खाथ खुसलसान बन कर निकाह कर 
इसेसे पहले एक लड़की मेरे पैदा हो चुकी थी | झव el 
मान से भी न वनी । सुरे अपनी पुरानी दशा पर पर 
ताप है। ओर शुद्ध होना चाहती इ ।” | 
ht g g ® 
एक जिमींदार का कत्ल। 
बाबू प्राण क्रिंस्टो सरकार वंगाल के पक ज़िमांदार 
पड़ोस की एक २० वर्ष की विधवा से सम्वन्ध रखते 
एक दिन विधवा को घर में न पाकर उसके भाईरस) 
प्राण क्रिस्टो के घर में पहु'च गए और उसको घां पारश 
सुकइमा भी चलायां । 
क ® ® 


१६ वर्ष के लिये काला पानी। 


जिला बिजनोर के एक cia ने मरते समय पई 
छोड़ी | जिसका शीघ्र ही एक जिमींदार से अुचित | 
हो गंया। यह चात उसके vist को बुरी लगी | 
जिमोंदार को वन्दूक से मार दिया | कहते है की मगे 
दोष था अब वह १८ वर्ष की सजा भोग रदा er 
का अब भी यही हाल है | | | 
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विधवाओं का कच्या Agr | २१३ 
गर्भवती को विष । 


| ाज्रपूताने की पक रियासत में ओसवाल जाति के एक 
| gar की विधवा चाची किसी प्रकार गर्भवती हो गई । लाला 
we जीने विष देकर अपनी चाची और ade बच्चे दोनो को 
छ eaa कर दिया। यह वह हैं जो Stet को, मारना भी पाप 


छ ® छ 


भू ण-हत्या Bl पुनरावृत्ति । 


जिला सुरादावाद की एक कायस्य विधवा को गर्भ रह 
| गया जो उसके पिता ने बड़े यद्ध से गिरचाया। जव वह 
लड़की छुसराल WE ची तो वहाँ देवर से गर्भ रहा वह भी 
गिराया गया । इस संमय समस्त बिरादरी जानती है कि 
उसको देवर से गुप्त सम्बन्ध है। 


$ S $ 


पिता और विधवा पुत्री । 


Sue इण्डिया की एक रियासत में एक वाल विधवा 
महाजनी का उसके पिता से ............... पुलिस में रिपोर्ट 
हा हर हा दैव |! 


$ & $ 


a रैशदरान" में भी gg खयां के वयान छुपे हैं वह इस प्रकार हैं — 

छ ६६ 
र. (विश्वबन्धु के सकान के पास ही एक कुलीन ब्राह्मण 
f TANT का घर था | उनके यहाँ एक परम रूपवती विधवा 
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२२० विधवा चिचाह मीमांसा । 


थी । उनके यहां परदे का बड़ा नियम था तो गो 
डनके यहाँ बे रोक टोक जाया करते थे, wy 
जब न जाने क्यों ब्राह्मण महाशय ने मकान चोद 
निश्चय किया तव विश्वबन्धु ने अपनी मां से कहत 
उस मकान को खरीद लिया, ब्राह्मण महाशय लए, 
अपने देश (कुन्नौज) चले गये और उस मकान tye 
शुरू हुई । एक कोठरी जिसे पण्डिताईन, "ठाकुर $, 
कोठरी” कहा करती थीं और जो साल मै केवल ren 
Gat के समय खोली जाती थीं, (बड़ी खड़ी aa ke 
दार.थी) उसे. पक्की करा देना निश्चय किया, जव hi; 
मजदूर खोदने लगा, खुना जाता है कि उसमें से wags 
के कई बच्चों के पन्जर निकले, एक तो द्वाल ही का दषा 
जान पड़ता था | 


खेखक का फिर कहना है :-- 

५सिचिल साजन area जेल और अस्पताल श्री! 
लौट कर लगभग एक बजे वडले पर आये मेजपर तार 
Ram आशय यह था 'रोगी सख बीमार है जसा 
की रूपा कीजिये-देवद्त्त ।” area बड़े दयालु शे! 
समय घोड़े पर सवार हो गये । उन्होने देवदत्त ani 
कर पूछा कि रोगी कहां हैं? देवदत्त हाँफत हाफ 
र बोले हुजूर वडी गल्ती हुई माफ़ कीजिये। सा| 
डपट कर पूछा कि रोगी कहाँ है ? देवदत्त गिर्डाग? | 
साहव के हाथ में फीस रख कर पैरो पर लोट गये ag 
पात (Abortion) की द्वा.पू छुने लगे। साइ  । 
A ज़मीन पर जोर से पैर पटक कर विं | 
गये बंगले पर पडु'च कर उन्हो ने इस बात HT 
x कपात के पास di AR दी. Digitized by eGangotri 


विघवाओ का कच्चा चिट्टा | २२१ 


| उसी दिन रात को देवदत्त के चचेरी बहिन अकस्मात्‌ 
॥ प्र गई और रातों रात चिता पर भस्म कर दी गई। यह 
| विधवा थी | कई दिनो के बाद देवदत्त की तलबी कोतवाली 
| „दुई । छुना जाता है कि वहाँ के देवता ने अपनी पूजा एई 
परि और रिपोर में लिख दिया कि देवदत्त एक प्रतिष्ठित रईस 
me हे। उस दिन उनकी बहिन को हैजा हो गया था इसीलिए 
A साहव को बुलवाया था। वे Abortion नहीं बल्कि बन्धेज 
| की दवा पूछना चाहते थे ओर यह कानूनन कोई जुमे नहों है । 
i क के क 
"क्षा (१) रामकली, विंध्याचच--“में ज्ञत्षानी हुँ। मेरे भाई दर्शन 
$ कराने के वहाने से मुझे छोड़ गए ।उनके इस तरह त्याग 
M का कारण में सेमझ गई | इसलिये मेने कमी पत्र नहीं भेजा 
और न लौटने की चेष्टा की। अब भीख माँगकर अपनी गुजर 
करतो हँ मै सर्वथा असहाय हुँ और कोई जरिया पेट पालने 
| का नहीं है । उमर २०-२२ वषे की हे । यहां सुझसी अभागिनी 
८-8 खियाँ और हैं । उनका चरित्र ठीक नहौं है।” 
छ छ ® 
(२) wet, बृन्दावन--'मैं ब्राह्मणी हूँ । मेरी . सासः आदि 
कई स्त्रियां मुझे यहाँ छोड़ कर चल दीं | पत्र भेजने पर उत्तर 
॥ भिला कि अपना कर्तव्य स्मरण करो यहाँ लौट कर क्या मुंह 
` दिखलाझोगी, घहां जमुना में ga मरो। मेरी मा नहीं a 
` पिता ने मेरे पत्र का कभी उत्तर नहीं दिया ।” 
५ ® e  ®& | 
| (रे) श्यामा हरिद्वार मेरै पिता सुके यहां छोड़ गये 


@ - 8 g 
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(४) md, गपा-- मिरे ससुराल के लोग ३ 
हैं। यहां सुके पुरो हित जी छोड़ गये है। कुदु दिनो 
रुपया म्राखिक आता रहा । पर अव कोई खवर ह 
पत्रोत्तर सी नहीं आता” | न 

@ छे 2 


(४ ) नलिनी ओर सरोजनी, काशी-“हम दोनो ae 
बंगाल की रहने वाली हें । हम दोनों का ए 
में विवाह हुआ था। नलिनी चिंधवा हो गई। मेरे पत 
एक लड़की होने पर वैराग लेकर चल दिये। मेरे api 
१०) मासिक पेनशन पाते थे काशी-वास करने nir 
और हम दोनों को साथ लेते आये । तीन महीने वार! 
मर गय । एक परिचित बंगाली महाशय सहायता N 
वहाने से मिले और एक दिन हम दोनों का जेवु 
गये | फिर इसी से लगी हुई पुलिस की एंक घटना स 
पूवक हम अनाथो का खबनाश किया गया और इसई 
हन दशा को पहुंचाई गईं । एक सौ और वीस रुपया 
हो गया हे । इस पुत्री के लयाने होने पर इसी को बेर 
` अथवा वेश्या बनाकर कजे, अदा करूगी”। 


È È eg 


सहयोगी “प्रताप” के विशेष खस्वाददाता I 
वाओ के बयान प्रकाशित कराये थे जो नवम्वरम!| | 
‘ai g a भी प्रकाशित हो चुके हँ । बह इस प्रकार है ~ | 

मुसम्मात माया देवी, बराह्मणी, मौजा अशरफपुर पाग | 
अथवा वसरवारों, जिला फैजाबाद-- | 
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पिता ने अपना धर्मे समझ कर कर दिया, दो वर्ष पश्चात्‌ मेरा 
पति मर गया । में विधवा हो गई । विधवा होने की चजह से 
agaa और मायके में दोनों ओर मेरा निराद्र होता था। 
| खाने-पीने को ठाक न मिलता था कपड़े तक अच्छे नहीं 
| पहन सकती थी । शादी विवाह में विधवां का शरीक 
cot होना पाप समभा जाता था में जवान हो गई । घरवालों 
| ने मेरा कोई इन्तजाम नहीं किया | सर्दार-सिंह सिक्ख, जो 

| मोजा मल्लू जिला गुजरात का रहनेवाला है कपड़ा बेचने को 

जाया करता था। वह सुझे लालच देकर भगा लाया | १० धर्ष 

| तक उसके घर में रही । वहीं पर मेरे एक लड़की पैदा हुई । 

| जव में कुछ बीमार हुई काम करने के काविल न रहो तब 

उसने एक दिन मेरे पेट में एक wa जोर के साथ मारी ; 

| में जमीन पर गिर पड़ी । मेरे पाखाने और पेशाब की जगह 
>) से खुन गिरने लगा । उसने मेरा जेवर और पैसा छीन कर 
| निकाल दिया । अव वीमार होकर धमंशाला में पडी हूं। 

| मेरी लड़की घरों से रोटी सांग लाती है; तब खाना खाती 
| हूँ अव वह एक मोइनी नाम की met वारावड्डी के जिले 
से भगा लाया और २००) ह में स्यालकोद वेच आया है । 
उधर से सैकड़ों औरतें पञ्जाब मै भगा लाई जाती हैं और 
| बेची जाती हैं। प्रायः कपड़े बेचने वाले पूरव से औरत भरा 
gh जात हे वडुत खी हिन्डुआं की sled gaaat के साथ 
i RU की गईं = | बहुत सी हिन्दुओं की sta ईसाइन भी 
हो गईं। यह केवल वाल-चिवाह का कारण है। अब मेरो 
॥ AI दशा है। | 


निशानी अंग ठा--मायादेवी । 
3 Se othe > 
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मुसम्मी रामलाल बेटा मायादेवी--बयान क्या हिः | 
चस्या १२ at की है । मेरा पहिला बाप हाकि | 
erage जिला गुजरात का था। फिर मेरी मा oe 
सर्दार सिंह, आम अल्लु जिला गुजरात वाले के घर 
झव उसने मुझे और मेरी मा को निकाल दिया। Ra 
बीमार है। यहाँ से कपड़े बेचने वाले पूर्व में जाते : | 
औरतों को निकाल लाते हैं । झुखलमानो के हाथ रेच ३ 
हैं । ब्राह्मण क्षत्रियां की सैकड़ों औरतें सुसलमान हो ग 
निशानी अ'ग,उा--रामलाल fay 
$ $ छ 


कपड़े के व्योपार करनेहारे जो पञ्चावी feat ge 
खाते हैं और पञ्जाव में उन्हें बेच लेते हैं, उनका वृत्तात | 
लिख चुका हँ, किन्तु वह लेख पूरा नहीं हुश्रा।मेबेह 
मंगाया हे कि Gast की संख्या में विधवा खिया एं 
प्रान्त से भगांई TE और पञ्जाव में वेची गई है। पना! 
कपड़े के व्यापारी देहली ओर कानपुर से खड़े गहे 
खरीद्‌ कर सयुक्त प्रान्त मै उधार देकर फसल पर म 
मुनाफा करते है ओर फिर अपने दलाला द्वारा गि 
खिया को अपने साथ मगा लाते हैं और वे पश्चाव AE 
जाती € । नीचे मै उन कुछ स्त्रियां की ,फेहरिस्त देता || 
संयुक्त प्रान्त से भया लाइ गई F— 


(१) घुसस्मात माया देवी, ब्राह्मणी, मौजा अश 
(फैजाबाद) । | 

(२) रामदेवी, ब्राह्मणी, शहर बरेली,--/ससिय || 

लाया और gare जिला गुजरात में Tae हे। Bs 
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॥ o G)een Ù गुल ग्राम का जबलपुर से तीन 

॥ औरत भगा लाया । १ को ४००) रुपये में वेचा, दूसरी को 

ह| रावलपिण्डी में २५० में बेचा, तीसरी को एक यूजर के हाथ 

रा MFE hes 

(४ )-““““मौजा कुंजाह जिला गुजरात का-सुन्दरिया 

॥ geet को शहर प्रयाग से भगा लाया २००) २०. मे सुखहलानों 
| ह हाथ वेचा जो मौजा सिरगोदा के रहने वाले थे। 


(५ ) मथुरी जाद्यणी को शहर सीतापुर से......पार्चा फरोश 
कुजाह का रहने वाला भगा लाया ४०० २० में......... के हाथ 
बेचा । 


| माह उसे रखकर सुसल्मान के हाथ ७०) में बेच दिया | 


| (७ ) रामप्यारी क्षत्राणी शहर पीलीभीत की वेचा को कुजाह 
| का भगा.........लाया और अपने मामा के लड़के के हाथ वेच 


| (६) शहर सीतापुर की जब्यमिनियां त्राहमणी को जो बेचा 
|| हो गई थी......कुंजाह का पार्चाफ्रोश भगा लाया । एक" 


कृपा करके “प्रताप? द्वारा आप आन्दोलन करें क्ति वाल 
i aa वन्द्‌ किया जाय और विधवा-विवाह जारी करके या 
। किसी भी उपाय से हिन्दू समाज की रक्षा की जाय | 


| हा के से कड़ों बयान और घटनाएं हमारे पास मौजूद हैं पर 
१ समान में ह कारण उन सरो को हम इस में प्रकाशित करने में असमं हैं। 
॥ ३ ८+ रर तरह की होने वाली घटनाओं का केवल ऐक एक नमूना ही इम 
पाठको के सामने रक्खा है | 


ay 


Bie Rie 
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विधवाओं की दुदेशा । 


tie 


एक.प्रतिष्ठित महिला का पत्र। | 


श्रीयुत सम्पादक महोदय “चांद” . 
बारम्बार नमस्कार, 


का ऋणी रहना होगा! ४ 
विधवाओं की दीन दश | 
प्रकाश झाप समय सम" | 
आये हैं यह बात सस र 

छिपी नहीं है। “समा 
द्वारा भी आपने विधवाओं की दशा का वारू पत 
जनता के सामने Tat है। मे एक अभागी वि हो 
समस्त विधवा बहिनो की ओर से आपको ही पि 
SA CS ALATA | 


विधवाओं की हुदंशा । २२७ 


| पत्रिकाओं में छपा करते थे मैंने उन सभो को भी बड़े ध्यान 
से पढ़ा है और उनका सदेव भचार करती रही हुं | अभी 
मैंने कलकत्ते के “भारतमित्र” मैं इस बात की सूचना पढ़ी 
हैकि ‘ata’ का अगला अङ्क Rang के रूप में निकल रह रहा 
| है। सर्व शक्तिमान परमात्मा आपको इसमें सफलता प्रदान es 
करे ओर जनता का इतनी धुद्धि दे कि वे हम अभागी' विध 
बा की ओर शीघ्र ध्यान दे । हमारी दशा बड़ी करुणा 
जनक और लाग्र है और देश की उन्नति में इसके द्वारा 
मारी वाधा पड़ रही है | ८ 
में भी एक अच्छे घराने की लड़की और उससे भी 
| अच्छ Gal घराने की बह हूं । मेरे पिता कट्टर सनातन धर्मी 
और भारत-घम-महामण्डल के सदस्य भी हैं।पर चूकि 
मै विवाह के कवल २१ दिन बाद विधवा हो गई और तब | 
से उनक गले पड़ी हूं इसलिये उन्हे मेरी दशा पर द्या 
@ आई और उन्हाने मेरा पुनर्विवाह करना निश्चय किया | 


i 
ai जिस समय मेरा विवाह हुआ उस समय मेरे पति को 
है पहिल से ही संप्रहणी की बीमारी थी। जो शायद शादी 

भिमं कुपथ्य ( वदपरहेजी ) के कारण बढ़ गई और 


: mar दिन तार आया कि वे परलोक सिधार गए | 
| य RUSH ८ वर्षे को थौ। मैंने सुना था कि वे 
| Pere ) पहले से ही वीमार रहते थे। उनकी आयु जव 
caf खिया SA तो ३५ साल की थी और उनकी पहिली दो 
ज £. ` 1 सूत रोग से मर चुकी थीं । 


ई a रस समय मेरी अवस्था १७ साल की है Be क्लास 
वा| रजी शिक्षा सी पाई at मेरी माता भी सौतेली 


4 के >> 
1 न स्वभावतः मुझ पर वह प्रेम नहीं रख सकतीं 
॥ "मरा वद माता कर सकती, जिसके उद्र से में 
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जन्मी हूं । उनका विरोध होते इये भी मेरे पिता ३: 
से एक दिन एकान्त में कई प्रश्न पूछे थोड़ी देर हौ y 
को त्याग कर और सोतेली माता के अत्याचार हे ॥ 
पाने की अभिलाषा से मैंने सजल नेत्रा से उनके छ) 
निर्भीकता से उत्तर दिया! उन यातो का खुलासा 
इतना ही है कि मैंने पुनविंवाह करने stag; 
मेरे पिता उस समय बहुत फूट फूट कर रोये शौर 
तक रोते Tea अवस्था की ओर देखते | 
एकदम अधीर हो उठे और उसी दिन उन्होंने ang 
वाह करना निश्चित कर लिया जैसा कि मै पहिले हई 
दन कर चुकी हूं | 


जिस दिन से घर और बाहर दालो कोइस ए. 
पता लगा है- कि मेरा दूसरा विवाह होने वाला H 
घर में मेरे पिता जी की निन्दा हो रही हे और हो! 
aga दिक, कर रहे हैं हमारे रिश्तेदारों ने भी हा 
को छोड़ देने की धमकियाँ दीं और बहुत हो नौरा 
परिचय दिया । 

मुझे समाज से कुछ नहीं कहना है। में केवत), 
जानना चाहती हूँ कि किस वेद, पुरान या .कुरात, ३ 
आज्ञा दी गई है कि पुरुष जब चाहे पैर को दु" 
समान हमें त्याग. कर एक, दो, तीन, चार अथवा एप 
बिवाह करले' पर स्त्रियां बेचारी ऐसी. स्थिति ats 
भी, जैसी आज में हूं--दूसरा विवाह न कर सस्‌ 
समाज की भयङ्कर नीचता नहीं तो और क्या है! | 


मैं विधवा विवाह के पक्ष में तो अवश्य हूँ पर j ` 
AR मेरी साजाज सा हा नाहो; का अच्छी 


+? ##। 


'चिधवाओं की दुदंशा। ` २२8 

aad अंपनें पुनर्विवाह की sec, अपने दिलं में झो न 

२. आने देती और चू कि अवं मेरे विवाह कर लेने से मेरे पिता 

| जी पर पक सारी आपत्ति आ जाने की संभावना है इसलिये 
पहिले तो मैंने आत्महत्या की बात सोची थी पर नहाँ- मै 

| ऐसा न.करू गी । में अपने घर का परित्याग अवश्य करू'गी 
शर आज ही ऐसा करू गी | 


| में आपको विश्वास दिलाती हूं कि आजीवन में अपनी 
| विधवा बहिनों की सेवा में अपना शेष जीवन लगाऊंगी 
J और जो कुछ में इस सम्बन्ध में कर सकती हूं करू'गी। 


भारत मे ऐसी कोई संस्था भी नहीं है कि जिससे मिल 
[ ख| कर में काय्यै कर सकू । आप निसंकोच मेरे इस पत्रको 
। ३५ विधवा अंक में प्रकाशित करदे' पर मेरा नाम वगैरह न 
लोग णिख, ताकि हमारी अन्य विधवा बहिन, जिनका जीवन भी 
झा आज मेरे जैला ही हो रहा है, खयं अपनी सहायता करं 
छ| बोर शोप एक बड़ा भारी आन्दोलन महात्मा गांधी जी, 
उनके अचुयायियो के सामने उपस्थित करदे' और उन्हं 

WS वात के लिये वाध्य करं कि राजनेतिक आन्दोलन करते 
इये वे अपनी विधवा वहिनो की दशा पर भी जरा ध्यान दें। 
२. ए पूण रूप से जिश्वास हे कि जब तक स्त्रियां, खयं इन 
caf पा पर ध्यान न देगी उनका डद्धार न हो सकेगा Bang 
समात्मा के नाम पर, समाज के नाम पर और राष्ट्रीयता 
मि पर उन्हें तुरन्त इस ओर ध्यान देना चाहिये । 
ती छुर जी ! अन्त में मैं फिर आपको हार्दिक धन्यवाद 
& = रस बात का विश्वास Rad हृ कि अन्य 


| RE ; 
णि ॥ SIC करना भी Ra h पभा उद्देश दे असक a 


Coe पाथ ही साथ “चांद” जैसे अमूल्य पत्र का घर - 


१३० विधवा विवाह मौमाँसा। 


खयं ‘ate’ को अपना पथ पद्शेक समझती ring 
qa को क्षमा AE SL ......... ni 


देहली। ` } भवदीया | 


& È oe छ 
विधवा विवाह सहायक्र सभा. लाहोर के मुखप उद्‌ पत्र विधवा क: 
के गत माचे १६२३ वाले अङ्क में दो भिन्न भिन्न पत्र प्रकाशित ह| 
विधवा विवाह सहायक सभा के मंत्री महोदय के पास आये थे अग्न £ 
अनुवाद हम नीचे दे रहे हैं। 
® $ & छ 
एक विधवा के पता का पत्र। 


घमंमूति परोपकारी जन लाला जी साहब, 
तस्लीम। 


निवेदन है कि मेरी पुत्री, जिसकी अवस्था इस सा 
वर्षे की है, विधवा हो गई हे। दो साल हुए मैंने एक | 
के साथ विवाह कर दिया था लेकिन दुर्भाग्यवश ब 
कठिन.परिश्रम करने के कारण इन्ट्रेस की परीक्षा प 
ही बीमार हो गया । मैंने, यद्यपि मेरी हैसियत न थै 
मरता कया न करता--डाक्टरो की आशाडुसार ॥ 
साल पहाड़ पर भी रक्खा लेकिन बद अध्या ११ | 
चार मास इये देहान्त हो गया ! 


` विधवाओं की दुदेशा। ` २३१ 


ने यह सलाह दी थी कि ऐसी विधवा हो जाने वाली लड- 
' कियो की दूसरी शादी करा देने का प्रबंध करने! वाले आप 
है--उनसे तुम पत्र व्योहार करो। सो आपकी सेवा में विनीत 
और बहुती नख्न निवेदन है कि मेरी लड़की के वास्ते कोई 
gT- UFR जिस की अवस्था २० या २२-.हद्द 
पच्चीस वर्ष की हो--और पहिल्ली स्री से उसे कोई सन्तान 
न उत्पन्न हुई हो तो कृपा करके उसके पूरे पते से मुझे कायदे 
से, या लहोर में लाला............ जी को वतला द्‌े। . : 
और यदि इसी समय आप की निगाह में कोई ऐसा 
लड़का नहीं है, तो मेरा नाम अपने रिजिस्टर मै नोट करलें.. 
सुविधा होने पर अवश्य इसकी सूचना दें मैं आप की इस 
महती कृपा को कभी न भूलूसा। 
वैसाख तक मैं लड़की का पुनविंवाह अवश्य कर देना 
चाहता हूं क्योंकि नव- विवाहित युवती बालिका को घर में 
बेटी देखकर मेरा और मेरी खी का दिल बहुत दुःखी 
होता है। | aT et 
लाला............ जी ने श्री मान्‌ लाला शिवदयाल साहब, 
१ Wo ए० से भी इस वातं की चर्चा की थी और उन्होंने भी 
ईस बात की सलाह दो: थी कि आप लाला लाजपतराय 
साहनी के पास इस लिए प्रार्थना पत्र भेज दे फिर हम सोच 
नि लड़का देखकर इस वात कौ सूचना दिला 
| 1 शिवद्याल जी को मेरी इस विपत्ति का सारा 
./ देल विद्ति है । 
i Bet आप egy करके इस मामले मै आवश्य मेरी सहा- 
1 Š कर ओर कोई बहुत ही सुशील, नेकचलन झौर किसी 
“SU का लड़का अवश्य बतला दे । | 
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- और समाज उनका बहिस्कार कर देता 


२३२ विधवा विवाह मीमांखो। 


लडकी को अवस्था १८ वर्ष की 2 RN क्लास तक ण 
है os मी लिख पढ़ सकती है । घर गृहस्ती ३ 
से भी भली भांति परिचित है और वह वेचारी देवी र | । 


दूगा &। 
यदि इसेके अलावा आप, कोई वांत जानना aE 
आप के लिखने पर लिख दू गा | 
आवश्यक प्रार्थना यह है कि इस बात को गुप 
जावे | और में सामाजिक 1 रीति से या सक 
ति से अर्थात्‌ जेसा कि लड़का या उसके माता पिता 
कार करंगे, विवाह करने को तैय्यार हूं। यद्यपि मेर 
विचार सनातनी हैं किन्त gA सामाजिक रीति aa 
में कोई आपत्ति नहीं है । 
$B g छ ® 
+ लाहोर की विधवा सहायक समा ऐसे सम्बंध कराने में 
का त्तंदा नहीं लेती वलिक यथाशक्ति आर्थिक सहायता भी 
व्यवहार लाला लाजपतराय जी साहनी, वी० Yo अर 
सहायक सभा, मैंकल्ागन रोड सलीम विलडिंगज ,. लाहोर परी 
चाहिये । ज | 
+ ऐसी.प्रटनाओं के प्रगट होजाने पर ऐसे सउजनो कौ; जो dt 
‘sil का वास्तव में पुनविवाह करना चाहते हैं, घर घर तिर 


fra d 


ces. अर्थात आयासमाः i माजी, नियमानुसार itized by eGandoll 


विधवा की दुदेशा। ` ३३३ 
एक विधवा कन्या के अपने हाथ से 
हिन्दी में लिखे हुए पत्र का सारांश। _ 
पूजनीय दुःखियों एर दया करने बाले मंत्री जी: 


सेवा में निवेदन है कि मै एक विधवा दुःखियारी आप 
| सहायता के लिये प्रार्थना करती हुं। मेरी अवस्था इस 
समय १८ वर्ष ate! सुझे विधवा हुए ३ साल होगए। में 
d वैश्य-अग्नवाल जाति की हूं | मेरे एक लड़की हुई थी जो इस 
समय ४ वर्ष की है और कोई सन्तान नहीं हुई । मेरे माता 
पिता जाति का डर होने के कारण और निधन होने के कारण 
चुप हैं और मेरे शत्रु वन रहे हैं मेरे सास ससुर भी, जैसा 
हिन्दु विधवा के साथ, इस जाति में घोर अत्याचार प्रचलित, 
है कर CHAT है, करते हैं । शोक है मेरे जेठ जिनकी उम्र ५० 
वर्ष से कम नही है, जिसके दो लड़के १७ और १२ वर्ष के, 
att एंक लड़की ११ वर्ष की हे- पिछले साल १६ साल की 
एक विधवा से विवाह कर लाए लेकिन मुझ दुःखिया पर 
जिस का न पिता के घर जोवका का सहारा है और न ससु' 
राल में, किसी को परमात्मा के भय का भी ख्याल नहीं 
हाता | दिन भर सारे कुटुम्ब की सेवा करते रहने पर भी 
रोरी का सहारा नहीं दीखता ! हर समय सब की घुड़कियों 
| भर ताना से अति दुःखित हो रही हूँ । कई बार जी में आता 
a aa में छाल मार कर इस मुखीबत से छुटकारा 
ira 
४ 1 हे दयालु में आप से इस बात की प्रार्थना करती हूँ कि 
a । ह पता मेरे सस्बन्धियो को नहो और यदि किसी 
: प मेरा पुनर्विवाह कर दें या करवा दें तो आजीवन 


‘ 
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आपका अहसान न भूलू गी और ईश्वर आपका ree | 
शुभ फल देंगे । मेरे पिता का पता यह है | Th 


खाला. eee मौजा 
०००००००००००००००००००००१००००० ओर मेरे ससुर AAT 
कर्सवा--........ मे रहते = । मेरी खुफिया कोशिश करोगे 


पत्र न डालना । में अबला ढुःखिया पराधीन हूं। यहि॥ 
मेरा काम करदें तो मानों मुझे मरने से वचा“ 
सिवाय ईश्वर के या आप ऐसे परोपकारियो के कोर इ 
आशा है मेरी प्रार्थना पर ater ध्यान देकर कोई चित 
कर दृंगे | 
आप से परोपकारियों की शुभचिनब्र 

दीन दुखिया......... “वश्य भ्रम | 

8 $ ® ® 


अभी हाल ही की बात हे एक रामी साहिबा ने अपनी एक ae 
. (न्नी) को इस आशय का एक पत्रे लिखा था :-- | 


जिन 7०५४-7० २६ तुमने कई वार मुझ से ऐसे al 
हैं जिन से मैं अत्यन्त लज्जित हूं पर राज मैं तुम्हें श 
कहानी जी खोल कर खुनाऊंगी ......................”" m 


में १२ वर्ष को अवस्था ही में विधवा हो गई अपे 
की में तीसरी खी थी ? वे जीवन पर्यन्त वेश्योश्नो | 
की कठपुतली . बने रहे। उनमें और भी कई दुय | 
शिकोयते थी । पर थे तो- मेरे dee घरने को य| 
था 1 उनके देहांत के बाद जब मैंने १६ बे वर्ष म "| 
क्रिया तो सुरे जिन कटो का सामना करना पड़ा में श” i 
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| | मैंने अपनी सास से एक दिन बातो बातो में विधवा 


की सराहना की, मेरा मतलब यह था कि शायद यह 


स मेरा मतलव समझ सकेगी | पर वह तो उरी आग बवूला 


होगई और न जाने क्या क्या वकने लगी [मेरी जी में तो 
आया कि RT का गला घोर दू पर. जी मसोस कर रह 
गई क्योंकि वह जानती थी कि जब से मेरा विवाह हुआ मैंने 
एंक दिन भी पति का मुंह नहीं देखा था | परदे का मेरे यहां 
बड़ा कड़ा प्रवन्ध था | खन्तरी वरदी तलवार लिये पहरे पर 
खडा रहतां थां । केवल नौकर चाकर या मेरे सम्बन्धी ही 
कोटी के भीतर alana थे । मैंने मन ही मन अपनी काम 
वासन! को शान्ति करने की वात खिर कर ली। पर सोचने 
लगी कि इन इने fra लोगों में से किस को अपने प्रेम का 
पात्र चुनू ? एक नोकर (बारी) पर एंक दिन मेरा दिल 
आगया । मैंने अपना सर्वस्व उसी को सौप दिया और यहां 
से मेरी पाप वासना का “श्री गणेश” आरम्भ हुआ । कुछदिनो 
के याद लोग कुछ कुछ iT गये । मैंने उसको (बारा को) 
निकलवा दिया । पर मुझे चैन नहीं पड़ा | फिर पति के एंक 
नजदीकी रिस्तेदार पर में मुग्ध हो गई | पर उनसे भी पटी 


. नहीं फिर राम लाल खिदमतगार से मेरा सम्बन्ध हो गया। 


कहने का सारांश यह कि केवल बीस साल के भीतर ही करीव 


. तीस व्यक्तियों का आशय मैंने लिया | पर किसी से भी a 


सन्तुष्ट नहीं हुई । अन्त में एक दिन मैंने मन ही मन वड़ा 
पश्चात्ताप किया । अपने को धिक्कारा भी aga पर मैंने अपने 


। को अन्त में दोषी नहीं पाया इन कुल व्यभिचारों का दोष मैंने 
| समाज के सर छोड़ा, में पहिले ही पुनर्विवाह करना चाहती 
= शी, चह क्यो नही किया गया ! क्या जहाँ पानी नहीं होता 


वहाँ प्यास भी नहीं लगती ? उस दिन बजाएं इसके कि में 
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'तो कहना मैं भूल ही गई में कम से कम पांच वे el 


f ~ २. [2 4 ~ $ ‘ र 
उन युवतिया के कान काटती डू. जिनको a | 
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अपने किंये पर पश्चात्ताप करू, में नित्य नया दराई». | 
लगी, पर मेरी पापात्मा को शान्ति कभी भो प्राप्त "af 
कहते लाज आती है कि चौदह बार मुझे गभ ae 
बनारस आदि से दाइये बुलवाकर मुझे खास) we 
करनी पड़ीं। पर मेरे खांस्थ का भी अन्त नहीं gn) 
जिस प्रकार विधवाओं को शास्त्रानुकूल रहना l 
में ठीक उसके विपरीत रहती भी थी में नित्य काम्न r t 
वस्तुए रोज खाती मेरा आहारादि भी, कहने की उ. 
नहीं, रानियां ही की तरह होना चाहिए शा में लिग 
कि विधवाओं को एक वार ओजन करना चाहिए g 
राधां हुआ चावल, लपखी और केवल पक ag 
चाहिये aga पर अथवा जमीन पर सोना चाहिये, झः 
ओढ़ना चाहिये और कफनी पहिननी चाहिए। पा! 
आदि से परहेज करना चाहिये इत्यादि । अव में ae 
HE पातःकाल ४१ बादाम और आध सेर दूध wer 
र इलायची आदि डाल कर पीती हूं फिर हलुआ गए 
ही कोई पुट ची ज्‌ & बजे खाती हूं | दोपहर को रसो! 
खीर वगैरह, फिर खो रहती हूं? मेरा पलंग कहके 
Whiteway Laidlaw के यहां से ५८०) रुपये में रग 
उस पर से तो उठने का जी नहीं चाहता । फिर शा 
शबत आदि पीठी हूं । मेरे कहने का मतलब सि.फ इत 
कि भला यह खुराक आदि खाकर कौन ऐसा पुरुष ४४ 
री है जो अपने को वैधव्य मै सम्हाल सके! हाँ पर 
प्रति दिन खाती हूं, यहां तक कि मेरे दांत धिस, 
मेरी अवश्या इस समय ५० वष के ऊपर है परम 


शि 


विधवां की दुर्दशा। . २३७ 


युवती होने का घमण्ड है ॥..... तुमसे कोई वात छिपी 
| तो है नहीं ? आजकल मेरा सम्बन्ध पक......... से है पर नहीं 
| छह सकती कि यह भ्रम कब तक कायम रहेगा। मेंने मी 
प्रतिश्ञा कर ली है कि अब में बदनाम तो काफी से ज्यादा हो 
बुकी हूं मेरे वह तेरे सस्बन्धियो ने भी सुरे छोड़े दिया है और 
| ञो श्राते जाते हैं उनको मुझ से Ver की आशा È घन 
भेरेपास काफी है और ऐसा है कि अभी हजारो वर्ष इस 
) दौलत पर चैन कर सकती हुं । वहिन | क्या करू मेरे हृद्य 
# अग्नि दहक रही है । में भीतर से तो समझती हूं कि घोर 
नरक की यातना है पर बिना लिखी पढ़ां हूं। कथा पुराण 
> प्ैंने बहुत सुने हैं । पूजा भी वर्षो की है पर आत्माको शान्ति 
नहीं फिर सोचती हूं कि ager का चोला वार वार थोड़े ही 
मिलता है । पर खाथ ही बहिन में साफ कहे देती हूं कि यदि 
मेरा विवाद दुवारा हो गया होता तो आज मैं ऐसी व्यभिचा- 
रिणी कदापि न होती । पर यह मैंने इतना उपद्रव किया है, 
= जानवूझ कर इसलिये कि हमारे बिरादरी वाले देख और 
| मुझसे सवक्‌ लं । नवयुवतियों का, जो विधवा हैं और जिंन- 
| को पति की आवश्यकता है, उनका पुन विवाह करें । और 
इस पापमय जीवन से उनकी रक्षा कर मुझे आशा है कि 
| मेरो कहानी से लोग जरूर सवक सीखेंगे और यदि वास्तव 
में ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा बहुत कुछ शांति लाभ कर 
४ सकेगी और तभी मैं अपने दुष्कमों' का प्रायश्चित करु गी । 
| पर वात गुप्त रखना, नहीं तो लोग सुझसे नफुरत करगे । 


a 


jq दिन! यदि लोग झुरे प्रेम से वश किये होते तो क्या दी 
i का होता: ::::::5 1 ig oe 
r ५ न फ छि द्‌ i y *81४ ६ .«००००१०६१९०४० ७१०००७ ° 
‘ ता० ५-१६१७ | adh 
का ` St 8 N Oo [OCC 
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: इस पत्र का उत्तर वज्ञालिन खी ने यह दिया था... 


रानी वहिन ! 


नमस्ते 


ह i 
gara पत्र मिला | जितनी बार पढ़ती gan) 
आनन्द और दुःख दोनो ही होते हैं। मैं आपके प्रेम क्ष 
हो सकी यह जानकर सुभे बड़ा हौ हपं हुआ । आप बह 
है कि में भी इख वेदना का aga नहीं, तो कुछ इश 
श्य HINT कर चुकी हूं ओर करती भी हूं । मेरा fana 
हुआ और मेरे पति देवता कब चल बसे cast ARR 
नहीं है। मेरी अवस्था केवल सात वषे की थी, जव 
सब कुछ हो चुका था। पर पिता जी ने मेरी feos 
विशेष ध्यान दिया । मने १० वर्ष तक संस्कृत अध्ययन छ 
से बहुत कुछ सीखा और देखा भी । मेरे पिता gafi) 
पक्ष में थे और मैने स्वयं ऐसा करना उचित तो समश! 
किया नहीं | मैंने मन ही मन इस वात की प्रतिज्ञा अवस 
' कि आजीवन में अपना तन मन इस आन्दोलन में हग 


स्मरण करती थी | घण्टौ प्रार्थना करती थी कि मुभ मेर. 
वल दें कि में अपने कठिन ब्रत को कुछ अंशो में ए 
SR | आपको यह जान कर हषं होगा कि मै बहा. 
करने में सफल हो सकी | इस समय मेरी अवसा ४९४ 
की हैं। मैं अन्य बहिनो से विशेष संतुष्ट g । समय स 
ga अपार आनन्द प्राप्त होता है। ` | 


? 


ATT को अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा E 
: होता है । ज्यो ज्यों परमात्मा की कृपालता, CH 
प्रेम को अपने चित्त में स्थापना करके उसे AGA 
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| ` विधवाओं कौ दुर्दशा । २३& 
| दधौ त्यौ वह सर्वशक्तिमान परमात्मा के समीप होता जाता 
èi | | 

मैं मी आज दिल खोलकर अपना हाल कहंगी, पर आपके 


चरणों कीं शपथ खाकर कहती हूं वास्तव में में प्राणी मात्र को 
देवता समझती हूं ऑर उनकी सेवा करना अपना कत्तव्य । 


मैंने आपका पत्र पढ़ा, और कई वार पढ़ा। आपके चित्त 
४) को स्पष्टता और सञ्घाई देखकर में गद्गद्‌ हो गई हूं। आपने 
सच्चे दिल से अपने हादिक भावौ को सुक पर बड़े ही 
मार्मिक शब्दों में प्रगट किया है ।में आपको सादर एक 
सलाह g गी या यो कहिये कि आप का सचेनाश करू गी | 
आप जानती हैं कि संसार भर के भाग्य का निपटारा 
होने वाला है । भारत की जानो की भी चाज्ञी लगी इई हे, 
Raamat भारत साता की गोद मै कब आवगी यह कोई 
नहीं कह सकता, पर उद्योग करना भारतीय मात्र का, चाह 
वह at हो वा पुरुष, लक्ष्य होना चाहिये | समय वडां उत्तम 
है। मैं जानती हूं कि आपके पास जघम सम्पत्ति अपार हे 
और गोकि आप उसे बं च नहीं सकतीं पर साथ ही में यह 
| भी जानती gfe नकदी भी अपार है। मेरी राय में, यदि 
। आप उचित समझें, तो यह कुल धन राष्ट्रीय कोष में मेरा पत्र 
॥ पहु चते ही दान दे दूँ । स्वयं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग 
` कर। अपने नौकर चाकर और अन्य सस्ब न्थिया को भी यही 
सलाह दें । अपना रहन सहन बड़ा Et AAT और सरल कर 
WIR साल आपको एक लाख के ऊपर घन मिलेगा उसे 
| भाप किसानों की उन्नति में व्यय करे.। यही सब कार्य ऐसे हैं 
i by से इस. पाप का वास्तविक. प्रायश्चित हो THM और 
¢ पकी आत्मा शांति लाभ कर सकेगी । . 
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परमात्मा को साक्षी देकर आप को सच्चे दिल 
इन कामो के लिये पछुताना होगा | तभी आपे हब 
झात्मे-शक्ति का संचार होगा । अपने चित्त को th | 
और cara रखना नितान्त आवश्यक है | 

में आपको शिक्षा नहीं देती, नहीं दे ही नहो र 
आप स्वयं बड़ी हैं बुद्धिमान हैं और यदि जरा भीं धार) 
बडी सरलता से समझ भी सकती हैं । आपके पत्र ता! 
स्पष्ट रूप से समझ सकी हूं कि आप अवश्य ही सई. 
भ्यान देने की BIT फरगी 


(समान दरा हे || 
छ $ च्छ ® E 
बाल हत्या । 


थी० छेदालाल सिंह dio ए० हेडमास्टर गवनमेर ' 
स्कूल फैजाबाद ने सहयोगी “विधवा-सहायक” मे Wily 
कराया है कि नवेली नाम की एक विधवा वालिका को! 
जिला पीलीभीत की रहने घाली हे, अनुचित सम्बन्ध 
बच्चा उत्पन्न हुआ | उसने नवजात बालक के सुं मे से| 
कर एक तालाब में डाल दिया ताकि उसकी बदनामी 
लेकिन ढुर्भाग्यवश बच्चे की लाश पानी पर तैरती | 
गई । पुलिस ने जांच करके at को गिरफ्तार © 
आर उस पर मुकदमा चलाया गया | गत १८ मा; 
को पीलीभीत के सेशन जज ने St को आजीवन काहे At 
की सजा दी । हाईकोर्ट में अपील की गई। खी © 
करके हाईकोर्ट ने नवेली को केवल ६ मास की 
देकर छोड़ किया। 
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| ~ v 
| विद्वानों की सम्मतियाँ 
व| महात्मा गांधी के विचार। | 
३% “नवजीवन?” मै विधवाओ के विषय में मि० खाण्डेल- 
| बाल ने एक लेख लिखा था उसमें उन्होने समस्त भारत की 
aga संख्या से निम्न लिखित अङ्ग दिये थे। मुसलमान 
१७ हिन्दुओं में विधवां की संख्या साथ व अलग अलग, नीचे 
४. 'दी जाती हैः-- | 


सा UOO 
A उमर विवाहित बालिकाये |. विधवायें 
| १ महीने से १२ महीने तक १३,२१२ १७,०१४ 
१वर्ष २ वर्ष तक १७,७५३ ८५१६ 
२,, दे oy ४६,५८७ १,८०७ 
३, Jo A १,२४, १०५ 8,२७३ 
र » ue ३,०२,४२५ १७,७०३ 
या. र २०. ४5 २२, १७,७७८ &४.२४० 
3 १० ,, १५० ,, १,००,८७,०२४ २,२३,०३२ 2 
q A 
: |. उमर हिन्दु विधवाये | मुसलमान बिधवायें 
| | | _ ४ ॥ 
k । Ng से १२ महीने तक ८६६ १०& 
४२ ` से २ वर्षं तक ७५५ ६४ 
ae Ra; १,५६४ १६६ 
१. र ३,६८७ | . ues 
Ma केवल १ ७,६०३ १,२८ 
(Hy . वृ वष की À १४,७७५ २,१३३ 
| ह की ७७ 
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` २४२ विधवा विवाह मीमांसा | 
भिन्न भिन्न प्रान्तों मै विधवाओ को संख्या इस प्रकार | 1 
बंगाल १७५८३ goe , 


बिहार ३६२७५ बड़ोदा १ 
GEEN ६,७२६ हैद्रावाद्‌ 
मद्रास ५,०३८ 


इन संख्य आओ पर महात्मा गांधी ने यह टिप्पणी a 
SR इन अङ्गो को पढ़ेगा वह अवश्य Tam, अन्धेर मु 
यह कहेंगे कि विधवा विवाद्द इस रोग की सवस छ 
षधि है । किन्तु में यह नहीं कह सकता। में वात्न ४ 
चाला आदमी हूं । मेरे कुटुम्व में भी विधवायं हे ify, 
उनके येह कहने का साहस नहीं कर सकता कि तुम! 
विवाह कर लो, एनविवाह करने का खयाल तक उन्हें 
में न आवेगा । इसका मतलव यह है कि पुरुष यह # 
कर लें कि हम पुनविवाह न 'करगे। किन्तु इसक ओए 
और भी उपाय हें जिनको हम काम में नहीं लाते, Wis 
हम काम में लाना ही नहीं चाहते, और वे यह हैः 
( १) वालविवाह एक दम रोक दिया जावे। | 
(२) जब तक पति और पत्नी इस अवसा क. 
पहुँचे, कि एक दूसरे के साथ रह सके तब तक 
विवाह न होना चाहिए | § 
(३) जो बालिकाए' अपने पति के साथ मही 
उन्हं केवल चिदाइ करने की आज्ञा ही नहीं किन्त ४८९ 
करने के लिएं उत्साहित भी करना चाहिए | ऐसी ४ भ्र 
को तो विधवा ख्याल ही न करना चाहिए। 


(४) वे विधवाये जिनकी अवस्था १५ सात. j 
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| पाजो भ्रमी जवान हैं उन्हे पुनर्विवाह की ह उन्ह पुनर्विवाह की इजाजत देनी 
प्र CT 
(५) विधवा को लोग अशम समझते हैं किन्तु इसके 


| बिपरीत उसे पवित्र समझना चाहिए और उनका सन्मान 
करना चाहिए रः 


(६) विधवाओं को शिक्षा का उचित प्रवंध होना 


® छे ® 

| श्री इेश्वरचन्द्र जी विद्यासागर के विचार। 
अनन्य समाज सुधारक ओर विधवाओं के मुक्ति के कार्य में अविरल 
Nan करने वाले प्रसिद्ध विद्वान do इंश्वरचन्द्र विद्यासागर जी ने भारतीय 


सिवो को घोर दुःख से छू ड़ाने के लिये पुरुष समाज से कितनें मार्मिक 
रगो में अपोल को हे: 


“aa नियाखियो | आप धोखे और निद्रा में कब तक 
| रहेंगे ? एक वार तो अपने नेत्र खोलिये और देखिये कि 
रे ऋषियों और पूर्वजों की वही धमेप्राण भूमि भारत- 
(ही, जो एक समय में संसार के सर्वोच्च आसन पर विराज- 
णि थी, आज व्यभिचार की प्रवल घार में बही जारही है। 
fe और गहरी खडु में आप गिरे हुए हैं । अपने वेद और 
00 भो शिक्षाओं की ओर इष्टि फेरिए और उनकी 
श पर चलिए तव आप अपने देश की कलङ्क--का लिमा: 
ड ह रक । परन्तु अभारयचश Gast वर्षौं के पक्षपार्त 
4 "ऐसे मानित, बोले, दे औरकरसनो रीतिरिवाज के 


Tie 


~ 
ct 


1 


अन: 


` बहिनों पर दया का भाव लाना कठिन हो गया है । 


_ मजुष्यता तथा प्रकृति के प्रभावों से सवंथा Ga 
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Te ARIT के RA at गए हे कि मुझे मय है ६ j 
शीघ्र ही अपनी मर्यादा पर आकर शुद्धता और झर्न 
के मार्ग पर नहीं आ सकगे । आपकी आदतो-मे शः) * 
बुद्धि पर ऐसा परदा डाल दिया है और आपके किक 

ऐसा ख कुचित कर दिया है कि आपको अपनी A 


जब काम-शक्ति के प्रवल आक्रमण के कारण वे ह 
के नियमो का उल्लंघन कर देती हैँ । उस समय श्राप. 
व्यभिचार से आंख Hq लेते हे । उस समय waz 
प्रबन्ध न कर और अपनी मान-मर्यादा खोकर we ae 
करने देते हें । किन्तु कितने आश्चये का स्थान है हि 
अपने Met की आज्ञा नहीं मानते और mat ale 
जुसार उनका पुनविवाह करके उन्हे भयङ्कर Teg 
कारा नहीं दिल्लाते। उनका पुनर्विवाह करन से शा 
अनेक, पाप, दुःख और अधमे से बच जाय॑गे। श्राप 
घतः, यह ख्याल करते हैं कि पति के मर जाने के वा| 


हैं और उनकी कामेच्छा भी उन्हे नहीं सताती 
व्यभिचार के नित्य at उदाहरण से आपका |. 
सर्बथा raa सिद्ध हो जाता है। खेद है कि आप || 
gat से जहर के बीज बो रहे हैं । यह कैसा E 
है १ जिस देश के मलुष्यों का हृद्य दया और तस) 
है, जिन्हें अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं है और जहार k 
साधारण शिक्षा देना ही अपना बड़ा भारी के at 
समभते हैं उस देश मे स्त्रियां कमी उत्पन्न ATE 
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। डाक्टर सपरू के विचार | 
| ®) 


| डाकटर सर तेज बहादुर समू महोदय, एम० ₹० एल० एल० Zo; के० 
| सी० आई० ई०, से विधवाओं के weg में उनके विचार जानने के लिये, चांद 

के खास प्रतिनिधिने उनसे भेट की थी अतएव आप के विचार हम प्ररनोत्तर 
के रुप में नीचे देते हैं । 


प्रश-विधवा के gaffer के सम्बन्ध में आपके क्या 
` विचार हें ? 
उत्तर-में बहुत जोरों से विधवा-विवाह के पक्ष में हूं। विध- 
वां का पुनर्विवाह अवश्य और जरूर होना चाहिए। 


ऐसा न करना मैं मजुष्यता के खिलाफ (Inhuman ) 
समझता E I 


: प्रन-यह ख्याल आपका संमस्त विधवाओं के लिए है अथवा 
केवल वाल-विधवाश के लिए ? " 


| उत्तर-बाल विधवाओं का पुनर्विचाह तो अवश्य ही होना 
।| चाहिए पर अन्य विधवा की इच्छा पर ही पुनवि ह 
१, का पश्न छोड़ देना चाहिए | यदि at की इच्छा है कि 
बहू पुनविवाह करे तो इसमें किसी प्रकार की रोक टोक 
[| न होनी चाहिए और समाज में उनके प्रति अभद्धा के 
। भावन उत्पन्न होने चाहिए" | 

| Rat विधवा पः कुछ दिन अपने पति के साथ रह चुकी 
| हैं अथवा जिन्हे' बच्चे उत्पन्न हो चुके हैं उनके बारे में 
आपके क्या विचार हें? : 

Weer विजया, और जनों को and, नहो 


२४५ 
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समझता । यदि वे चाहे तो फौरन उनका (| 
कर देना चाहिए | 
प्रश्न--आप खुनते और समाचार tY डते 
प्रायः स्त्रियां और खास कर विधवाए' अगाई deal 
जा रही हैं इन्हे किस प्रकार रोका जावे और Re 
उनकी रक्षा हो सकती है ? Sa 
उत्तर--स्त्रियो की शिक्षा का उचित प्रवन्ध होना श॑ 
` ताकि वे वद्माशा के वहकावे मै न शा जाव । बोर 
विधवां को इल तरह वहकाकर उनकाजीवनगा ` 
हैं उन्हे सरकार की ओर से कठोर से कठोर प्रो: 
से सल्ल दणड मिलना चाहिए. इतना हो नहीं छ 
को चाहिए कि ऐसे बदमाशों का सामाजिक ब 
( Social Boycott ) अवश्य करे और यथा शचि . 


कानून मौजूद हैं। 
भ्रश्‍न--कानून मौजूद तो अवश्य है पर होता gata 
सरकार की खुफिया पुलिस की समस्त शक्तितो क | 
बचाव में लगी है | वह राजनेदिक आन्दोलन 
पीछे लगे रहना ही अपने कत्तेव्य का इति भी र 
तो भला इन मामला की जांच किस प्रकार è | 
उत्तर--मैं qg वात मानने के लिए तय्यार नहीं है 
दूसरे मामले में पुलिस भले ही आनाकानी 
मामलों में वह अवश्य काफी जांच पड़ताल , 
जंब तक उसे ऐसी घटनाओं का पता ही प॑ * 
क्या कर सकती है ? . . 


प्रश्‍न" सोर बात ae 


| 
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३] , अली भांति जानती है किवहां तड़कियों की खरीद फरो- 
| ख श्रन्य प्रान्तों से अधिक है। सन्‌ १६११ में स्वयं पञ्जाव 
की सरकार ने हिन्दू सभा की रिपोर्ट को सत्य बतल्वाया 
है और इस बात को तसलीम किया है। लेकिन जानते 
हुए भी कोई जोस प्रवन्ध मेरी सभं में आज तक नहीं 
किया गया | रही बात पता लगाने की सो यह श्रसम्भव 
है कि यदि वास्तव में इन मामलों की जांच की जाय और 
पता न चले | AAA वात तो यह है कि भारत सरकार 
को ऐसी बातो की परचाह ही नहीं है । कानून पास कर 
देने ही से च्या होता है? 3 
उच्तर- यह सच है कि ऐसी घटनाओं की जांच डांचत रीति 
| से नहीं की जाती पर में तो समझता हू कि जनता को 
स्वयं यह काय्य करना चाहिए! जहां कहाँ भी ऐसे धूत्तों' 
का पता लगे अथवा चे ऐसी बात सुने उन्हे तुरन्त पुलिस 
में इसकी सूचना देना चाहिए और जांच में पुलिस का 
साथ देना चाहिए । À अकसर देखा है कि लोग यथा 
शक्ति ऐसो याता को, बदनामी के भय से, छिपाने की 
|| कोशिश करते हैं पर ऐसा कदापि न होना चाहिए | 
भशन खैर | विधवां का वास्तविक सहायता के लिए 
आप क्या करना उचित समभते है ? 
“| उत्तर मेरा तो ख्याल है कि विधवाओ की यदि पुनविंवाह 
॥ कर दिया जावे तो इससे काफी संख्या में विधवाओं की 
तकलीफ घट सकती हैं पर साथ ही विधवा के लिए 
_ जेगह जगह आश्रम खु लने चाहिए और उनका इन्तजाम 
- पहुत ही साकूल होना चाहिए. और 'वाल-घिवाह की 
ह जिससे हिन्दोस्तान को वेशुमार हानि हो रदी 


` है, जलद से gee अवयः चाहिं । 
$A ! ०० से जलद, अन्नाय रोकता भं at eGangotri 


a : 
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प्ररन-भारत जैसे अन्ध परस्परा को चक्कर भे ५३... 
में -वाल-चिवाह की प्रथा रोकने के लिए इ. 
की जरूरत है । मेरा ख्याल है कि इस प्रथा छोर 
हमें तब तक खफलता कभी प्राप्त widen! 
तक खरकार इसके विरुद्ध कोई कानून पास 
कानून पाख दो जाने से अन्य नियमो को आति इ 
इस आज्ञा का पालन अवश्य करेगी और तभी सृ 
लता भी हो सकती हे । 

डत्तर-पर सरकार धास्मिक मामलों में दखल हो झा 
लगी ? | 

smaa तो यह मामला विलकुल सामाजिक! 
Social ) है और धम्मे से इसका संम्बन्ध हो नह 
चाहिए । पर यदि थोड़ी देर के लिए इसे रा 
मामलों में हस्तक्तप ही मान लिया जावे तो लाइ कै 
(Lord Bentick) ने विधवाओं का सती होना ह 
“रोका था? 
उत्तर वह समय और था और अव समय ANU! 
बात satadi शताब्दी के मध्य की है | उसके वा! 
कार ने और भी कई ऐसे कानून पास कर डार 
इस के पहले, कि उन्हे अमली जामा पहनाया mi 
५७ का बलवा हो गया और इससे सरकार | 
गई । में तो समझता हुं कि कोई भी 1 
(Foreign Government) ऐसे मामला AT | 
प्रश्न--सन ५७ से शाज जमाना बहुत बदल गया. 

लोग आज दिन बालविवाह को बुरा समझ i 


गौर जनता इस प्रथा को मिराना चाहती ह्र) i 


co FUR भिन्रनात HA, RLS : 
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झपने विश्‍वास के अलुसार काम करते हैं। हिन्दुस्थान 
की तो सभी वाते धम्मं से मढी हे । “सान करना 
हिन्दुओं का धम्मं है” गीला कपड़ा पहन कर भोजन 
करना धम्मं है” कहने का मतलव यह है कि इसी प्रकार 
are वर्ष की बालिकाओं का बिवाह कर देना भी धम्म? 
है। देखिए न सुलहमानों के शासनकाल में उनके पाप- 
पूर्ण नेत्री से बालिकाओं के सतीत्व की रक्षा करने के लिए 
धर्मम प्रन्था में नए श्लोक जोड़ जाड कर ही यह बात सिद्ध 
की गई थी कि बाल-चिवाह करना धम्मे है । क्यॉकि उस 
समय भी विचारशील नेता इस वात को भली भांति 
ama थे कि जव तक धम्मे में लपेट कर कोई बात न 
कही जायगी भारतवासी उसे मानने के लिए तय्यार न 
at और था भी ठीक ही । जैसा में पहिले केह आया 
g कि स्वभाव से अंधविश्वासी और सरल हृदय होने 
` के कारण जब तक भारतवासी किसी बात को धर्म्म 
अथवा कानून के जासे में नहीं देख ले उनको विश्वास 
ही नहीं होता और वे उस मानते भी नहीं | 
। उत्तर-यह तो ठीक ही है पर सवाल तो इतना ही है कि 
हेर यदि आज सरकार ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया 
तो कल ही एक बड़ा भारी आन्दोलन खडा हो जायगा 
कि “हिन्दू धर्म्मं मै हस्तक्षेप किया गया और इसकी 
रक्षा करो” | “Hindu Religion in Danger” की 
ii घोषणा कर दी जायगी । N 
| भश्न-यह वात तो हुई खरकार के कानून पास करने के 
(| सम्बन्ध में । में आप से केवल यह बात पूछना चाहता 
ome: कि किसी तरह यदि ऐसा कानून पास हो जावे तो 
| ` उससे बाल विवाह की प्रथा रुक भी सकती है कि नहीं १ 
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उत्तर- जरुर | इससे निसन्देह वहुत कुछ लाभ हो 
है। पर इस विषय में सरकार को दोषी उहरान | | 
होगा | यह काय्ये तो फोसिल के मेम्बर का TA 
इन मामलों में विलकुल दखल न देगी ।बे छ| 
चाहें कर सकते है पर सुशकिल तो यह है कि ap, 
से कोसिल के मेम्यर खयं ही ऐसे महत्वपूर्ण साग! ` 

मामलों से दिलचस्पी ही नहीं लेते। यदि बेच! 
बहुत कुछ काम कर सकते = | | 
प्रश्न--यही तो में भी कहता हूं कि यदि डाक्टर गोर 
gia मेम्बर लोग इन मासलो को उठावं शोर! 
द्वारा जानता की नव्ज ददोल कर इन्हें aly | 
परिणित कर सक तो बात को वात में बहुत का 
सकता है ? 
उत्तर--में आप की इस राय से बिलकुल सहमत हूं। | 
क छ ® 


Go कृष्णाकान्त मालवीय के aM) 


~ EAC 
विधवाओं के सम्बंध में पण्डित इपणाकान्त जी मी, *, 
सम्पादक “easy? के विचार जानने के लिये बांद के खास । 
उन से भेट की थी । थाप के विचार भी हम प्रश्नोत्तर के रुप 
wt d 
प्रश्न--विधवांश्रौ के सम्बन्ध में आपके क्या i do 
उनका पुनविवाह कर देना आप उचित सम | 
नहीं 2 até ॥ ९ 
| उत्तर>अनरफ जो विष्वाणः ०बिमादऽ ` || 


विधवा विवाह मौमांसां । २५१ 


मार्ग में अडचने न होनी चाहिए । इसके साथ ही वाल 
विधवाओं से, उनकी अवस्था और भविष्य जीवन पर ' 
ध्यान रखते हुए यह परामर्श देना, कि वे अपना विवाह 
कर ले agaa न समझा जाना चाहिए। 


प्रश्‍न--जो लोग अपने घरो की विधदाओं का gafdare 
करना चाहते हैं उन्हे समाज बुरी निगाह से देखता है। 
हमेशा ही ऐसे लोग, उचित समभते हुए भी, समाज 
के डर से अपनी कन्यां का विवाह नहीं कर सकते। 
इस विषय में समाज का सुधार किस प्रकार हो सकता 
है? 

उत्तर-समाज को सुधारने के लिए कोई राजपथ नहीं वत- 
लाया जा सकता । खमाज को किसी विशेष मत को 
स्वीकार करने के लिए समय की आवश्यकता है | समाज 
अपनी अचहलना के लिए कठिन से कठिन दण्ड देना 
अपना HUT समझता हे । अपने सिद्धान्तो के लिए, 
तय्यार होवे, “क्या कर ?” यह सवाल हमारी समझ 
में उठता हो नहीं | जिनमें आत्मबल की कमी है या जो 
अपने सिद्धान्त के लिए कष्ट सहन करने को तय्यार नहीं 
है उनको, बात चीत, व्याख्यान, पुस्तकों और लेखों द्वारा 


समाज के मत भें qada करने को चेष्टा करनी 
चाहिए। 


मशन-जो विधवाए' कुमार्य के पथ में पड़ चुकी हैं अथवा 
सुसलमानो या ईसाइ्या के हाथ में पड़ चुकी हे और अव 


पश्चाताप प्रकट करती हैं झप उन्हे फिर अपने समाज 
ae ले लेना उचित समभते हैं या अनुचित? 


i ग र ost पवित्र. जीवन, काठी करने को LA, हो उन्हे 
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फौरन ले लेना चाहिए | प्रायस्थित के वाद उ 
में ले लेना सवंथा उचित है। अगर सभा है| 
लित होकर वे शीघ ही विवाहित जीवन धारण इ; i 
प्रषन--आ प रोज्‌ ही देखते ओर सुनते होंगे कि F 
लोग feat और खास कर विधवां को भा i 
दूसरे प्रांतों में ले जाते हैं और उन्हे वेच कर 
फायदा उठाते हैं इसका क्या इलाज हो सकता है! | 
उत्तर-विधवाओं को शिक्षा देना, उन्हे इस योग्य क 
कि. वे दुष्टो के बहकाने से न आ जावे --समाज़ दाह 
व्य हे? समाज अगर अपना कत्तव्य पालन करा: 
कन्याओ और raat की विक्री की समसाई 
विकट रूप में समाज के सामन न उपखित gm 


=m She wa met A क्ल 


A A 


$ & ® 


स्वामी राधाचरण गोस्वामी के विचा 
SLB 

कट्टर सनातन धम्मे के आचाय वृन्दावन निवासी श्री स्वामी गए 

जी गोस्वामी महोदय के विचार :-- 


हाय | अन्ध परम्परा | 


२५-३० वषं से बड़ी बड़ी कान्पूरेसे' हो रही हह 
रुपये खर्च हो रहे हैं? हर एक जाति के नेता 
भोक में मस्त हैं ? मासूली कामो में बहुत सी इ 
करते हैं, पर विवधा-विचाइ कानाम सुनते ही ह 
हमारी जाति के लोग हमसे बिगड़ न जायें, हमाए | 


a साहा जास, न (लरे, निक्षका/(ब्रिवा हा. मक £ i 


o rrer r ep ee साक 


विधवां विवाह ataten | २५३ 


झरे चुप [चुप ! हमारी सभा न Fe जाय | भीतर से कुछ लोग 
| विधवा विवाद के ATT भी हैं पर क्या करे' अन्धपरम्परों 
i] ह तोड़ने योग्य साहस नहों | न इतना बल! न इतना सार्थ | 
| त्याग ! अमेरिका से गुलामो का व्यवसाय केवल बकवाद से. 
| नहीँ उठा | इन अनाथ विधवाओं का उद्धार भी बिना पूर्ण 
कष्ट उठाये न होगा । पानीपत at गौड़ महासभा मं कुछ 
! | आमीण गोडा ने अपनी विधवा को जाट मुसलमान आदि 
के द्वारा नष्ट भ्रष्ट होते देख कर, सभा से विधवाविवाह की 
आज्ञा मागी, पर सभा ने केवल चिकनी चुपड़ी बातों मे टाल 
दिया । दिल्ली में] भटनागर कायस्यो की सभा में स्थियो की 
) ast पेश हुई कि.विधवा-विवाह की आज्ञा हो, परन्तु दाखिल 


। | दक्र! कब तक यह बहाना चलेगा ? 


$ $ > 


अपने दुखड़े । 


_ [ ले० कविवर श्री० पण्डित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय ।] 


देखता हँ कि जाति gant, है जमा नित्त हो रहा आँसू । 

लाखहा वेशुनाह बेवो की, आँख से है घडो बहा आँसू॥ 
सोग वेचों का देखती बेला, बैठती आँख टूटती छाती | 
र जो न रखते कलेजे पर पत्थर, आँख पथरा अगर नहीं जाती॥ 
१ व्याह दी जायंगी न वेवाये, कौन सिर पर कलंक ले जीवे। 
ह, नीच का घर वसा बसा करके, मूं छ नीची करे भले ही वे ॥ 
11 | खुन सके क्यो गोहार aat की, क्यो गलेपर छुरी न at frati 
i हम ia कभी न ऊंचे. चढ़, गिर गई {3 तो रहे गिरती || 
| आति कैसे अला न gam, किस लिये जाय. बहनःदे खेत ! 
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जब नहीं साल्ती SAS में, चार ओ पाँच साल को का 
दिन व दिन वेवा हमारी हीन वन, दुखरोंके हाथ में हैं पड 4 
, जन रही हैं आँख का तारा वहाँ, जो हमारा stay हे गड क|. 
लाज जब रंख सके न वेवों की, तय भला किसतरह aay 
घर aa किस तरह हमारा तब, जव कि घरञ्रौरका वसावे) | 
गोद में ईसाइयत इसलाम को, वेटियां बहुये लटाकर हम के 
आह ! घाटा पर हमें घाटा हुआ, मान Tat जाघटाकरहाए | 
है अगर वेवा निकलने लग गई , पडनयातोबढतियांकाकातग | 
Mas जैसा रतन जाता रहा, खोगये कितने निराल लातग | _ 
aR! 
2 छै ळे 
~ 
जग-निठुरह । 
se 
[X कविवर पण्डित श्रीधर जी पाठक । ] 


सखिरी रीति देरिनि भई । 
ओति मान garg की विधि सूल सों मिटि गई। 
निरपराधिनि बालिका लघु वेस ag लरिकई। 
व्याहि रांड बनाइये यह कौनसी TATE | 
जन्म भर त्रिय देह जारत काम बल कठिन | 
निवल प्रान सताइवे में, कडु कहा ठकुरई | 
खाथे-प्रिय पापान सो हिय, निपट शठ निरद्‌ई | 
भयो आये झनांये भारत कुमति मन में छुई | 
होय छिन छीन तन सहि आपदा नित नई I 

दु मूह सस खोय निज हित सल, नुक नलाई, 
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विधवा विवाह मीमांसा | २५५ 
बिधवा-स्राप-चख, यह भूमि पातक-मई | 
ga दुःख अपार सजनी facta जग-निङ्रई | 
° --मनोविनोद से । 
छ क छ 


बाल-विघवा । 


[ Wo Sito “ विनय ” ] 


कोमल कुसुम कली के ऊपर, क्यो निष्ठुर बिजली टूटी ? 
qd वाल-परिणय की आँखो, से वह जल धारा छूटी | 
तारा सा टूटा है, भाग्य जगत के नभ में आज? 
जिसकी जली चमकली सजती, चिता-ल पट, करुणाका साज ? 
| | पद्य दिवाकर किस नलिनी का, आज सदा को अस्त दुआ ? 
` भ्राज चन्द्रमा किस कुसुदिनि का, सतत ग्रहण से ग्रस्त हुआ ? 
| [२8] 
श्रोचक किसकी ए ठ गई हैं, भावी आशाए' अज्ञात ? 
वाद्‌ वात्न-मधु के ही तप है, फिर हे आँसू की वरसात ! 
| बल्लापन में हाय ! खुल गए, आज सदा को किसके केश? 
किस जीवित पुतली में, पाया है, gå ने आज प्रवेश ? 
जलाने वाला हे आ, करके Alaa का अङ्गार ? 

_ भहा को वारुद्‌ भरी है, बाल- हृद्य का बना अनार ? 
किसका विधि के कोपानल में, भस्म हुआ सारा शङ्गार ? 
शि छाया शुअ-कायों में, हुई छूत को अब आगार £ 
॥ Eo] 

ँ किसके लोचन बद्न-श्रो मे, लगे हुए से दो AM? 
RS जुता को) छभी जग्रत का ACREAGE ? 


= उड, de sae ae my 


३ 
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और जलाचंगे दर्शक गण--को पड़ उन पर ate, | 
लाल लाल रह कर नित, करते व्यक्त वहि-मय द्यः) 
किसकी दृष्टि गिरेगीन्भूपर, खो करके अपना आधार} | 
खो दे गे किसके कटाक्ष हृद-भेदन का अपना अधिकार! 
किसकी आँखों में दिखता है, हमको यह अद्भुत व्यापार! | 
अरम-शुष्कता मरु से, टकराता आँसू का पारावार? ) 
[ ७४] 

छिपा आज किसकी वेफिकरी, मे चिन्ता का नीरागार, 
जिसकी सरल हंसी की सीपी, में है जल मद-मुक्ताहार! 
रस नायक की छाया सो छू, नहीं सकेगा किसका प्रेम! 
शारीरिक सुख से विरक्त हो--करही होगां किसका चेम! | 
किल डुखिया का हटा रहेगा, खदा वा ह्य-दुनियां से ध्यान! |. 
हुई क्र रता से समाज के, नष्ट कौन याला अनजान! | 

देखेंगे सचस्व चित्र में, किस दुखिया के लोचन ख़ान! | 
देख देख कर किया करेगे, मन मे वह गत-मूति विधान। | 


19. ] l 
सुना करगे गत जीवन की, गुण गाथा ही किसके कान! |. 
किया करेगी कम्पित रखना, जिसके विगत gat का mi| 
जीते जी ही किसे मिलेगा, श्वेत वस्न का शव-परिधान! | ९ 
गु जा सदा करेगी किसके, मन में नीरच करुणा-तान! | 
पारस के विपरीत धातु ने, किसका सोने का संसार ।॥ 
बनकर के वैधव्य, बनाया, आज लोहमय जगत अपार! | ६ 

| > [६ FR 
जैसे शिश हंस कर बढ़ता है, छूने को जलता अंगार! [१ 
हस कर श्वेत वस्त्र पहनेगी, रोएगा सारा संसार) |° 
खसक गया है छोड़ अधर भे, तुझे हाय! तेरा आधार । 
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| विधवा विवाह date) २५७ 
| gat सार» होता तझमे तो, गिर कर हो जाती. निस्सार N 


| नती है इस लिए कि Sat, चूड़ी फोडी जाती हैं। 
ह्या समे ? तेरे सुहाग की, हड्डी तोड़ी जातो हैं ॥ 


| [o] 

| हृय! करेगा माल न भूषित, अब तेरा प्यारा लिन्दूर । 
[anina जीवन केनभ का होगा उससे दर ॥ 

gaat नील get भी होगी, सतत मेघमाला का ग्रास -- 
हारी की खडु चमक न होगी, और न शशि का हास्य-विल्लास 
हाय जलाया खेदा SCA, तुझे चन्द्रमा का आभास | 
mat संध्या खखियां, होकर भी देगी तुको त्रास ॥ 
ag tte का स्वागत करने को, सुग्ध प्रकृत का नूतन साज । 
पेरे मन को मरूखली म, ला देगा निदाघ का राज ॥ 

| [=] 

तरे छेद करे गे उर में, प्रभा करेगी तसः प्रसार | 

| शीतल पवन स्वेद लावेगा, झुललावेगा चन्दनःसार॥ 

| प्रहय-पवन, प्रमत्त, वासन्तिक, कोइलियों की कूक रसाल | 

| ऐड लगाती, इक उठाती, हुई हृदय में दोगी काल ॥ 

| आस पास व्यापक शोभा, सुख-बिकृति का देगी उपहार । 

| हरियाली हर लेगी सुख श्री, कर पीला अन्तसंसार ॥ 

। [a] 

| _ऽगरज्ञ का घन उस्थित-कर दे गे मन में हाहाकार | 

| _ "चमक कर चपला मन में, चिल्लक उठावेगी हर वार॥ 
| हः का देख आँख मे, सुख पर रंगो का संचार | 

N रिमभिम में आँसु, उमड़. पड़े गे बारम्बार ॥ . 


* (१) भार । (२) सम% 1 
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चमक करेगौ जुगुनू की, मन से चिनगारी का संचार] | 
कूक मोरनी की करती दो-टूक हृद्य को, होगी Wy |; 
हिलती हुई qafat कलियो--पर भौरो की सदु. Tar । ५ 
आग लगा देगीं नस नस में, दहक उठेगा तृण-भण्डार॥ ॥ 
i [ १० ] | 
शशि से देख निशा का मिलना, करके तारों से शज्ञार। 
तुमसे आ वेकस्य मिलेगा, पहने गारो का हार॥ 
सागर को जाता ज्योत्सना में, स्नात-सरित का स्वच्च शा 
देख, हृदय पर बह जावेगा, द्रव -लपटामय अन्तदाह॥ 
.देख श्यामघन की गोदी में, चपला का सानन्द बिहार। | 
` अन्धकार से भरे हृदय पर, होगी तड़ित-ब्यूद की मार॥ 
देख नई agat की बीड़ा, भोढ़ा का स्वच्छंद विलास। | 
मुस्धाओं का नटखट क्रीड़ा, पी fsa होगे नयन उदास॥| ` 


1580 JE 
चपल नाव पर देख सकुचमय, पति-पत्नी का सलिला 
छूटेगा तेरे हाथो से, जीवन- नौका का पतवार॥ 
देखेगी सर में ललनागण-की ASAT जल AIST | 
निकल वहीं कमलो से तेरे, मन को खाएगा कीड़ा ॥ 
देख देख फूले फूलों को, खिर मन कुम्हला जाएगा। 
उनपर विखरी देख ओस दग, रुधिर-बिन्दु टपकाएगा Ji र 
देख शरत्शोभा का आना, दिल मुंह को आ जाएगा। |. 
रग Rin देख गगन को, मुंह का रंग उड़ जाएगा। | 

९२९४] 
सुन कर मत्त खगो' का गाना, तुझको रोना आएंगा | 
देख मौज में उनका उड ना, मन तेरा उड़ जाण्या l 
E AE रदा 
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| हणा की भर झर छुन कर, वह हर दहर रह जाएगा ॥ 
| santa की केलि-हूदय पर, लोर सांप सा जाएगा | 
| सुखी पशुओं की क्रीड़ा, भानस पीड़ा पाएगा ॥ 
ig पवन की खडु सर सर से, वह थर थर कांप जाएगा | 
gi निशा के भन्नादे से- सन्नाटे में आएगा | 
[१३ ] 
| ia भूलना पत्तों का मारुत-लहरों के झूलो में। 
एन भूलेंगा भूले के अचु रूप गुण-अथित wai Fy 
fad देख कमल को विकसित, मन होगा सकुचित नितान्त 
Wags के डग खुलना निशि, में दग होंगे दन्द अशान्त ॥ 


& & 
| कस्ति देखकर देह जीव के, विना करो मन सें सन्तोष) ` 
सुख हुई नदी को देखो, नहीं atet पर विधि का रोष y 
दिन को दशा कुमुद की देखा, और कमल का Riga हाला. 
| एक तुम्ही को नहीं फंखाए- है कितने! को दुख का जाल॥ 


| साफ सेरे सूयं -चन्द्र की, महिसा का देखो अवसान | 
| पका शोक-वस्त्र पहने, वसुधा का देखो मुखड़ा म्लान ॥ 
| रखो कोयल का डुखियापन', जब वौरे हो नहीं रसाल | 
रक सूखता देखो, कोई सीन ger का ताल ॥ Pz: 
| बप्राणियो को कितने हो, कतिपय दुःखो से अक्रान्त | 
| न एक ही अपने दुख को, तुम हो जा शो कुछ तो शान्त | 
| क.दुव्येहारो से, सधवा का भी विधयापन। 
| atte सोचो समभो, तनिक डठाओ अपना मन It 


RRM A 
चो दुनिया के साडे, छुर. ह, केसि बिता 


RA विधवा विवाह मीमाँसा । 


कमी चार दिन भी रह पाता, कहाँ एक रख कोई ae 
ञाते जाते ही रहते हैं, सुख दुख एक एक के वाद्‌। 
रकखेगां अहाद मूल्य क्या, जो होगा हो नहीं विषाद॥ 
इस पर भी सन्तोष न हो तो, Ha हैं आशा के हाथ | 
उससे मिल जाओ, पाओगी , जन्मान्तर मै पति का w| 


eto SQ Ssd | 
Ri वलि | 
HAIMA | 


[ Bo श्री० “विक्रम” ] | 
हरे चन्द्र! तू Fal करता है सुक अवत्या पर अत्याचार। | 
सह न ag गी तेरी शीतल किरणो का में. कोमल भारा | 
तेरी खुधामयी किरने हें विपम्रय तीरों की वाछार। | 
लम्पट पुरुषो के सम तू क्‍यों करता है afer व्यवहार! | 
CR) 

इस विरांग के श्वेत-वसन पर उठे न क्या श्रद्धा के माव! | 
कयां इन कङ्गन-हीन-करो पर हुआ न करुणा रस का वा 
क्या इस से दुर-हीन मांग पर तुझें न लज्जा आई चांद! | 
क्या मेरे बिखरे वालों पर तू ने तरस न खाई चाद! | 
| CAR) 4 

कया इस tag विहीन भाल को देख नहीं पाया तू च| 
ta बतादे किस घोखे से मेर ढिग आया तू q 
आदि काल से देख रही g कलुषित तेरा कोमल क | | 
क्या ईषां से प्रेरित होकर मुझे लगायेगा “अकलई * |. 
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( ४) 

हय! विवशतः होता जाता है मेरे पन में रोमाञ्च, 

किस का पाइन हदय ने पिघला देगी तेरी मधुमय आंच ? 

हरे निदैयी | किस अनर्थे का करता है तू आयोजन। 

हेस अनिष्ट की ओर खींचता जाता है तू मेरा मन ? 

| ; x 

ARU अपना सारा वल ले कर हे स्मृति के पाचन दूत! 
टट न जाये धक्का खाकर सय्यादा का कच्चा सूत॥ 

' तितर वितर होती जाती है संयम की सारी सेना ॥ 

` स दुबल मानस के कारण मुझे न फ़िर गाली देना ॥ 


| ( ६) 

_ श्रखित्र-प्रकृति की प्रवल शक्तियां से करती g में संग्राम । 
| कव तक रमणी की लज्जा का व्यूह सकेगा, रिपुद्ल थाम १ 
बचन सकू गी उच्चादर्शे के इस सूच्ष्म-कवच की ओर ! 
` सेह न सकेगी ख्याली. बखर व्यंवद्दारिक get की चोट। 


.( ७ ) 

| मानस-सर में रह कर मुझको है जल-का छूना पाप। 

` अनल कुण्ड के बीच बसूं पर लगे न मेरे तन को ताप! 

हरे भरे उपवन में रह कर है निषिद्ध फूलों का वास । 

मधुर रसीले इन अधरों पर कभी न वांछित सुख मय हास॥ 


| sf -( =°) | 

| दै विकसित ates, पर दूषित है मादकता का सञ्चार। 

| a मबल वेग की आँधी, पर वर्जित है मुझे बयार॥ ' 
अपर हत मे फे क दिया, पर दिया ने बहन का अधिकार । 
| - मरते ERAT सो “भी Gh HATE HATE ४० 


२६३ : विधवा विंवाह मीमांसी। ` 
Wea) 


कैसे देवी वन सकती हूं भगवान्‌! इन अछुरो के aig, 
frac निकलती उधर छेड़ते है; कुत्सित मन वाले नै! 
किया विधाता ने नारी फो पुरुषा पर आश्रित निर्माण। 
यदि आश्रयदाता घोर दे, तो किसे विधि अबला कावा 
l ( १० ) 
है भगवन हो इन पुरुषों को निज मय्यादा का सम्मान। 
या ag वल दे जिससे, अपने कर से हो अपना कल्यान। | 
बिधवा-पन की जो महिमा का करते हैं गौरव मय यान। | 
बही चलाते हें वयो उन पर मतवाले नयनो के वान! | 
(C ११ +) 

' उच्च शिखर से विश्वप्रेम का जो हमको देते उपदेश। 
वही हमारा मन हरन को धारण करते नाना वेष॥ | 
we कुटिल भ्रमरो से घिर कर, रहे अछूता वयो कर झू 
कब तक पौधा जी सकता है पा कर जल वायू प्रतिकूल! | 

( £2) ) 1 
उठे न क्यो' कर प्रलोसनो' से उद्वेजित हो मनोविकार | 
सुस्थिर सर में भी भोको से उठे न eat लहरों WAM! 

* मनोवेग की रगड़ मिरा देती है अस्फुट-स्खति का दाग! | 

प्रबल मोद की आँधी में बुझता विवेक का मन्द चिराग |. 

( 5१३, ) । 
जो बहने' इस कठिन परीक्षा से निकला करतो देदाग | 
त्रिभुवन का स्वामी करता है.उनके चरणो मे अनुराग 

खीता,.सावित्री का सत्‌ भी, है उनके चरणी की मूह र 


क अपनी REL | 


~ 


. विधवा विवाह मौमांसा। २६ 


म agga को डुलेभ है वह दैवी पदाधिकार । 

पि CHAT न करू गी खुल कर दुबलता स्वीकार ॥ 
तुमसे क्या छिपा हुआ है हे समाज के चतुर सुजान! 
` gc सकते दो SETA होकर मेरे भावो का अनुमान ॥ 
OE) यव १ 
a fda को घृणित समझ कर जाने दोगे उसकी राह | 
ataa के साथ उसी के होगी सारी सृष्टि तबाह | 

| इर निर्वल का त्याग न होगा केवल सबलो का उत्कषे। 


॥ | ३ कर इय मरेगी अबला, सबला के ऊंचे आदर्श ! 


॥ 


| 
a! 


| ( १५ ) 
Rams! यदि तुझको दुनियां मै रखना है ऊँचा माथ । ( 
तो ग्रागे बढ़ जीवन-यात्रा मे विधवा को लेकर साथ ॥ 
f उच्चकोटि की विधवा का कर देवी-समतू सम्मान | 


pi भ्रधम कोटि को ससक्त मानवी, रच दे उनके योग विधान N 
iii ; “-चांद। 
i Sru Qu 
uf a प्रति न 
१] स्वर्गीय प्रियतम के प्रति ।. 
| k $ 
OES 


{ खे० श्रीमती विमलादेवी जी। ] 
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ER) 


पर जो कुछ मैं देख रद्दी हँ, जग में पुरुषों के व्यवहार | 
sas अनायास उठते हैं, मन में शङ्का के अविचार | 

एक प्रेयसी से खाली जो, आज इई प्रियतम की गोद। 
अन्य प्रियतमा उसमे अकर, कल करती है मनोचिनोद। | 


(४३५ :) 


` ग्रथम प्रेयली के विछोह में, आज वहे नयनों से नौर। | 
लगी दूसरी के हित हा! पति- को, कल पुनव्यांह की मन| 
यदि agar a पुरुष जाति के, :च्तणिक प्रेम का है यह ह|| 
तो खुन ती हू स्वगे लोक में, सुन्दरियो का नहीं aaa | 
(७) 
at! मेरे मन में उठते हैं, क्यों ईर्षा के कलुषित भांव। 
किन्तु कहाँ मेटा जा सकता, मानव-हिय का सहज खमा! 
आत्मा के अनन्त जीवन हित, जिसको अपनाया एक वार! | 
अखिल विश्व में जिसे समझतीं, हम अपनी सम्पति कासा 


(4. ) 
पञ्च भूत मै मिल कर भी, जो नारी जीवन का आधार। 
क्या उस पतिपर तनिक नहीं, हें हम पल्लीगन का अधिक! 
रुष्ट न होना प्यारे[प्रितयम ! सुन कर मेरे नये विचार | 
निशि बासर सा साथ लगा है, ada के पो छे अधिकारा 
१ tid ® काल माप वी आओ 
दा! उससे भ्री जंजित:दो।कर, वाहा डले tea मै | ; 


विधवा विवाह मौमांसा। ay 
वता दो प्राणानाथ यदि-चना हुआ मेरा बह खान | 
इस वैधव्य-क्केश को, सेमझू गी तृण मात्र समान | 
--चांद । 
. $ g १ 
विधवायें । 


[Mo sto श्रन्‌पशाम्मां जी० बी० to ] 
( चोपदे ) 


Gs) 
थी वदी भाग्य-हीन भारत की, इस तरह हाय ! ढुगेती होना 
| छत दुराचार के प्रभावों से, श्रेय था अग्नि मे सती होना॥ 
देश की ये असंख्य विधवायं बालिकाये' विदीणं-हृदया सी 

रे रहीं फूट फूट कर दिल में, कुप्रथा की-चृथा बनीं दासी ॥ 


(२) 


' रय! इनके जले कलेजे से, पूछिए तो भला कथा इनकी । 
aziza न कह देगा, ‘at THT दुद शा तथा इनको? ॥ 
है गया भाग्य संकुचित जैस 1, हो चला क्षीण है वदन वैसा। 
सास सधवा, बहू यनी विधवा, हो जहां, खाँग है सदन कैसा 


( 2) i 
: ce भर को असीम इच्छाये, हृद्य में जिस समय उछलतीहै 


SS SALA MIS SALA हे 


२६६ विधवा विवाह मीमाँसा। 
कामिनी, ये अखामिनी होकर, मारतीं, चित्त मार इर लै 


तं | 
भस्म खारा समाज दो जावे, चित्त सें आह ! आह! जञ ky 3 
077) | 

मांग है शल्य, स्वल्प इच्छा हे, लाख को चूड़ियां चह दो है| 
देके छीना कठोरता द्वारा, ईश लोभी हुआ महा द्रोही] | 
प्राण प्राणेश संग जो जाते, पूजती वैठ व्यथे ast क्यों! | 
बुद्धि विपरीति है विधाता की, आँख फोडी, हरी न पोडा ग्र! 
GW) । 

सारे जग से वियोगिनी वन कर, नारियां-बीत mati 

भक्ति का हेतु ही नहीं उनके, युग adi, योग-याग केसे है! 

2 ध 2 : 

जिनके हो भाव वे तहा डाले , जिनके हो घेय्ये वे ढहा ui 
नेत्र को फोड़ फोड़ कर अपने, जितने आंसू हो, वे बहा का 

--चांद। | 

छ छ्न छु | 


विधबा-विन्नय । 
—8BE— 

[Ro stag “किरीट” । ] | 
हाय विधाता ! उठा लिया क्यो, तुमने मेरा जीवन घर! || 
सुना, सदा हित et करते दो, है यद्द कैसा द्वित-साथ | 
चिति, मे कुमे पूती त्यीनित)उबढ़प ee हित |. 


E 


| विधवाविवाद मीमाँसा ` २६७ 
| ग्ने मन में चुमा दिए, चुन चुन कर उनके सारे शूल ! 


a वियोग के द्वारा ही क्या, देना है अनन्त संयोग ? 
बाकि परीक्षा है कंचन की, “विघचापन' है “अग्नि प्रयोग” ? 


'मत बोलो, श्तिकूल स्वयं हुं, यदि तुम सुक से हो प्रतिकूल । 


तुम्हे न न दूं गा फरे हृदय का, भुवन पूज्य यह दिखरा फूल ॥ 


fH --चाँद | 
ह! । छ्न छ्न 8 

J विधवा । 
4 


[लेखिका :--भीमती महादेवी जी वर्मा 1] 
'ा व्याकुल हो विरहा कुल हो, शोकाकुल को प्यारी भगनी1 
| संतापित हो अधिकासित हो, सर भारत की न्यारी नलिनो ? 
| आश नहीं अभिलाष नहीं, निःखार तुम्हारे जीवन में | 
| क्यो तोष नहीं परितोष नहीं, निर्दोष gan जीवन में ॥. 
| पाषनता की पूर्ति अद्दो, aaa हुई वैधव्य हनी । 
| *रुणोत्पादक ae लखो, अति दीन हुई दुखरुप यनी ॥ . . 
Ga हुई ae दीन दशा, फिर खाथै दली दुदैव छुली। | 
| पेव कोमल जीवन की कलिका, at सूख चली बिन पूण -किली ॥ 
| भ्र तन जीणे मरीन खुले, कच रुक्ष हुए शङ्गार नदीं 
i Nr १ मुस्कान नहीं, उर में आशा सञ्चार नहीं ॥ 
(| (भरे नयनाखुज में, ARAL, 


३६८ विधवा विवाह मीमांसा । 
लख कर तव दीन दशा भगिनी; हैं कौन, घरे जो बेच: 
तुमने क्या कएटक की आकर, इस जग उपवन में पाये | 
नये मुकुल तव आशा के केसे, हा हा झुरभाये है! “ 
जला मनोरथ कञ्ज दिया हिम, वैधव ने क्या मंजु सिता ie 
हृदय हुआ मरु-भूमि गया, सिंदूर साथ सौभाग्य चल्ञा। | 
wate विपिन को कालिका हो, तुम पुत्री भारतमाता $ 
caret आय्ये कुमारी हो तुम, सृष्टि पुनीत विधाता कौ॥ | 
शान्ति सौम्यता की प्रतिमा, तुमने उन्नति थी अपनाई। | 
gant ने सद्भावो ने, उत्पत्ति तुम्हीं से थी पाई॥ | 
स्वाथे-अंघ स्वेच्छाचारी, पुरुषों ने किन्तु सताया है । 
हृद्य-हीन निर्दय हो, तुम को अवनत दोन बनाया है!! | 
जब तुम थी निवोध aga, कलिका हो जीवन stat ail 
करती मधुर विकास मधुर प्यारी रचना थी माली कौ॥ 
शैशव में ही प्रिय स्वजनो ने, तुम से कैसा वैर fan 
स्वाभि-अर्थ-अनभिज्ञ बालिका, का विवाह अविचार fea ( 
भांग्य-चक्र ने उस पर तुम पर, किया घोरतर अत्याचार | 


पी 


'डजड़ गया सौभाग्य दीन का, विगड़ गया सुखमय संसा 
होकर परवश बाध्य पड़ी हा, कठिन आपदायें लेनी। | 
ज्वालामय ससार कु ड में, पड़ां जीवनाहुति देनी | 
किया किसी ने दोप और, प्रतिफल ऐसा हमने पाया। 
नहीं किसी को किन्तु तुम्हारा, सुख दर्शन भी अव माग 
करके Sage स्वजन की, जीवन धारण करती हो! | 

होकर मति अधीन कभी फिर, पद कुपंथ में धरती हे! | 

“ध्यान न देते किन्तु अहो, निद्रित हो खारे भ्राता। | 
लज्जा पाते नहीं, नहीं चनते अवलाओं के त्राता | 
स्वय साठ के होन पर भी, विषय खासना से असत wi 

immi aae च | 


विधवा बिवाद मीमांसा। , २६; 


पके किसी नवल कलि का को, वृद्ध भ्रमर हरपाते हो। 
होगा क्या भविष्य कलिका का, नही ध्यान में लाते हो ॥ 
'विधवाओं, अबलाचा न è १ किया कौन अपराध अहो ॥ 
“उनकी श्रवनति देख तुम्हे क्यो होता है आहवाद्‌ कहो॥ 
ga हुई; भ्रीहीन हुई, मक घार बही भवसांगर में । 


आधार गया, SAAT गया, और आशे रही करुणाकर में ॥ 
al garg यदि नहीं कभी तुम, इनकी ओर निहारोगे। 

॥ | देव पीड़िता विधवाओं का, दारुण कष्ट निवारोगे। 

| प मूर्ति बन जायगी, हैं जो पाघनता-पूति अभी | 

| हुप भी होगे हीन नहीं, पावोगे उन्नति कीर्ति कभी॥ . 


-चाद। 


। B $ ® 
'विघवाओ' को आह ! 

। | -m ein 

या। [ Ño श्री० “'बहादुर” ] 

p सावधान | पारिडत्य परम प्रकटाने वालो, 


कर पुरो हिती- धसे, धमं विनसाने वालो | 
वाल विवाह कराकर, SH न लजान वालो, 
गणना विधवां की सदा बढ़ाने वालो ! ' 
सम्हलो बड़वानल बनी, विधवा की आह हे! 
इन आहो की दाह में, भला कही निर्वाह है १॥ 
सुन विधवा की आइ mant हिल ज्ञाता है, 
कलेजा AE का मुंह को आता है, . 
कर हृदय पर नहीं तनिक भी शमांता है, . -- 
कोन tat कुत्सित कमा? काफल पाता है! 
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२७० विधवा विवाह मीमांसा | 


qaa: हो सकता नहीं, कुछु मी जाति--सुधार ते, | 

विधवाओ की वेदना, औ आहो को मार से ह : 
सनातनी हो तो नियोग मत करो कराशओ, 
पर झर बाल विवाह--प्रथा का नाम re | 
प्रौढ-चिवाह कराय वीर संतति उपज्ञाओ, ३ 
gaara मत दिव्य जाति का नाम घरा थो, 

qa करो श्रव वह सखे, fis अदम्य उत्साइसे। | 

जिस में हो न विकल महा, विधवा की आहसे| | 
बाल व्याह कर वंश न जो निर्वल उपज्ञाते, 
SAT महामारी न हमें यो चर कर जाते, 
कभी बिपक्षी मन सानी हमको न सताते, 
बतलाते हम उन्हे . हम जो हवा बताते, 

सत्र अनर्थ का सूल बस, विधवाओ की आह है। 

ध्यान इधर भी दे जिन्हे, देशोन्नति की चाह है॥ 


क ध > 
फरयादे-विधवा । 


--४७%७७&-- 
[ ले० sto मोहनलाल जी मोहियाल ] 
अजब दुख दर्द सहनी हूं, गुमो से नीमजाँ होकर | 
टपकते खून के आंसू, इन आंखों से cat होकर । 
सिधारे maqa, डेरा जमाया, यासे हसरत ने | 
बिसारी सुध गुलिस्ता की, उन्होने बागवां होकर। . 
ससुर सुसराल ने त्यागो, व ताने दे कर घायल । 


इरे दूवर हूं... मेके भे सुक्त AR LGR A । 


विधवा विवाह मीमांसा 


| त पुरसाँ हाल है कोई, न दुःख और ददे का साथी | 

| पाए किसको गम अपना, जो पूछे मेहरवा होकर ? 
लावे जो कोई हमको, वराबर पुत्र या भाई | 

| (६ खुद बद नाम दोता है, हमारा पासचां होकर | 

feu मोहताज किस्मत ने, गजब को बेवसी डाली | 
gatas, फलक कांपे, शाफक से खू-फिशा होकर । 
। | हारं ल्ानते रहतीं, हमारे ताक में हर दम | 

| इबाने के लिए अस्मत, हमारी Seat होकर | 

ni ma Saale है हरसू, तलख जीना हुआ अपना । 

| तमिलती मौत भी मांगे, है डरती वेशुमां होकर । 
पहुत्तर वर्ष के रण्डवे, È करते शादियां देखो ? 

मगर हेम सितम सहती हैं, खुदे-साला जवां होकर । 

| गुजरती दिल पै जो जो है, हमारा दिल ही सहता है। 
ज्ञ, से ऐश करते हो- मर हम नातवां होकर । 

Ge तो नीद्‌ प्यारी है, हमें अख्तर शुमारी है! 

' | Rawat जान फाको से, वेहालो रायगां होकर | 
गरज, मजबूर हा “मोहन” धरम से, गिरती जाती हैं। 
| मिरा देंगी तुझे ए कौम, ईसाई सुखलमां होकर। 
-_“विधवा सहायक” 


® क ® 
एक Fat को फरयाद्‌ । 
~~ Bate 
[siaa “फिदा”, वी०.ए० ] 
हिन्दुओं gaat अगर कुछ भी दिखाई देता, 
चख, पर नाल; मेरा यो न दोद्दाई देता | 
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२७१ 


३७२ विधवा विवाह मोमांसा। 


में बह बेकस ह कि जुज नालः कोई काम न | | 
दर्द होता तो तुम्हें भी वह सुनाई ta £ 
तीरे बल्ली से शवे गुम है भयानक ऐसी. || 
हाथ को हाथ नहीं इस मे सुझाई देता i 
इस सुसीवत की खबर होती जो पहिले मुभदो 
मैं लेती जो .खुदा लाथ खुदाई देता। | 
इससे वेहतर तो यही था कि खुदा के हाथों 

` मांग लेती जो सुकते मौत बन-आई देता i 4 
कोन से ga में गर्दानी गई हु" सुजरिम, || 
और तो और तसल्ली नहीं भाई देता! 
फूल से मिलने की उस्मीद जो जाती रहती, 
कौन बुलबुल को सरे नगमे सराई देता। 
सेरे गुलशन को भी मकलूस विहारी सिलती, 
काश आहो का मेरा चख रखाई देता! 
पे 'फिदा” गस में न विधवाॉए' हजारों चुलती, 
.कैदे-गुम से जो इन्हें कोई रिहाई देता! 
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la विधवोहाहमीसांसा > 


शास्त्रीय और लौकिक प्रमाणा से 
 विधवाविवाहकी 
निष्पक्ष आलोचना कीगई है 


लेखक व प्रकाशक « | 2, 
पं० बदरीदत्त जोशी . ४ 


hot 


२७८९ 
{ नेमीचन्द जेन के प्रबन्ध से धि 
| ६8 “शमां मेशीन प्रिटिज्ञ प्रेस” मुरादाबाद में चपा। [कि 

¢ संवत्‌ १६८० वि० S 


A 
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oo #३३००००१ 
! समर्पण ¦; 
Oe ets +2 


श्रीमान्‌ ठाकुर बेजनाथसिहजी 
अध्यक्ष नाथ नायल कपनी 
इनानजांग ( बरसा ) ( 


/ श्रीमन्‌ ! 
॥ आपकी ही प्रेरणा से यह पुस्तक लिखी गई है । सम्भव है 
|. कि मेरी अल्पक्षता से इसमें वहुतसी जुरियां रह गई 
| हो, और यह आपके मन को भी आकर्षण करने 
योग्य न हो, अस्तु यथाशक्ति में इसे जैसा 
भी संपादन कर सका हूं सादर 
आपकी सेवा। मै समर्पित करता 
हूं। आशा हे कि आप सेवक 
. के इस प्रेमोपहार को खी- 
कार करके अपनी 
Saat का १ ` 
परिचय 
दशे | 
> हीण--कयापाच- 


“दत्त जोशी 


000. Jangamwadi Math Collection. Digitiz सक्रालब;पुखद्रानचाद | 
í at d X 


Ls 


है और क्यों नहो ज़बकि हमारे पूर्वज ही कहगये है- 


` सकते हैं। कदापि नहीं.। आज पचास घर्ष से इतना भागे 


` ` आशा है क आप सबलो से अपने अधिकार मांगने | रभ 
` निबंलो के प्रति अपने कतव्य का पालन करेगे। i 


eK है = ?२ ‘a 
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aE निवेदन । 


ME 


प्रियहिन्दू बान्धवो | हमने अबतक प्रमाद से या खाए |. 
या aama विश्‍वास से जिस भी कारण से हो, at ap) 
की उपेक्षा की और उसीका यह फल है कि आज al 
सभ्यता ही नहॉ, किन्तु जातीय सत्त्ग भी संसार से fig! 


स्वा प्रसूति चरित्र च कुलमात्मानमेखच । 

' स्वंच धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रचति urge | 

“क्या सचमुच इस इन सन्तान और कुल की ही नहीं! शि | | 
ज्ञातीय चरित्र और जातीय धर्म को भरी ढालने बाली देप |' 
की उपेक्षा करके एक पग भी उन्नति के पथ पर अग्रसर ह| 


लन होनेपर भी हम वहीं खड़े हैं, जहां हमारे पूर्वजों ने mil 
छोड़ा था | इसका कारण यही है कि हम अपने संसार क. 
'परमार्थ के साथी को छोडकर आगे बढ़ना चाहते RINJ 

अब यदि हम इस संसार मै अपनी जातीय il 
रक्ता करना चाहते हैं. तो सय से पहले हमें इस ब प्र 
जाति के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करना होगा । | 
उद्द श से यह पुस्तक आपकी सेवा में. भेट की 


विषयानुक्रमाणिका । 


विषय qz 
į पे l 
ath | विगह का उद्देश १३ 
wi पाचन भारत की स्त्रियां cy Shy 
- ब्लीजाति का महत्व 5८ 
| बिकास का विपरीत परिणाम ८-१० 
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दाम्पत्य प्रेम का अभाव 


'खालविवाह 

विवाह के उद्देश को पूरा न॑ होना 
शहस्थाश्रम की TEM 
बालविधवाओ की वृद्धि 

शिक्षा और स्वास्थ्य की हानि 
. सन्तान का निबेल एवं क्षीण होना 
वैधव्य 

हमारी निद्‌यता 

'ब्यभिचार की वृद्धि 

' गर्भपात और भ्र, रहत्या 

कुमारी कन्या पर अत्याचार 
` जीविका का अभाव 
' ईश्वरीय नियम की अवज्ञा 

_ अस्तिम निवेदन - 


अर्वाचीन विद्वानों की सम्मति २९५- 
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"रे >#<€:८६५ त्स 


A S 

विवाह का उद्देश । 
| इस सृष्टिं की गाड़ी को चंलाने के लिए विधाता ने खरी 
Y | शोर ger रूप दो चक्र निर्माण किए हैं। ये दोनों मिलकर ही 
W) हृष्टि उद श को पूरा कर सकते हैं, पृथक्‌ २ रहकर नही | 
तिर प्रकृति देवा ने इनमें परस्पर सथ्य और west 
| शापित किया दै । जद्दा जहां ngaa है, वहां वहां हम 
| ल दोनों को भिलकर रहते और काम करते हुवे पाते हैं । यहां 
| am Ph जंगली और असम्य जातियो में भी स्त्री पुरुषों का 
| धामाविक प्रम और सहवास अनिवार्य है। चाहे वह अनि- 
१ wr और अमर्याद्‌ ही क्यों न हो । इस प्रेमको पवित्र और 
| बर्गीय बनाने के लिए संसार की समस्त सभ्य जातियों ने 
स बाइ का बन्धन नियत किया है । यंदि यह बन्धन न होता, 
| वा गृहस्थाश्रम ही होता और न सन्तान या वंश की परंपरा 
संसार में चलती। ग्रहस्थाश्रम जो सब आश्रमों में 
Hid और श्रेष्ठ माना गया हैं इसी विवाह का परिणाम है। 
| बिवाद न होता तो फिर मचुष्यो में और पशुओं में कुछ 
| "अन्तर न होता l 
| 1. ae के दो उद्देश सर्वसम्मत हैं, (१) दाम्पत्य प्रेम 


R 
६८ 
j | 


SHCA, इन दोनो में भी पहला ही मुख्य है, क्यो 
| बिना न तो कोई गृहस्थ का आनन्द ही अनुभव क्र 
T और, नु योर षक आजुकूलसम्तान की उपलब्धिहीस- 


' में कब और क्योंकर रह सकता है ? संसार मे प्रेम का ग्र 


| . को शत्रुता के रूप में परिणत करना चाहते È साहि i 


`= Doon RAH 8 Face जीण" | 


(२) विधवाविवाह मीमांसा | 

| 
कती है | यौ सन्तान तो पश पक्ती भी उत्पन्न करे | 
समर्थ होनेतक उनका लालन पोषण भो करते हैं। दा्पण | 
के ही कारण एक दरिद्र और अकिब्चन का घर भी सां 
जाता है और इसके अभाव में संपन्न और समृद्ध प्र i 
कांटे की तरह खटकता है।इस दाम्पत्य प्रेम की महि 
झचिन्त्य और अघर्णनीय हे । बडे वडे ऋषि मुनि भी सस्र 
ada कर॑ते करते थक गये हैं । मजुष्य जन्म पाकर किसे 
इस प्रेम पीयूष का पान नहीं किया वे या तो गी ( 


5 


tS 


या पशु ? दु 
झव प्रश्‍न यह है कि यह दाम्पत्य प्रेम जो Pagal 
सर्वोच्च उद्देश और गार्हस्थ्य जीवन का सर्दख है, yil 


केबल एक वस्तु है, जिसको समता कहते हैं। सह 

विषमता में भी होती है, पर प्रेमलता. सर्वेच समता ty) 
मैं ही फैलती है। विपमता की ऊंची नीची भूमि में उसे ह| 
का अवकाश ही नहीं मिलता । मन का धर्म है कि वह आए 
बस्तु को पाकर प्रसन्न और प्रतिकूल से ग्रसन्त हो| 
अजुकूलता विना समता का आधार पाये ठहर सा f 
वह थिषसता से उतनी ही दूर भागती है, जितनी कि. 
की विषमभूमि से कोई नदी | भय या आतङ्क से गम a 
fig उद्देग उत्पन्न होता है । जो लोग अपने TG 
मद्‌ या धमेमद्‌ से इस प्राकृतिक नियम का क: 
असमानों मे मैत्री खापन करना चाहते हैं; वे वास्तव | 


कविने कहा हेः-- हि 
` सरलयोः ससि सख्यमुदीरितं तरलयोघंटनेव न तायते $ 


प्रस्ताचदा। . (2) 
प्राचीन भारत की स्त्रियां | 


as इसप्राकृतिक झुक्तावको देखकरही संसारकी समस्त 
| समय जातियौ में युवा और समर्थ स्त्री पुरुषों के विवाह की 
पिटी प्रचलित है। क्योंकि arena में तो वे एक 
| रे की परीक्षा ही कर सकते हैं और न उनकी की EE प्रति- 
जाये किसी धर्म या कानून की डष्टिमें कुछ मूल्य रखती हैं। 
“tra में शर २ देशों ने तो पीछे से उन्नति की है, पर 
| मरत का प्राचीन इतिहास देखने से पता लगता है कि यहां 
gaa में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जो कुछ 
watt हुई, उसमें भारतीय महिलाओं ने किसी अंश में भी 
पुष्णो से कम भाग नहों लिया । और तो और ब्रह्मयिद्या जैसी 
| यू और महाविद्या के अध्ययन और प्रवचन मै भी हम 
'बाहवलक्य और जनक जैसे तत्ददर्शियो के साथ गागी और 
ROT जैसे खी रत्नों! को दरावर काम करता हुवा पाते 
है। ऋखेदके (जो संसार के साहित्य मै सव से प्राचीन . 
पुस्तक है) ऋषियों में जहां हम पिश्वाभिन्न, वामदेव और 
tie आदि पुरुषों का नाम पाते हैं, वहां घोषा, लोपामुद्रा 
गैर विरवारा आदि खियों का नाम भी चमकते हुवे अत्तर 
लिया पाते हैं। शास्त्रार्थ, युद्ध, यात्रा और उत्सवा में न 
frat सम्मिलित होती थीं, किन्तु महत्व पूर्ण भाग 
i थीं, इसके शतशः प्रमाण प्राचीन ग्रन्था मे विद्यमान हैं । 

0 भीन काल में हमारा कोई धार्मिक और सामाजिक, कृत्य 
"| नहीं था, जो लियौ के पिना केवल पुरुषो से किया 
|| रो | चारो आश्या में पुरुषों के समान ही इनका अधि- 
E था। ये ब्रह्मचारिणी होकर गागों और सुलभा के सदश 
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(४) विधवाविवाह मीमांसा | | 


खाध्याय में अपना जीवन व्यतीत करती थीं और स्र 
की तो अधिष्ठात्री देवी ही मानी जाती थी! वानप्रख म श 
कर पुरुषों के सम्बन्ध से नहीं किन्तु अपनी 
ऋषिका ( १) और आचार्या ( २) चनती थीं । विरक्त शोध | 
मोक्ष धम में अभिनीत होनेका इनको भी वैसा ही इ| 
कार (३) था, जैसा कि पुरुषौ को। वौद्धकाल में भी ष 
'की feat के ये अधिकार अक्ुरुण थे । निदान मानव जन| 
के उपयोगी किसी अंश में भी भारतीय महिलायें पुरं ३| 
पीछे नहीं रहती थीं । i 
` स्रीं जातिं का महत्त्व 


+ 


धर्म की पुस्तकों में ईश्वर की इस शक्ति का वर्णन भिल फि 
रीति से पाया जाता है। कहीं प्रकृति,कहीं माया, कहाँ उस 
और कहीं जाया के अथंगौरव युक्त नामों से इसी जगद 
आद्या शक्ति का परिचय दिया गया है । संसार में केवल हि|| 
धर्म ही है जो सृष्टि से पहले अज और अजा (प्रति| ` 
पुरुष ) दोनों की सत्ता को मानता है । ईसाइयों कॉ ए 
में लिखा है कि “ आरम्भ में ईश्वर ने हज़रत ' आदग "|| 


उत्पन्न किया, जब “आदम” को स्त्री कीं आवश्यकता इ ॥ 
उसने अपनी पसली की हड्डी से “हव्वा”को बनाया! 
( १ ) देखो सायणकृत ऋग्वेद भाष्य की अनुक्रमणिका। |. 
` - (२) देखो सिद्धान्त कौमुदी ४-१-४६ सूत्र कौ व्याख्या! 
४ ०६ ३) देखो महाभारत शान्ति पर्वे अध्याय .३५१। - ' 
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_ अस्तावना 1 (५) 


| आरत का सबसे पहला दार्शनिक कपिल प्रकृति और पुरुष से 
Ua) gat होना मानता है । सलु भी अपनी स्मृति में यही कहता 

M + ब्रह्मा ने अपने देह के दो भाग किए आधे से स्त्री और 
| gt से पुरुष बना, तब यह साष्टि उत्पन्न हुई । 


` इटली का प्रसिद्ध संशोधक जोजेफ मेज़िनी अपनी पुस्तक 


| मपुरुष के बरावर ही भाग देगी । ” बेचारे मेज़िनी को भारत . 
स कौइन्जील का पता न था, अन्यथा वह आगामी के स्थानमै | 
| gare का संकेत करता | 
(el संसार में तीन बल प्रसिद्ध हैं, धनवल, बाहुबल और 
।शि/ यावल । ये ही तीनबल मलुष्य जन्म की सफलता का कारण 
fe U fad मै इन तीनो बलों की अधिष्ठात्री देवता स्त्री को 
गागा गया है) घनकासुक हिन्दू लदमी की, बलप्रार्थी शक्ति 
द हे और विद्यार्थी हिन्दू सरखती की आराधना करते हैं। 
॥ पक | जिन लोगों ने मानच जीवन के ada इन तीनो बलों 
jei अधिष्ठात्री स्त्री को बनाया, उनकी दृष्टि में उसका कितना 
बन था, इसका अनुमान करना कुछ कठिन नहीँ 
स्त्रियों का हिन्दू समाज में क्या स्थान था ! इसके 
केवल दो ही उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जो कि . 
| रसू, क उपनिषद्‌ से सम्बन्ध रखते हैं। पहला याशवल्व्यं 
| सको स्त्री मैत्रेयी का संवाद है। दूसरा जनक की समां 
| | गार्गी Tere का याज्ञवल्क्य के मान की रक्षा करना है । 
I थे, amA 
में घर छो 


| जव याइवल्कय + दास आहट गेज 
[Miter age ठ र या 


(६) विधवाविवाह मीमांसा | 


जा रहा हूं, मेरी इच्छा है कि अपनी सम्पत्ति का विभाग 
में और कात्यायनी में करजाऊ, जिससे Gig कोई 
उठे |” इसपर मैत्रेयी ने कहा । “ भगवन्‌ ! यदि यह mi 
पूर्ण सारी पृथिवी मेरी होती तो क्या में उससे अमर Fay 
याज्ञचल्वघ ने कहा । “ नहीं, तेरा जीवन वैसा ही होता, कैप 
कि धनवानों का होता है. धन से अमर होने की आशा कहो! 
` तब मैत्रेयी ने कहा । “ में उस वस्तु को लेकर क्या कं] 
जिससे कि में अमर नहीं हो सकती saaa के hi) 
आप जो कुछ जानते हे, मुझसे कदिये।” तब याइवत्तर| 
कहा | “मैत्रेयि | तू प्रिय वचन कहती है, आ यहाँ पर दे भर 
` जो कुछ मै कहता हूं, उसे ध्यान लगाकर सुन ।” 
i; ( डृहदारणयक अध्याय २ ब्राह्मण ४) | 
... तव याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को उस अध्यात्मतत्व का उपे 
किया, जिसके जानने से मनुष्य sega होजाता ह! शा 
'कल की स्त्रियों के समान पूर्दकाल की स्त्रियाँ घन आर] 
भूषण पर नहीं मरती थीं, किन्तु उनके जीवन का ह|. 
(विद्या और मुक्ति थी, इसका यह कैसा अच्छा उदाहरण || 
दूसरा उदाहरण गार्गी वाचक्नवी का है। Reese] 
“जनक ने एक वड़ा यज्ञ किया, उसमें HAT को बहुत १९१ 
गई । उस यज्ञ में कुरु और पञ्चाल देश के वहुत से | 
आये थे । राजा जनक ने यह जानना चाहा कि इनमें | 
'बड़ा विद्वान्‌ कौन है? aca उसने एकहजार गायोक || 
सींगो में दस दस सुवण के पदक याँधकर रोका * |. 
ब्राहमणो से कहा कि आप लोगों में जो सबसे बड़ा पिर] 
pani क लेजा so सत्‌ ly 3 
४ याज्ञवल्क्य 


प्रस्तावना | . ( ७ ) 


| | इहा कि वह इन गायो को हॉककर ले जावे । गुरु की आजा- 
दु]. हुसार शिष्य उन Tat को हाँककर ले गया | याझवल्क्य का 
m| gag देखकर ब्राह्मण कुपित हुये और वे उससे कठिन 
हे] gi जटिल प्रश्नपर प्रश्न करने खगे Teer को जच उनका 
तः उत्तर देते देते पसीना आगया, तव यकायक उससभा में एक 
| रक्तिका TEM हुआ और उसने ब्राह्मणों को अनुमति 
| लेकर याज्षवल्क्य से कहाः-- 

“ जैसे किली काशी वा विदेह के योद्धा का पुत्र अपने 
घबुव्‌ को खीं बकर दो नोकोले बाणो से अपने शत्रु को बीँधना 
क| चाहता हे, वैसे हो में दो प्रश्नों को लेकर तुमसे लड़ने के लिये 
| उपस्थित हुई इं ।” 

पाठको को आश्च रै होगा कि यह व्यक्ति एक खीथो,जिसका 
नाम गार्गो बाचकनवो था। ये दो तो प्रश्न किये गये और इनका 
उत्तर जब याशवल्क्य TBR, तव गागी ने ब्राह्मणों से कहाकिं 
“आप लोग नमस्कार करके याज्ञवल्क्य से अपना पीछा छुड़ाये' 
| रसको जीतने का सामथ्ये आप लोगो में नहीं है, ब्राह्मण चुप 
_ होगये।” ( बृहदारण्यक Bo ३ Fo ८) 

इन और ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरणा से यह सिद्ध 
2 होता है कि प्राचीन भारत में स्त्रियो का जो स्थान था, वह 
af दम को संसार की किसो भी प्राचीन जाति के इतिहास में 
छ| गोही मिलता । इसके पश्चात्‌ मध्यकाल में भी जब इनके लिए 
: | ` उ २ सामाजिक बन्धनो का सूत्रपात होचुका था बहुत सी 
श रो जि अपनो असाधारण योग्यता का परिचय दिया है। 
र| रम से भो यहाँ दोही उदाहरण पर्याप्त होगे । पहला सएडन 
| ३ को स्त्री भारती का, जिसने शङ्कर औरमरडन के शास्त्रार् 
(| * नकेल pasa रो क्रिनहु प्रकिक्े-प्रपः्क.होजाने - पर 


( ay विधवाविवाह मीमांसा | 


शङ्कर से rome भी किया और इस प्रकार अपने पहि a 
ह रासे मुक्त किया ।(१) A wy 
दूसरा उदाहरण विदुषी चिद्याथरी का है, पिष 
पत्त 'परिडतो ने ( जिनका उसने रसा Re य) 
छल से महामूखे कालिदास के साथ (जो उसी शाखा कोर 
रहा था, जिसपर बैठा हुआ था ) करादिया । इस बिदुपीग्रो | 
' ने “अस्ति कश्चित्‌ वाग्विभवः १” इस एक ही प्रश्न से काहि 
दास को ऐसा महापण्डित और महाकवि बना दिया किव | 
SATAR वाक्य के एक २ शब्द से एक २ महाकाव्य बनाने i] 
समर्थ हुवा । अर्थात्‌ ‘aftr’ से कुमारसम्भव, siga | 
मेघदूत और “वाग! से रधुवंश । (२) ' 
> विकास का विपरीत परिणाम | 


संसार के समस्त देशों का प्राचीन इतिहास देखने हे / 
- षता लगता है कि आरम्भ में सर्वत्र ही बल aT area | 
जो जातियाँ इस बीसवीं शताब्दी में अपने ही देश में ma] 
किन्तु सर्वत्र न्याय की प्रतिष्ठा करना चाहती हैं, सम्यतारे- 
आरम्भ में वे अपने ही निल set के साथ अन्याय कणौ. 
att ज्यों ज्यो सभ्यता का विकास होता गया, त्यो त्यो उता |. 
निबेलो पर अत्याचार भी कम होता गया और साम्यवाद शै 3 
ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ती गई । पर यह केसे आश्चर्य की बा! | 
है कि भारतवर्ष का इतिहास बिलकुल इसके. बिपरीत इ | 
हमारे सामने उपस्थित करता है। यहाँ ज्यों ज्या सभ्यता बढ |. 


` बाई, त्यो त्यो उसका उपयोग Reat को का उपयोग निलो को दबाने झर > दबाने ओर उ F 
_ (१) देखो शङ्करदिखिजय अध्याय ८-६ | 


| (2) रखो मालविकाधिरित्र नाहक BEATA dengoii ` है 


> 


| अस्ताचना | (& ) N 
शे | परहंतिंक स्वत्वों को कुचलनेमें कियागया । बलवान Relat पर 
| प्रयाचार करने लगे और उनको ऐसे कठोर और भीषण 
बाइ | opis तथा सामाजिक नियमोमे जकड़ दियागया कि वे जीते 
n) a कभी उनसे छुटकारा न पासक, इसको हम बिकास कहें 
m |. ? l : : 
U पा होता है कि सारे खंतार ह दिस्य 
हिः | है सभ्यता का यह विषम परिणाम क्यों हुआ ! इस प्रश्न का 
क | उत्तर कुछ कठिन नहीं है । स्वतन्त्रता का मूल्य स्वतन्त्र जाति 
गे | त जान सकती है । जबतक आय जाति स्वतन्त्र रही, प्राण से. 
से | पी अधिक स्वतन्त्रता को प्यार करती रही और जब उसने 
| बुद दूसरों से दव कर या सांसारिक प्रलोभनौ मै पड़कर 
| परतन्त्रता की बेड़ी अपने पावा में डालली, तब यह कब हो . 
`  सकताथा कि वह दू सरो की स्वतन्त्रताका मूल्य समझ सकती | 
è | थे अन्याय से डरकर बलवानों के सामने सिर झुका देता है, 
|| | इह कभी निवेलो के साथ न्याय नहीं करसकता जो अपनी 
| खतन्त्रता को कौडियो के मोल में दूसरों के हाथ बेच देता है,. 
| Reet की स्वतन्त्रता छीनने में कुछ भी आगा पीछा नहों 
| ्षचता। भारतवासी जब अपनी स्वतन्त्रता खोचुके, तब 
भरः उस परतन्त्रता का प्रभाव उनके धर्म और समाज पर 
West लगा क्योकि किसी परतन्त्र जाति का धर्म या समाज-- 
| 'भी स्वतन्त्र नहीं रह सकता | र 
| , तत्वता के युग में जिस जाति ने कुछ शताब्दियों में 
Hi रनौ सभ्यता और प्रतिभा का बह चमत्कार दिखाया था 
a उपनिषद जैसी गृढु विद्या (जिस का आज ससार के 
॥ ईश्वरवादी आदर ही नहीं किन्तु अनुकरण भी कररहेः 
TNR SEs ress कपिल, जैसे दार्शनिक शिनि जैसे 


( १० ) विधवाविवाह मीमांसा । . 


वैयाकरण और गोतम बुद्ध जैसे संशोधक उत्पन्न हुवे, fin ; 
मस्तिष्क और हदय की प्रशंसा आज सारे संसार मे. 
है । परतन्त्र होकर उसी जासि को ऐसी काया पलर ग ६ 
` बह अपनी सारी योग्यता और उस वढो हुई सम्यता काश, 
योग अपने निंवेल अङ्गो को दबाने और सताने में तथा जा | 
मेद को झप्राइतिक रूप से वढाने से करने लगी । इसो मन 
वर्ती समय में जिस को हम आरव्यो को अबनति का युग इहे | 
हे; यहाँ हा उस क पदे आदि को प्रथायेपरर 
st fara को खं गूण AFE गोवित अधिकारा 1 
मुख अपनी क्रीड़ा की सामग्री वनाथागया । १ ; 


अराजकता का समाज पर प्रभाव। 


उस समय की सारे देश में फैली हुई अराजकता काम | 
हिन्दू समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पडा । शहाबुद्दीन गोरे | 
'लेकर महंभ्मद शाह तक अर्थात्‌ दसत्रीं शताब्दी से अरा 
शताव्दी तक लगभग नौ सौ वर्ष के लम्बे समय में मार 
जैसी अराजकता और उसके कारण घोर अशात मौय 
उसको आंज हम वृटिश शासन की 'छत्नछाया में शाति a 
SHAM का सुख भोगते हुवे अयुभव करने में भी . 
होगये हे । इस बीचमें कितने चंगेज़खाँ, तैमूरलंग बर ग! 
रशाह जैसे भयानक लुटेरे इस देशमै आये और उन्होंने | 
उत्पात और अत्याचार किये | तथा कितने अ्रलाउदी१' । 
म्मदशाह और औरंगज़ेब जैसे परधर्भत्रिव्ेषी राजा mo | 
सिंहासन पर आसीन हुवे और उनके कारण हिसूधां r 
हिन्दुसमाज.की कैसी दुर्गति और दुदेशा हुई. यह हिल l 
हासप्राकम्ले,छिफा' तकह ।०णेसे०विप्रवक्ति करिम r i 


5 
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प्रस्तावना २. ( ११ ) 

gad की मर्यादा और हिन्दूसमाज की व्यवस्था TITY 
x fer उसमे GANGA बहुत से परिवर्तन cee 
al बाद हुवे तो इसके लिए न्यायतः हिन्दूसमाज दोषी नहीं ठहः 
| एयां जासंकता | उस आपत्ति के समय में जवकि.हमलोगों के 

| प्राण और धर्म दोनो ही संकट में थे, सदसे पहले हमको 
| चिन्ता अपनी स्त्रिया और बच्चों की हुई और यह खाभायिक 
' बात है, पशुपक्षी भी जब उनपर आक्रमण किया जाता है तो 
पहले अपनी स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करते हैं । यही कारं. 
| है कि उस समय के बने या सङ्कलित हुवे ग्रन्थौ मै इनकी रक्ता 
| पर ही विशेष बल दियागया है और उसके (ए इनकी शिक्षा 
` शौर खतन्त्रता भी ( जिनसे भारत को प्राचीन सभ्यता पद्‌ २ : 
पर आलोकित होरही है ) उनकी दि में खटकने लगीं। . . 
| |. उस भयानक स्थिति मै उनको यह भय हुवा कि कहीं 
| इनकी योग्यता और स्वतन्त्रता ही इनके और. हमारे वियोग का 
कारण न हो और यह भय उनका निमू ल नथा, क्योंकि अच्छी 
बस्तु को सभी चाहते हें । अतएव उसी कराल समय में 
के। Stagt नाधीयाताम्‌ ” तथा “ अष्टवर्षा . भवेद्गौरी 
नध ह वर्षा च रोहिणी ” इत्यादि वाक्यो की सृष्टि हुई और 
स्यां भी अन्य भौतिक संपत्ति की आन्ति एक गोपनीय और 
A Ea मानो जाने लगीं | उस आपत्काल मे युवावस्था 
ह| फि पुत्रयो का कुमारी रहना, विद्यालयों में जाकर विद्याध्ययन - 
| जा और खतन्त्रता qe समाज मै आना जाना, ये सब 
| ते इनके सरक्षको. और हितचिन्तकों को अपने खार्थ के 
Ata, किन्तु इन्हीं के हित के लिए खटकों । इस दशामें 
art सतन्त्रता छीनीगई, तथा बालविवाह और सती- 
रेली दा की हिन हो street पड़ 


H 
1९ 


i 


` उस गिरी हुई दशासे ( जिसमें पड़ी हुई ये न खुद्‌ 


i स्सृतिकार ऐसे सहृदय और दयाशील हुवे हैं, जिन्होने एस. | 


. वत्सलता, सहदयता और साचुभूति ये सब माजुपिक छ | 


i Thar और विकृत होजाते हैं।.. Digitized by eGangotri 


५ १२ ) विधवाविवाह मीमांसा | | 
तो इसमें आशय ही क्या है ! आवय और शोक तो हा. 


बुद्धिपर है कि हमने तात्कालिक ग्रापद्धशे | 
मानलिया और अब उन कारणों के न होते x tee | 


भार बन रही हैं, किन्तु हमारे जीवन का शूल | 
उठाने का यत्न नहीं करते और लकोर पर air au । 


यद्यपि इस मध्यकालिक हिन्दू सभ्यता में भी कोई हो 


दीन अवलाजाति पर अपनी दया और साञ्ञ॒भूति का परिष | 


वाक्यो से जिनमें सहृदयता और साहुभूति का गन्ध भी al 
है) करने लगते हें । जहां इसमें उनको सफलता नहीं हत, | 
कलयुग का पचड़ा लगादिया जाता है। जब उन ग्व | 

से भी जो उन्हीं के मतानुसार कलिधम का निरूपण करते है । 
Sch आक्षेपों का निरसन किया जाता है, तब “यद्यपि झरं | 
it Ra नाचरणीयं नाचरणीयम्‌” कहकर लोकाचा |. 
को आड़ लीजाती है और यह उनका अन्तिम शख हे, जिसे | 
सामने सारे शाख, बिबेक, विद्या, युक्ति, तर्क, दया, इन, | 
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अ्रस्तावना | 


एक और परिवतेन का कारण | 
| इतिहास हमको बतला रहा है कि हिन्दूसमाज में इस परि. 
र्तत का कारण एक दूसरी सभ्यता का संसगं भीहै,जो मुसल- 
gat के साथ यहाँ आई । बौद्धो की सभ्यता यहाँ की सभ्यता 
a | थी, इसलिए उसके स tad सिचाय कुछ कुछ धार्मिक « 
। संशोधना के विशेष परिवतेन नहीं हुवा था। पर मुसल- 
wat की सभ्यता (चाहे पीछे से परस्पर संसगं के कारण वह 
| इहुतसी बातों में इस से मिलज्ञुल गई हो ) आरम्भ में यहाँ के 
| क्लिप एक अजनबी सभ्यता थी और उसने बलपूर्वक यहाँ अपना 
E| श्रधिकार जमाया था, इसलिए उसके आतङ्क और भय से इस 
7 | देशकी सभ्यता ने कुछ और ही रूप धारण करलिया । बाल 
पे बिवाह, परदे की प्रथा, सतीदाह और कहाँ कहाँ पुत्रीवंध जैसी 
à | भयानक रीतियाँ भी उस भय के कारण यहाँ प्रचलित होगई। 
> | बिजेता मुसलमानोकी इष्टि अपने धर्मके आदेशानुसार हिन्दुओं 
, | की कुमारों कन्‍्याओ और थिघवाओं पर ही विशेष थी। इस- 


( १३ ) 


: लिए उस समय कन्याओ की घर्मरक्षा के लिए बालविवाह 
त | * जातिनाशक प्रथा का और बिधवा की धर्मरत्ता के 
| के लिए सतीदाह जैसी अमानुषिक प्रथा का भी हिन्दुओं को. 
ral cll लेना पड़ा, फिर समय पाकर येही प्रथायं gat के. 
है ) का अङ्ग वनगंई | पुनः ईश्वरीय प्रेरणा से जब इस देशमें 
र 
र 
J 
| 
q 


| "यायी बृिश शासन की स्थापना हुई, तब शास्ति और व्य- 
त प्या के प्रतिष्ठित होने से बह भय और आतङ्क जो जातारहा, 

; | ये भाथे धर्मका सहारा पाकर हिने समाज में रुढ होगई 
> मे से सतीदाह और युत्रीवध की महाजघन्य रीतियो को: 
१ आरो हृद्यवतो खरकार ने लोकमत के विरुद्ध होने पर. 

SUT के ज़ोर से रोक दिया, पर बालबिवाह, दुद्धविवाद 
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कता से अधिक वल देता हे हम भी ब्रह्मचर्य ART 


१४ ) विधवावियाह-सीमांसा | 


और बडुविवाह की निल्लेज्ज प्रथाये अबतक हिन्द 


गला तोल a ğı ae में एक करोड़ के ष न | 
Rard इली तिगड्ड के कारण हिन्द समाज इः + हि. 


ब.लविधवाओं की शोचनीय दशा | 


सन्‌ १६२१ की मञुष्य गणना के अनुसार इस देश ^ | 
लाख से ऊपर TTT हैं, यदि इनमें युवती भी शा 
करदी जॉय तो इनकी संख्या १॥ करोड़ से भी ऊपर एई 
है। ये हमारी पुत्रियाँ और भगिनियाँ इस प्रलोभनमय i | 
मे जैसा नैराश्य पूर्ण और सम्देहात्मक जीवन व्यतीत दर a | 
हैं, उसका यहाँ पर चित्र खींच कर हम पाठकों के हृया | 
ठेस लगाना नहीं चाहते | परमेश्वर ने जिनको हृदय दिया | 
वे खयं उसका अनुभव करते होगे । संसार के जिस श्रम | 
और प्रमोद के लिए हमारे देशके पचास २ और साठ cal | 
के धमछुरीण बृद्ध भी ( जिनके मु ह में दान्त डोर पेर मे भरत 
तक नहीं ) लार टपकाते हैं, ये दख २ और बारह २ वपं | 
अवोध कन्याये, जिनके अभी दूधके दान्त तक नहीं हरे, उखे 
Fols सिद्ध की जाती हैं । जिस काम के वेग को faha | 
आर पराशर जैसे तपस्वी महर्षि भी दभन नहीं करसके, उस 
सुक्ावला करने के लिए हमारे वीर सेनापति आप मेद) 
छोड़कर इन अवलाओं की सेना खड़ी कररहे हैं.। ॥ 
अह्मचय का हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ माहात्म्य वरी 
किया है और आजकल का शिक्षित वर्ग भी उसपर व 4 


| 
१ 


स्वेच्छापूर्वक धारण किया जाय तो स्त्री पुरुष दोतों करि 


Dh. १७५६ 
` 
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अस्तावना। :. ( १४ ) 


gag सममे हैं । परन्तु कोई वस्तु चाहे कैली ही अच्छी 
नोत हो) यलपूयेक या दवाव डालकर उसको किसी के गले 
| हा हार बनाना हमरो सस्मति मै उस वस्तु के महत्व को कम 
a है। फिर यह कैसा अम्धेर है कि इस ब्रह्मचर्य की आवः 
दकता उन पुरुषा के लिप जो अपनी संसारयात्रा समाप्त 
aga हैं, उतनी नहीं समफ्रीजाती, जितनी उन अबोध चाल 
| शचवाओ के लिए, जिनकी संसारयात्रा अभी आरम्भ भी 
। हु है, मानी जाती है । ६० वषे का बूढ़ा खूसर, जिसपर 
| नेत हँस रही है, अह्मचये के अयोग्य सममा जाय और १० 
| ईको वालयिधवा, ।अंसपर मौत भी आंसू बहा रही है; 
, आजन्म बरह्मजर्य धारण करने के शिप बाधित कोजाय । जिस 
देश या समाज में यह अन्धेर और अन्याय प्रचलित न 
ui बहमी धर्म के नाम से, उसकी जितनी अवनति और अधोगति 
_ हाथाड़ी है । 
अपने जीवन को व्यर्थ समझकर और अपने दुःखी को 

इस जन्म में निष्कति न देखकर पहले ये सती छोजाती थीं 
श्रौर इस प्रकार उस प्राणशोषक रोग से जो आजीवन EA 
का जलाता था, छुटकारा पाती थीं। संसार में % 
| बोई इनको अधिकार न था, ले देकर एक मरने का अधिकार 
॥ था, सो वह हमारी द्यावती सरकार ने डीत लिया । अब 
| सिवाय जन्मभर चिन्तानल में जलने के और इनका क्या काम 
| रू गया ; परन्त्‌ यह चिन्तानल चितानल से कहीं अधिक 
a} "कर है, जैसाकि किसीने कहा हैः-- 

| चिता चिन्ता द्वयोनंध्ये चिन्ता चेव गरीयसी। 

E * चिता दहति feia चिन्ता नित्यं सजीवकम्‌ ॥ es 
iS / इस विषय में सरकार को दोष aa सास 


à; | 
(..१६ ) विधवाविवाह मीमाँसा । | | 


कोई भी हृदयवती सरकार ऐसे भीषण कार्ड को 
जीवित व्यक्ति को गिर्दयता के साथ. ( चाहे उसकी एख | 
सार ही क्यों न हो ) अग्नि में जलाया जावे, अपनी R| 
नहीं देख सकती । इसके अतिरिक्त चाहे दुःखी होव 
प्रजाजन की TILT करना सरकार का कत्चेब्य है। m | 
सरकार ने सतीदाद्द जैसी अमाजुधिक प्रथाको दनक | 
अपने कत्तव्य का हो पालन किया È हां यदि वह इस | 
को रोककर विधवाब्रिवाद का कानून पास न करती, तवने | 
उसपर यह दोष BNA जा सकता था कि क्या उसने ra | 
जन्मभर चिन्तानल में जलाने के लिये ही चितानल से वचा | 
था ? सतोदाह की प्रथा को बंद करने के वाद यह कव साम 
था कि हमारो दूरदर्शिनी सरकार अपने इस आवश्यक करन 
की उपेक्षा करती | अतएव उसने लोकमत के विरुद्ध होरेए | 
भी सन्‌ १८५६ Èo में विधवांशिवाह cq १५ पास aca । 
खरकार इस विषय में पूर्णतया अपना कर्त्तव्य पालन करुम i 
कानून क होते हुवेमी यिधवाओं की वत्तेमान दशा का दापित |. 
हम पर है। | 


विधवाओं के प्रति शिक्षितों का क्तेव्य। | 

अव प्रश्न यह होता है कि जो हिन्दू खभाव से ही दयाही | 

हैं, जिनसे ager तो मनुष्य, पशु पक्तियों का भी कष्ट देण ) 

नहीं जाता,उनका हृदय अपनी पुत्रियों और भगिनियों के एं q 
अथाह Sa को देखकर भी क्यों नहीं पसीजता और एस | 

महाअन येकारी भयानक परिणामों को जान वूमकर मीरे | 

चों उपेत्ता की इष्टि से देखते हैं? . . : | 
यह बात नहीं हे कि हिन्दुओं में ऐसे सहृदय मनुष्य | 

बे हे दी हैं, जिनकी दृष्टि में EIE ERE É 


FIRE 


` भ्रस्तावना। ` (१७ ) 


| peat पर किये जागे हैं, न खटकते हो या जो वैधव्य के 
| त्रजबक्ारे परिण,मो को अनुभव न करते हों। भारत के 
ह| प्रलेक प्रान्त में चोटो के ऐसे हिन्दू विद्वान्‌ इवे हैं और हैं, 
Ri) pate fresher के अनुकूल न केवल अपनी सम्मजि 
| प्रकट को है, झिन्तु इसके प्रचार के लिए याबजीवन इ 
के | उद्योग और अनथक आन्दोलन भी किया है । खनामधन्य 
प्रश | स्वर्गीय श्रीयुत पं० ईश्वरचन्द्र उिद्यासागर को कौन नहीं 
॥ | जानता, जिन्होंने कट्टर हिन्दू होते हुवे विधवाधियाह को हिन्दू 
| प्रचार करते रहे । इनके आगे पोडे दिग्दूसभाज में और भी 
| ग्रनेक गणय मान्य पुरुष ऐसे हुवे हैं और हें, जिन्होंने विधा. | 
तन | fare की न केवल वायिक पुरि को है, झिन्तु इसका उपयोग 
in| कणे में भी बहुत कुडु पुरुषार्थ हिया है। जिनमे से कुछ 
) he पुरुषो का परिवय पाउको को इस ग्रन्य के परिशिष्ट 
| माग मे ठिलेगा । 


` यह सव कुछ होते हुघे भो शिघबाविवाह का प्रचार इसे 
देश मे बहुत कम हुआ है, साधारण हिन्दू अबतक इसके नास 
से चौंकते हैं। इसका कारण यह नहीं है फि लोग fern 
विवाह को धर्मचिरुद्ध समभते हैं। धर्मशाख के रहस्य को 
| समकने वाले हममें बहुत ही कम मनुष्य निकलेंगे । प्रत्येक 
| खमाज में अधिकतर संख्या ऐसे हो मनुप्यौ को होती है, जो 
| भक प्रचचित लोकाचःर का अनुसरण करते हैं, न वे घमे- 
| ह को जानते हैं शर न उनको अपने विवेक पर भरोसा 
| Sh दै। अन्धे की लाठी के समान लोकत्चार हो एक मात्र 
| नका आधार होता È जिल समाज में वे रहते है और जिन 
E wit से शत पिन उनऊ पड़ता है, उन ही रवि और 
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( t ) विधवोदाह मीर्मासा। 
मति के Free Prat काम के करणे का उनमें साहस 


“होता ।अतरप शिधवाररिवःद के छम वार का दोष ऐसे 
पर नहीं लगाया जा सक्क। इस दोष के भागी; 
लोग हैं, जो ख़म; में ओर सथःचार प्रो में बिक, 

.. कठणाजवकू-दशा का दृद पावक जज खोँचफर अडर k | 

"हेते और रुल ने हैं २ वात २ में न्याय, वे 5 शौर नी 
बल को इह ई देते हैं, पए जव परीक्षा का स ता है, | 
घे उन्हीं लोगों से डरकरं मनको पाप णड॒दय कहते थे ¥ | 

` कुमारी कन्या के सःथ अपना दूसरा Rane करोते है [शि | 

देश के शिक्षित और wad पुद मे तक बज़ में इतने गिर al 
हो, वहां सर्वसाध:रण से क्या शशः को जा सकती दे! ; 

' स+साधारण GT शजुकरणशील होते हैं, cath 
सदा उदाहरण पर होरी ६, वे रह वहीं देखते हि मर 
जाना este कयौ ज्ञान हुँ? लगा को ज.ता छुदा देख्वर) ) 
O भा उनक पांडे हःहेते इ । कोई केला हो Teg कन हो, | 

पे उसमें अगुश वनवा aging] उनको यह उकि Aiea | 

TAT याप्रदों गन्द (सद्ध बाय समफलम। „|. 

co यदि कार्य, प.त्तः स्यान्गुरूश्स्तत्र हन्यसे ॥ : 
.हममें इज्ञारो माता पिता पसे होंगे जो अपनी Rel] 
पुगियो को देखकर मन ही मन में कुढ़ते हैं शोर Rate) 
गलियां सुनाते हैं, पर उनमें इतना साहस और नेतिकश | 
कद ! जो वे नदान में cage धोर टू रर के लिये उदाए |. 
चनकर शिखा । बे हर बात में दुरूरी व! शोर देखते ist 
चाहते हे कि हम पर करी की उडूली न उठे | उब बे ge 

धुरे उदाहरण: का भी अलुकरण करने लगते हैं, लाल ह 

सम्भब हूँ. कि उनपर अच्छे उदाहरणा का प्रभाव गन. 
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लिए इच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना यह काम शिक्षित 

पोट समर्थ पुरुषो का है । जैसाकि भगवान्‌ गीता में कहते हैं। 
यदाचरति ५ ४१तत्तदेयततरो जनः । २ 

| स यत्ममाणं ` कुरते AA ` 


प्रत्येक देश में शिक्षित पुरुष ही समाज के लिए आदश 
३ | ak, उन्होने हो अपनी era, सहिष्णुता और आत्मत्याग 
| हे गिरतो हुई जातिओ को ऊपर उठाया है। पर भारत में 
रै (“प्रथम तो futyat की संख्या ही aga कम है। जो इने तिने 
, शिक्षित हँ, वे जिक शान मै तो समाज फे स्वयम्भू नेता 
"| एनने के लिये तय्यार हैं, पर जब काम करने का समय झाता 
है, तव वे अपने रूड़िधादी समाज का मुँह ताकते है । हमर पसे 
छ पुरषो को जाने हें कि जो प्रसङ्ग आने पर lathe 
\ का समर्थन ही नहों करते थे, क्रिन्त्‌, छावेश में आकर इसके 
| पिपरिया को खरी खोटी भी सुना डःलते थे । पर जव उनको 
| झी खरी का दियोग छुआ, तव उन्होने उन्हीं लोगों से डरे 
| कर जिनको दुरा भला कहते थे, चर छुमारी कत्या के साथ 
ह कर लिया । ऐसे बनाबटी Aa समाज को जितनी 
इषि पहुंचते हैं, उतनी उसके प्रकट शत्रु रहीं पहुंचा सकते! 
हमरा यह अभिप्राय नहीं है कि जो लोग ६.पने समाजे 
THT रना चाहते हैं, या कमसे कमं अपने ऊपर THe 
चाना नहीं चाहते, चे अपने समाज की इः के पिरुदध 
| भने को इस कठिन परीक्षा की जोखम मै डाले | यदि किसी 
| विधवा का पाणिग्रहण करने मै उनकी सामाजिक मानमयाँदा 
| गुळ है तो वे ऐसा न करें और न कोइ ऐसा करने छे 


॥ 


| f pr 0 Ra पतन झारी, कमाइको. जो उनकी 


| ७ उनको बाधित कर सकता है। परन्ते. उनको इसका; 


साळू. 


( २० ) विघवोडाइ मीमांसा | 


gat और पौत्रो के समान हैं, अपनी पत्नी बनने का इसा 
करें | यरि समाज उनको इस अन पे के करने से नही न 
तो कम से कम मजुप्पतः के नाते इतरा तो wa 
विवेक से काम लेवा चादिर ॥ि जिस आधर way 
विधवा बदरं अपता TNE का स्वश्व खो चुक हैं, a 
आधाए पर वे भा अप ॥ वे 1.6६ त स्मत्य Ta चुके if 
उनको यह VAART चेठ1, चाहे उनके TIT wag 
टि में चन्तव्य हो, पर उस रुद्र शौर यम के कोपानहहे | 
जिसमें पड़कर Gast अन्यायी शौर अत्याचारी श्य | 
नष्ट प्रष्ट हो गए, वे अपने को केसे वचा सगे ? l 


लेखकका वक्तःय। . 
अस्तु, अब हम प्रकृत प्रिषय पर आते हैं। aia 
: पिद्याखागर के समय से लेकर आजतक fanin) 
बहुत HF आन्दोलन ओर शास्त्रार्थ हो चुके हैं, जिसका पी. 
-शाम यह हुवा है कि भरत के शिल्तिउदग मै ( चाहे वह रिस 

WA का अनुयायी हो वा नहो ) अब इसका कोई Aral) 
करता। यहातक कि वे लोग भी जो धार्दिक दरि से A| 
अच्छा नहीं सममते, नेतिक और सामाजिक दृष्टि सेशन 
इसकी उपयोगिता को स्वीकार करते जाते हैं। दिग मेश 
RAR प्रचार भी बढता जररहा है । भारत का कोई ऐसा पर) 
रहों, जिसमे प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या मे faa! 
होते हो । पंजाब की सिक्ख और खत्री जातिय ने तो क 
ज्ञावीय सभ ओ मै बहुमत से इसको सटी हार कर हिया 
. अन्य जातियौ में भी अब कोई शिक्षित और लयम 
इसका [रोध नहीं करते, किन्तु अवसर पड़ने प 


Aa 


स्स्स 


of 


७6 (1: a 
| लोगहें, जो अपने खाय के लिये दूउरौ का गला कारने 
। | ४ पाप दहो Oia या जोसं sta hae से कामं न 
|| कर दूसरों के हाथ का शौजार वनेहुचे हैं। 


| . यद्यपि इस कहावत के अनुसार कि “ झाचः्यकता आचि: - 
| कार की जननी है ” यह ra लोगों के हृदय मे 
प्रपत्र उचित खान बना रहा दे और उनकी सहानुभूति अपनी 
y प्रोर जाँच care । तथापि इसके विरोधियों ने Shoe 
 होकाचार को आड़ लेकर जो आति सबैसाधारणमै फैलाई हुई 
| tse जिस प्रकार खोंचतान-कर घे अर्थ का sad करते 
'है। तथा उनको ओरसे जो २ निमूंल आक्षेप और निःसार 
' इत्पनाये इसके [रुद्ध की जाती हैं, उनका निरसन करने के 
बिए अबतक हमारी राष्ट्रभाषा xt में कोई ऐसा ग्रन्थ प्रका- 
1 धित नहो हुवा, जिसमें कम से कम जिवादास्पद feat कौ 
| हतप से हो आलोचना कीगई हो। एिद्यासागर ने जो इस 
| विषय की विस्तृत और पारिडत्यपूणे आलोचना को है, घह 
र | पंगमोषा R Rees हिदी भाषी कुछ लाभ नहीं उठासकते । 
| Sth आधार पर अंगरेज़ी तथा अन्य भाषाओं में भी कई नि- 
| बन्धऔऔर पुस्तकें प्रकाशित इुईहें,पर खेद का खान दै कि हिन्दी 
Mt का साहित्य ( जो हमारी राष्ट्रभाषा बनने घाली है) 


म | पता थी, जो अपने दीर्धकालिक अनुभव और अनुस 
। E भान से इसको सर्चाकुसंपन्‍न बनाने मे समर्थ होता । पर 
ह ahaa 


| _ लोलो इसमें और ताकीद 


( २२) fraita मीमांसा। 


लेखक दी कम हैं, जो हैं भी वे घामिंक शौर सामापिक 
'को पिवादास्पर 0 इनसे उदासीन रहते = l ससक्त 
६६ ग्रकरणन्मन्दकरणं श्रयः इस जनू ति के BTS 
झुम जैसा sT लेखक पसे गहन [पय में लेखिनी: 
'का साहस करता है, तो. उसका यद्द अपराध BREA 
हरि मे क्षम्य होना चाहिये। शशः है कि वेशीत tal 
Qaa को gest पर ध्यान न देऊर उसके भाव it | 
के उद्देश को अपना TAT TUT | = 
` हिल्दू वालिधवाओं का उस शोचरीप दशा से, fall 
पट्टी हुई बे नके पल 'खत्रं नेर श पम प और सन्देरातक जन| 
ब्यतीत कररदी हैं, जिन्त पने समाज़ और सम्बाध | 
आवन का शल भी वनरही हैं, उद्धार करना और उनके शा 
को सार्यक शौर समाज फे लिए उप रोगी बनाना, बसण! 
इस पुस्तक का उद्देश है। यटि हिन्दू दया का स्रोत: बो 
पत्तियां के लिए भो बन्द-नहीं हे, कु ट्रभी इनके मानसतापपे| 
शान्त करेगा और इनके शुष्क हृदय तेत्रो को ST TA] 
से सींच कर उनमे आाशाके अंकुर उत्पन्न काया TA 
को सफल मनोरथ समझू गा ।. -A 
« मेने इस पुस्तक को चार अध्यायों में fas feat [ 
rat एफ परिशिष्ट भी दियागया है, जिनके RAAT 
शजुक्रमणिक्रा में दीगई हे । यहपर सघन्यबाद उन #१ ) 
सूची दौजाती है, जिनके प्रमाण इस. पुस्तक में पथ 
संग्रहीत. इवे हैं, या जिनले इसकी रचना में अपेणित e 
ख्रोगईहै,जिसके लिए में उनके प्रणेता और प्रकाशक j 
हदिक कृतजता प्रकट करता हूं । SUE 
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जिनसे इस पुःतक के प्रणयन में सहायता लागई है 


i 


नाम ग्रन्थ परेता यां भाष्यकार 
ऋग्वेद्‌ __ सायनाचायं 
TIST ७ ‘ 
ऐतरेय बराह्मण 


कैधिरी T खंदिता | $. 
थक्क THAT ` महघराचायं `: | 
बृहदारण्यक उप० शंकराचाय - ( 


भगवदगीता लै 
Seta St SRY 
शष्टाव्यायी ` CANTI 
HENT THE fa 
fà न्तकौमुदी iaiia 
fen यास्काचायं 
“ agafa भाष्यषदूकं 
MITA Tat नरद्‌ 
aigam ' ` aNg 
याशवल्क्यस्टूजि ' . मिताक्षरा 
पराशरसति : -  माधवाचायं 
चतुवंशरसिस्टृएिव्याख्या waite ` 
‘wah `. ` रघुनन्दन भज्चचार्य 
atin . fiat मिश्र 2 
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|... भिलक्र कोई समाज बनाते हैं, तव परस्पर STITT चढे 


| 


iy AA- A z g 2 i री ) ‘ Tey í 
विधवाहाहमी मांसा।. 
पहला अध्याय) i 
} | ३००१०४८९९० 
Ee it वि धदा विवाह > 
7 ` धर्मशास्त्र और विधदाविवाह। 
` समाज आर धमशामत्र। | 
षू इसके कि धिधप याह को सिद्धि मे धर्मश । 
श्रमाणाँ का संग्रह क्रिया जावे, यह जतला देना crew 
` किःघमेशाख किसको कहते हैं शौर उसका समाज से ल्न 
सम्बन्ध दै ? प्रत्येक जारी का प्रा गी इ. दास देखने से A 
खगता है झि cad जव समाज संगठ को योग्य ग THY 
हुई तभी शाह्य का भो Tea ब हुवा , जव बहुत से मर 


Bee उनको फि-हो पियो को आवश्यकता होती है 
वियम ही थि जियरेध के रूप में बर्मशास्त्र बत जाते हैं। 
छि समय की गाए उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ रहो ह, 
परिणामवाद पिकास के सिद्धान्त को सदा से हो TA त 
चला झाया है, अतय fat भी समाज को दशा सवा i | 
सी.नहीं रह ti उसमे यथासमय aga से परित |. 
कभी २ तो क्राःत होती रहती है, अतः उन नियमों में मोर्शी. 
षाद और संशोधन होते रहते हैं। यही कारण दै थि 
भिन्न २ शास्त्र में हो नहीं, किन्तु एक ही शास्त्र में की 
“एक दो, निप्र incu fo aes | 


£4, 


= 


, इदाहर॑ण'थ आप TIER को ही सेलीजिये; उसके 
| ह अध्याय में पहले तो “Sata सपिरहाद्वा ferre 


३| भौमासमच्षश को उप पुक्तवा सिद्ध की गई है। यथा -- 

॥ , ` aeta FATAR ॥ 

al apat सहस्तातां शशा Sz भीरवः॥. ˆ 

che भाता तष्यतादजाआन्याणि 15 TET । 

Rj घात्रेय सटा TAT प्रणि^ी तार UT ek 
ji ; (मनु५॥ २६-३०) . - 
gi TA के कुछ श्रागे चलकर पा ४५ से ५५ तक सव प्र-. 


À षार के मांसमक्षण और हिला का मिवेध किया गया है। ae 

बे| हौ परस्पर fie wag अन्य ग्रन्थ मै भी पये जाते हैं। इसे 
Ml पे सिद्ध है क्रि जब जो रीति समाज में प्रचलित हुई, तव उस 
ग सम्प के अन्थो सें उसका Para किया गया, जव समाज को 

| Sra के waza हुआ और sat वह erT समझो 
j : Wat, az उलकः रे भो अपवार रूप से उस TR 
A) साथजोइ दिथागया। यह उनलोगो की ईमान रारी दै झि उन्होंने 
| अपने सप्त पक्ष के हो समान असम्मत TTR भी उन ग्रन्थों 


T परतत TRN, प्रक्षित कहकर निकाल नहीं द्या । अस्तु, : 
| SSR AR atc RRR है TIS बनाये 


` ` . विधान और sander का निपेघ होता है, तथापि देश, का 


| 


र्थो में कौर वह भी भिन्न २ समय और परिचर पे | 
सामझरुय झर अपिरोध न हो तो इसमे कार wart कोक 
wet है । sara तो हम लोगो को वुद्धि पर है, जो घ | 
` शे व्पवला लेने में देश, काल और पात्र का कु भो Ral 
met wer और उन पियमो को जो किली विशेष mal 
wiv से सन्बन्ध रखते हैं, सव दशाओं मै समाज फे fr 
MRT बनाना चाहते हैं । | 
` ` देश, काल आर पात्र । 
' यद्यपि सामान्य रीति पर प्रत्येक धर्मशास्त्र में करतय 


(२5) तरिधरोद्वाह मीोमाँसा। 


शौर पात्र के भेद से कतेउप्राकतेञ्य मै अन्तर पड़ता रहताहै| 
जो काम हिली देश, काल और स्थिति विशेष मै कंय (. 
घे ही भिन्न देश, समय और परिस्थिति मै अकतंव्य होगी | 
हैं। जो उष्णोपचार शीत करिवन्ध मै आवश्यक हैं, वेही उष | 
कटिबन्ध में अनावश्यक होजाते हैं। जो भोजन भूल sky 
प्रीरोगिता की दशा में हितकारी है, वही अजीणं या ज्वर ह| 
` पर दुःखदायी होजाता है। जिस दान के दीतता शौर we) 
'मर्थेता के कारण श द और अन्त्पज भो पात्र होखकते हँ, | 
दान के सम्पन्न शौर समर्थ होने से ब्राह्मण भी अपात्र हैं। | 
'` जो काम एक चतुर बैद्य का है, वही वुद्धिमान घमं 
का भी है। वह वैद्य जिसको रोगी की शरीरिक दशा काकी 
ate शान नहीं है शौर न वह उरूके जानने का यल ही पर्छ 
है। चाहे उसने आयुर्वेद शास्त्र को मथ डाला हो, कभी i 
की, चिकित्सा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता | इसी हैः “i 
जो घ्मेशा्लश समाज को वतेभान दशा और समय कौ à 
, TETERE पवन. 


SRA aA oe 


3 


qam- aag l 3 ( २६ ) 


विष्दध प्रमाणो के आधार पर फिसी बिषय की sq- 
हत्या देने लगे, तो पेसी व्यवस्था न केवल लोक में अमान्यः 
अतचरे होतो है, fra शास्रीय गौरव को भी हाकि 
RI हमरे इस कयन को पुर चृहसुपति के. free... 
Aiwa वचन से भी होती है.-- Se शक 
is केवजं शास्ननाश्रित्य न कर्त:यौ दिनिर्णयः । jj 
युक्तेदीनविचार तु धमंदा.नः प्रजायते ॥ 
( स्रतेतत्वपत रइपपतिवदन ) 
f h अमुक बात शास्त्र में जिजी है, केवल इस आधार पर जो 
i 1 प्रका (णय करते हे Zit यह नहीं देखतं झि किसने, ख्यौः | 
yi शैर रिस दशा में जिखी हे? वे घव के गूड़ तत्व को नदी, ' 
{| बात सकते । घन का तत्व जानने के लिए देश, काल और: 
qh सामाजिक परिख का ज्ञान होता Tar हो आवश्यक हे,, 
रप जैसा रोग का दान करने के लिए रोगी की श.रीरिक और 
$| निक परिस्थिति का । घभ को इसी दुरूहता का अनुभव - 
| रके agea में इसको चर कसौटी वतलाई गई हुँ 
7 तिः स्टृतिः सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः। 
| एतच्चतुर्विध' पराहुः MANEA स्य TIT ॥ y 
ग के निर्ण थ में ददि केवल afi और eal ही पर्यास: 
हती तो सदाचार और खात्मप्रत्यय को उसके दिप आव- 
ह| सफ न बताया जाता। इन चारो में भौ खात्मप्रत्यय (चेक): 
॥॥ पे मुख्य है शौर इसीलिए बह सब के अन्त में रका. 
|| गया है। पिना प्विक की सहायता के नतो हम भति चौर | 
| धे हो. लाभ उठा सकते हैं, न सदाचार को ही 


SRLS सिसि, ज जस इ, भोर 
| CC-0. Jangamwadi Math ल - Digiti aS थोर 
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.( इ ) पिधघंबोद्धाह मीमांसा । 
'तो इल दशा में थारे has से कम न जिया जाय तो 


` है।इसी असामञ्जस्य को सदय में रझफर महाभारत ६ 


gitvan मे थो, cat देश काल? पूर्जा ने थः के 


Fora का सी आश्रय लेने लगे दें, चाहे 
i MH होतक HS [०0 Collection. Digitized by eGangotri ` 


दुराी में ही नहीं, कि तु UR में भो दघ का होगा गर 


के प्रिवादग्रस्त प्रभायो से धर्म का णाय केसे gee, १ ! 
एक डिसका घन कह ग दै, दूसरा उसो को By aaa | 


चनपर्च में धर्मात्मा युभिडिर ने यक्षछुत प्रश्न के उत्त 
qe TAA कहा — | 
बदा विभिन्नाः cait (देभिन्ना नैको सुचियय वचः प्रमाणद। | 
चस्य तः (देतं गुहाया मदानना येन गताः स TT: ॥ | 
© इस पद्य मै सां दग्याचस्था मै सदाचार को प्रधान | 
चया है, कही कहीं यसी अवस्था में AAR को प्रधानता है। 
गई दै । जैसा के अज्ञातकुलशीला VAR का पस. 
करावे हुये कायर कालिदास कभ शाकुन्तल मे al 
gaa से कहलाते दैन” 7 
BAG SIN, RYT पमाणनन्तनकरण Tae | 


Raga जव पूर्यकाल में भी sate kaaa अत्यत ॥ | 
i 


मे तर, युक्ति और वेक को उपेच्ता नहा को, तव भार, 
इस प्रफश फे युग मै जदफ़ि रू बाद प्रौहिचाद के अ ॥ 
सुह छिपाना चाहता है, केबल शाख का BEAT लेकर भ , 
घह'भी अपने झभिमत अंश काथ का निर्णय करने a 
तक सफल्ता प्राप्त होसकती है? यह वात रब हमारे 
भाइयों को भी aa लगी है। यही कारण है किम 
शास्त्रवंचनी की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए af 
इसमे उनको ९ 


is 
| 1.) 


` पहला अध्यायः . ¬ ( ३१ ) 


.. :* उत्सगे और अपवबाद। ., 
| सव शाखो में दो प्रकार के ध्यम होते हैं, एक उत्सर्ग 
| रे तरे अपयाद्‌ | इः हां का सामान्य धोर Ray भी कहते है i 
get घे पियम इ, जो सामान्य घन का Ngaa हैं। 
RART सत्य शोर SRRA । ४पयाद वे fgg हे, जो 
‘pat aà के TATR ६। जसे--ब में वा युद्ध में दिसा 
| इज, RATS आए असत्य व.स ग चौर अतुकाल में 
MAS सथ ATT करवा | हव यारे कार झांईसा, सत्य 
और ब्रह्मचर्य का ख.यारण घभे भानकर »पव.द के स्थान में 
पो इनको aian ag कएन लग ता काडे chug 
इतरो MAMET न BET | SLY उत्स्य का पदात अपः. 
AGS छाडकर ही हता दै । थ्व त्‌ &पव.दु तो ज्त्सग को 
। पक सकता हे, पर SET aga के fag में seq 
"| होता । ‘rT nN 
' शरव मरत यह है कि पुनथिदःह चाहे पुरुप क हो या खी. 
१, पदन हाने खे अपदाद का पप हूँ क्योंकि पति 
MCW) को maar शौर लसता मं कोई इसका 
| व नहीं करता, faa, इतकी अय .ता और एक 
क वियोग में हो जिवाह की आय र्यत! उस 
i विवाह की झघऱ्यकत/ होती है। उसके 
(4 कोई शास्त्र या कानून इनको बाधित नहीं करता; 
| रन इच्छा पर निर्भर है! afk इस दशा में ये विवाह 
हि ता इनक लिए समाज मे. कोई रुकावट न होनी . 
३२. पिशेष कर उस समाज में जो दिना पिचाह सम्बन्ध 
इर्य Gara को पाप और व्यभिचार मानता हो; 
दी अय । वहि पररा रयो 
ह सक योपा, म.ना अप है। तो, सिखी 


( ३२ ) Raae मीमांसा । 


शास्त्र या कानून में यह शक्ति नहीं है फि बह Raat हे 
इन्हीं दशाओं मे पुनर्चिव:ह को अध ठहरा सके। पदर 
जितनी आवश्यकता जिन करणो से पुरुषों को है, उससे भै 
भर भी कम स्त्रियो को नहीं और हिन्दू समाज मे तो fil 
थित व्याही स्त्रियाँ ( च.हे वे केसी ही सुशीला शौर ahh 
क्यों न दों) शंका की डड से देजी जातो हैं,यह angal 
न्यायतः और भी बढ़जातो है | हक 

केले आश्चथ्ये को वात है कि जो दिन्दू कनया को a 
काज तक HA रखना अच्छा नहीं समझते और wh 
Sat) समय से पहले Cats करदेजे हें, वे ही उनको awl 
विधवां बनाये रखने में कुछ भो अःगा पीड़ा नहों सोस । 
ag उनकी हितनी भ:री भूल È दूसरा आश्चय्ये a À 
DST और लोकाचार की आड़ लेकर पचास २ और सह| 
धप के वूड़े वावा अपने जिए पुनर्यिवाह को वैध aml 
पर आउ २या दस RTT को अबोध कन्या के लिए तो 
अवैध कहते उन्हं AAT नहीं आती । |: 


विधि ओर निषेध | 

हमारा यहद पक्ष नहीं है कि शाखो में i 
Ratan घाक्य नहीं हैं। ca} Aran वाक्या का होग! 

इस वात को सिद्ध करता है क्रि पहले यहाँ विधवाबि || 

रॉति प्रवलित थी । अन्यथा “प्राप्ती सत्यां निषेधः {उ || 

के अउुसःर बिता घा. के निरेध का होना ही असम | 

, हमारा कथन केव यह है झि जहाँ शाख मे 

. निन्दा और पविघवायिवाह के निषेध वाक्य म a | 

. मुओकखीजतिःकेअसिःआदरण्का-न्माह RA) 


ECE 


पहला अध्याय | (R) 
छ है यह कहाँ का न्याय है झि निन्दा और निपेध को तो जो 
[| Ret विशेष परिस्थिति से सम्बन्ध रखते हैं, इम वैध 
च| शर प्रामाणिक सिदध करने की चेष्ठा करें, पर प्रशंसा और 
| धिको जो हमारे पूर्वजों की उदारता और सहद्यता का परिचय 
| arg हम अवै थ और शास्त्रजिरुद्ध सिद्ध करने की gaar 

|| क| समय और समाज को वत्त॑मान दशा को देखकर होना 


न| गर सद्भावो पर जो उन में अप्राप्य नहीं हैं,विशेष ध्यान देते। 
क ए ऐसा तो तब करते, जच करि भगवान्‌ कृष्ण के आदेशा: 
से| बुसार बुराई में से भी भलाई ग्रहण करने की योग्यता इम में 
A) हतो । हमतो अपनो बड़ाई इलो में समझते हे कि भलाई में 
ह| से भी बुराई ढ॑ ढकर निकाले। ळे ; 
| कहां हमारे भातःस्मरणी प पूर्वजों की वह कारुणिकता 
| र उदारता कि उन्होने किसी २ ग्रन्थ में विधवाविवाह का 
| शैशिक निषेध होते हुवे भी समय की गति और समाज की 
Rafe को देख कर इस का स्पष्ट रीति पर विधान करके 
पने उत्कृष्ट नेतिक वल का परिचय दिया और कहां हमारी 
| हि सकोणंता और निष्ठुरता कि अनेक प्राचीन और अर्वाचीन 
Py उसका स्पए विधान होते हुवे भी, हम इसको शास्त्र. 
Se अवैध सिद्ध करने में अपने पाणिडत्य का दुरुपयोग 
। रते हुँ । 
| सा सब बातों में हम शास्त्र की आज्ञा का 
y मेश: पालन करते हैं? Ziad 
4७. देर के लिए हम विधवाविवाह को सरथा शास्त्र 
इ भी सानु नतव anag 


( ३४ ) दिधवोद्दाहमीमाँसा | 


सकते हैं कि वे अपने हृदय परं हाथ रखकर वतलाचे ह 
घे सब बातों में शास्त्र को आज्ञा का पालन करते हैं! क| 
धर्मशास्त्र की आज्ञा के. rea उन्होंने विदेशयातरा, के 

बृत्ति, शूद्र से विद्याध्ययन और सब जातयो का एस]. 
संसर्ग आदि अनेक बातै स्वीकार करली हैं और करतेजात | 


जिस के विरुद्ध शास्त्र की दुहाई मचाई जाती है! क्या! 
चतलाखकते हैं कि चारो वणे और आमो के जो धमं शत्र] 
में बतलाये गये हैं, आज Ream में उनका यया 
पालन होरहा है ! जब छोटी छाटी और तुच्छ वातो He 
यदि हम शास्त्र की आहा का पालन करते तो हमारे देश इ | 
समाज को कुछ हानि की संभावना न थी, हमने शास म| 
उठाकर ताक मे धर दिया और समयानुकूल आचरण A 
लगे, किन्तु समय से भो आगे बढ़ने की चेष्ठा कणे हो| 
तव पिथवायियाह जैसे आवश्यक और उपयोगी Am १ 
जिलके mam से आज हिन्दू समाज में हज़ारों पाप] 
अने होरहे हैं और लाखो निरपराध | 
जीवन नष्ट दोरदा है, शास्त्र की पू छ बनाना, क्या यही ह]. 
की भक्ति है ? जहां बलघानो के खाथे से शास्त्र का र|. 
'होता है, वहां तो हम शास्त्र को उठा कर ताक में धर al i 
eq जहां भिर्वेलों के ark से शास्त्र टकराता है, ब | 
उस के झनन्यअक्त बनजाते हैं। यह शास्त्र की ग. | 
किन्तु अपने तुच्छु खार्थ के लिए रडी की आई a 
खेलना है | ह 
=e विधवाविवाह mo शास्त्र सम्मत हे ri 

22 इस कथन सै कोई महाशय यह eS 


पदला अध्यायं। ` 


(३५ ) 
| बिबाह को शास्त्रविरुद्ध मानते हैं। हमारा कथन केवल 
॥ दकि यदि शिथवाविषाह के लिए शास्त्र में कोई जा 
ह| मी होती, तब भी मडुष्यता के अनुरोध से लाखों निरपराध 
" बालमिधवाओ को अमाजुषिक अत्याचार और नेराश्यजनित 
पाप और व्यभि यार से (जिस के कारण हिन्दूसमाज कलङ्कित 
होरहा है ) बचाने के खिय हमें उसका आश्रय लेना चाहिये 
moia सव बातों के लिए इम शास्त्र की ब्यवस्था नहीं 
| हदते फिरते। पर हमारे सौभाग्य से यह वात नहीं है, हमारे 
भी | पूर्वज हमारे समान निष्ठुर sit हुद्यहीन नन थे शर वे यह 
मे| भजुव जानते थे कि समय किसी की पेक्षा नहीं करता, 
१ किन्तु समय की अपेक्षा यदि हम संसार में रहना चाहते हैं, 
| तो हम को करनी चाहिये । यही कोरण है कि sat ने समय 
द| सप्रय पर जव जैसी आवश्यकता हुई, तब वैसेही नियम हमारे 
| सिए बनाये । 


हम मानते हैं कि किली विशेष परिस्थिति के कारण खी 
समाज के नियन्त्रण की उनको आवश्यकता हुई, जिसके 
ळ| “रण उनको इनके लिय कुछ कडोर नियम बनाने पड़े और 
T| इनकी खतन्त्रता पर भी हस्तक्षेप करवा पड़ा। परन्तु इस से 
||| झाका उद्द शं इन को सताना या पृथ्वी का भार वनाना नहीँ 
| ग उस आकस्मिक विपद से जिसमें हिन्दू धर्म के प्राण और 
| रू जाति की सत्ता दोनों संकट में थे,इनकी और जाति की 
क (ग करने के लिए. ही उन्होंने इनके नियन्त्रण और रक्षण 
| र अधिक बल दिया | यही समय था जवकि इनको शिक्षा 
E fre धौ खतन्त्रता से वञ्चित करके कुमारियो की धर्मरक्षा के 
४ उच्चः लविवाह और विधवां को विधर्मियों is चु गल से 
| ` केटशिएःससीदई की भाचे mentee पुईे 4" विधवा 


( २६ ) विधवोद्दाहमीमांसा | 


जिवाह यद्यपि पूर्वकाल में प्रचलित था, पर इस समय है. 
enfant ने उसका आंशिक विरोध किया, किसी रने 
भी को, पर लोकाचार ने अधिकतर विरोध का ही अरुस्‌ a | 
किया | उधर बालबिवाह का जारो होना, इधर पिका 
विवाह का रुकता, जब इन दोनो बातों का परिणाम ag है| 
भयंकर हुवा और होना चादिये था | जो विधवाये इस गव. | 
चार को सहन न करखकों, वे Hae बनगई, जहां ळ| 
गुत्तव्वमिचार; गर्भपात ओर भ्र,णदृत्याये होने लगी ग्रेरज| 
लाकलऽजा और अपने संवन्धियौ की मानरच्याथे इस फ़|. 
ug में लिप्त न हुई , उनका जोवन उनके लिये ही नहीं fg] 
उनके सम्बन्धियो की द में भी कांटे की तरद खरकने छ| 
ओर वे सोते, जागते, उठते, Aaa, बोलते, चालते श्र ऋ| 
जाते सर्वत्र शंका की दष्टि से देखी जाने लगी | 
इसप्रकार इस पापके कारण न मालूम कितनी अधिं | 
कलियां असमय में ही सुरकाकर अपनी जीवनलोला M) 
करने लगी | इन अनर्थों को देखकर उस समय के अनेका 
त्सा पुरुषो का हृदय पसीजा ओर उन्होने Tel न्धो ६ 
जिनमें विधचाधिवाह के निषेधक वाक्य मौजूद थे, विश 
चाक, वनाकर जोड़ दिये, जिनमें अक्षतयोनि ' 
बिवाह तो बहुसम्मति से वैध ठहराया गया । प | 
उदारचेता ग्रन्थकार ने तो क्षतयोनि यिधवाओ को भी i 
जीवन से बचाने के लिए उनके विवाह की a £ 
जिसक्रा परिचय इसी अध्याय मे आगे चलकर । 
मिलेगा । * |. 
= A $ 
00-0. E बंद, और विधान yee 


“० झब हम इस प्रकरण में पाठको 


| | 
®> 


पहला अध्याय।  ( ३७ ) 
peat लोग धर्मशास्त्र की आड़ लेकर विधवाविवाह का 
paar करते हैं और एड़ी से चोरी तक बल लगाकर इसको 
ates सिद्ध करने में अपने पांडित्य का दुरुपयोग करते 
हूँ, उनको कहांतक इस अभदोचित प्रयास मै सफलता होती 
है! हिन्दू धर्मशास्त्र के सर्वे सम्मत तीन ng हैं 
रति, स्थृति और पुराण | इन तीनो में भी ति का 
प्रमाण मुख्य माना जाता है। प्राचीन या अर्वाचीन जितने 
 श्वर्मशास्न के प्रणेता या व्याख्याता हुवे हें. । चाहे वे पौरुषेय 
बाढी हाँ या अपौरुषेय वादी, सवने प्रमाण विषय में शति को 
। orig और स्म्रत्यादि को सापेक्ष माना है, स्मृति भी बही 
' प्रमाण मानी गई हैं, जो श्रू,ति से अधिरुद्ध हो । थू ति से अवि- 
| रोध होनेपर तो सभी का प्रमाण माना गया है. परन्तु जहां 
| रति, स्टृति और पुराण इन तीनों का विरोध हो, या स्मृति 
\ ओर पुराण का विरोध हो, वहां उत्तर २की अपेक्षा पूर्व २ 
| का प्रमाण माना गया है। इस सर्वसम्मत शास्त्रीय. व्यवस्था 
` को कोई सनातनधर्मी अस्वीकार नहों कर सकता | जैसाकि 
nett दवैपायन महाभारत के शान्तिपव में लिखते हैः- ' 
श्र्‌ तिस्खतिपुरणानां विरोधो यत्र हश्यते । 
तत्र श्रोतं प्रमाणां तु तयोद्व RiT 
- अन्यत्र भी इखकी पुष्टि की गई है -- 
स्खतेवेंदविरोधे तु परित्यागो यथा भवेत | 
तथेव लोकिकं वाक्यं स्खतिवाधे परित्यजेत्‌ .. 
| _ इत्यादि बचना से सिद्ध है कि जब वेदके विरुद्ध स्सति 
| भौर पुराण को भी नहीं माना गया है, तव लोकाचार, और 
| लाचार की तो कथा ही क्या है। वसिष्ठ का कथन हैः ` 
| 1३ देशधर्म नातिघर्म कुलधर्मान्‌ #त्यमावादब्रवीन्मनुः । 
इसी प्रकार गौतम ने भी कहा हे. 
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( इद ) ' विधवोद्वाह मीमांसा] 


देशजातिकुलधर्मा श्राम्ना ये रविरुद्धा 


र द * प्रमाणम्‌। | 
इन वचनों से सिद्ध है कि स्ति से लेकर कुस; | 
, वेद के अविरुद्ध का ही प्रमाण माना गया है। अब ae | 
बात कि क्या वेद के विरुद्ध है और क्या अविरुद्ध इसका i 
कैसे हो ? इस पर जैमिनि पूर्वमीमांसा में लिखता हे ॥ 

विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति हानुमानम्‌। ( १) 

( पूर्वमीमांसा २-३-३ ) 
इस जैमिनीय व्यवस्था के अनुसार जिन विष्यो ज्ञ | 
साक्षात्‌ भ्र,ति से विरोध हो, बेही त्याज्य हैं और विरा 
श्रुति में स्पष्ट दिधि या निषेध कुछ न हो, वे यदि भ्रति | 
किल्ली आदेश के विरुद्ध नहीं हैं तो उनके विषय में अनर | 
किया जायगा कि वे भ्र्‌ तिसम्मत हैं। जैसे किं पोड़श सार | 
या पञ्चमहायज्ञ, जिनका सूत्रों और स्सतिंयो में तो ससर | 
उल्लेख पाया जाता है, पर किसी श्‌ तिं में अनुक्रम एक ) 
नहीं । इस व्यवस्था के अजुसार कोई इनको अवेद्रिक at | 
कहसकता । यदि शति में हमारे विधेय विधवाबिवाह श॑ 
कोई स्पष्टः आज्ञा न भी होती, तव भी हम इस af | 
व्यवस्था के अनुसार उसके बैदिक होने का अनुमान क 
सकते थे। क्योंकि आजतक इसके थिपक्तियाँ को इतना श्रे | 
करने पर भी किसी वेद में कोई भ्र्‌ ति येसी नहीं मिली, विस | 
में विधवाविवाह का स्पष्ट तो क्या सांकेतिक रीतिपर गै | 
pee कियागया हो । पर हमारे सौभाग्य से विधवाबिवाई 
'एसा सम्दिग्ध या थ्रू ति में प्रतिपादित विषय नहीं है हिं | 
को सिद्ध करने के लिए हमको कल्पना या अचुमान सेर |. 
लेना पड़ेगा, उसके लिए वेद में स्पष्ट आज्ञा है॥ लप वेद में स्पष्ट आहा है। न 


EAU DSS 21300 aa 
(१) विरोध में तो त्याज्य है, फर विरोव न होजेपर अनुमान कला चि |. 
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- पहला अध्याय-). . ( ३३ ) 


चैदिक प्रमाण । 


: निदान हिन्दू शास्त्रकारों.ने एकमत होकर प्रमाण विषय में 
gA सर्वोपरि महत्व दियाहै। कोई हिन्दु चाहे किसी धर्म या 
संप्रदाय से सम्बन्ध रखता हो, वैदिक प्रमाण की उपेक्षा नहीं 
कर सकता | अतएव सबसे पहले हम यही c= चाहते हैं 

कि जिस वेद का हिन्दू इतना आदर करंते है, उसकी प्रस्तुत 
बिषय मै क्या सम्मति है ? लीजिये :-- | 

उदीर्य नार्यभि जीवलोकमितासुमेतमुपशेष एहि ।. 

हत्तग्राभस्य दििपोस्त्वमेतत्पत्युजनित्वमभिसंत्रभूव ॥. | 

( कृष्णपजुपेदीय तेत्तिरीयसंहिता ६-१-१४) 
O इस मन्त्र का सर्ववेदभाप्यकार थ्री सायणाचार्य ने जो 
| भाष्य किया है, उसको अविकल हम यहां पर उद्धत करते हेः- 
` सायणकृतभाष्यम--“तां प्रतिगतः सव्ये पाणावभिपा- 
' द्योत्थापयति देवरः जरदासो घा ।हे नारि ! त्वमितासुं गतप्राण- 
रेत पतिसुपशेपे, उपेत्य शयनं करोषि । उदीष्वे, अस्मात्पतिः 


का करन... 


| मुख्येन सम्यक्‌ or eter: । ” 


(ज्ञो सृतपति के पास बैठी हुई है) हाथ पकड़कर उठाता 


|| सुल होकर उसके पत्नीत्य को प्राप्त कर । ” 
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समीपादुत्तिष्ट । जीबलोकमभिजीवन्तं प्राणिसमूहमभिलच्ये- 
हि, आगच्छ | त्वं हस्तआभस्य पाण्ग्राइवतो दिधिषोः पुन- 
विवाहेच्छोः पत्युरेतज्जनित्वं जायात्वमभिसंवभूव, आमिः 


भाषाचुवादः- -“देचर वा कोई वृद्ध सेवक विधवा खी का 
| और कहता है । हे नारि ! तू मरे हुवे इसपति के पास बैठी है; 


| यहं से उठ और जीवित प्राणिसमूह में आ। अब त्‌ हा 
`= पकड़ने वाले और पुनर्थिवाह की इच्छा करने वाले पति के स 


( ४० ) Adta मीमांसा | 


पाठक ! यह उन सायनाचाय्ये का,जिनको tn | 
कारों में प्रधान मानते हैं, शब्दशः अनुवाद दै तल Í 
स्पष्टता से पत्यन्तर का विधान कियागया है न A Rat | 
का इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण और क्या होसकता है! हे | 
शोक कि हमारे रुढ़िवादी भाई जो शास्त्र को मो 
us अता a हँ, ऐसी स्पष्ट और असन्दिग्ध लि | 
हुवे भी इसको शास्रविरुद्ध कहने का AE 
करते हैं। TRS और शाह | 
यही मन्त्र कुछ'पाठान्तर के साथ ऋग्वेद के म T 

भी आया है, वहाँ इसका पाठ और अर्थ सायतमाष्य रॅ" | 
प्रकार दिया गया है :-- i 
उदीप्व नार्यभिजोवलोक॑ गतासुमेतमुपशेष एहि। | 
हस्तग्राभस्य दिधिषो स्तबेदं पत्युर्जनित्वमभिरबभृथ ॥ t 
seca ( ऋ वेद १०-२-१८-८) ' 
सायनभाप्यम्‌-“देचरादिकः प्रेतपत्नीसुदीष्वं नासतः | 
नया भ्त सकाशाट्त्थापयेत्‌ | हे नारि ! सरत स्यपत्ति | अव | 
m जीवानां पुत्रपौत्रादीनां लोक स्थानं गृहमभिलच््य a | | 
et: wun | गतासुसपक्रान्तग्राणमेतं पतिमुप | 
१ तस्य समीपे खपिषि । तस्मात्त्व मेह्यागच्छ, यस्मात्तं हत |. 
आभस्य पाणिग्राह कुर्वतः दिधिषोः गर्भस्य निघातुः दपा \ 
पत्युः सम्बन्धादागतमिद जनित्वं जायात्वममिलद्य संबगू |, 
सभूतासि असुसरणनिञ्चयमका्षीः तस्मादागच्छ।” | 
a भाषानुवांद--“देवरांदि प्रेतपत्नी को इस मन्त्र से पि | 
= SSN उठाबै | हे ना रि | जीवित पुत्रपौत्रादि a | 
सब्य करके तू यहां से उठ, तू इस सृतपति के पास पड़ी ऐ। | 
T पाणिग्रहण और गर्भधारण करने वाले इस पतिके ससख 
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% | amet हुवे पत्नीत्व को लद्य करके सन्तप्त होरही है और इस. 
| तक तुझे निश्चय होगया है , इसलिये यहां से उठ i” 
| पूर्व मन्त्र के अर्थे से इस मन्त्रके अथे मै कुछ भेद है। पूर्व 

र | र्म तो सायनने स्पष्ट और अस न्दिग्ध रीति पर विधवाविवाह 
| का विधान किया है । इस मन्त्र के अर्थ में पदों की खींचतान 

३ | शैर अध्याहारों की भरमार ही सिद्ध कररही है कि "भक्तिते: 

“sft लशुने न शान्तो व्याधिः” इतनी खींचतान करने पर भी 
| पत्रका कोई विधेय सिद्ध नहीं होता | जव लौकिक वाक्य भी 
| ियशत्य नहीं होते, तव यह केसे होसकता है कि बैदिक 

स | वाक्य का कोई अभिधेय नहो? इसके अतिरिक्त यह भी विचार: 

| हीय है कि पति की विद्यमानता में पत्नी कहलाती है, जब 

| एही न रहा, तव पत्नीत्व धर्म कैसा ? इस दशा में तो उस 


| से वैधव्य धमे के पालन करने का अनुरोध करना चा हियेथां। 
' १ ग्या विधवा भी पत्नीत्व धर्म का पालन कर सकती है? यदि 
: | षर सकती है तो फिर बिधवा और सघवा में भेद क्या रहा ? 
| शर यदि नहीं करसकती तो फिर उससे ' इदम्‌ ' सर्वनाम से 


| नन शिनिदेंश मै आता है, यह कहना कि तू सतपति के 


| हुतपतिही न रहा तब उसके सम्बन्ध से पत्तीत्व का आवाहन 
| | ना सूखे और मुर'झाये हुवे पुष्प को सुगन्धि को फिर लाने 
| | 8 करना है। अतणघ निम्नलिखित कारणा से यह दूसरा 


॥ 


( ४२ ) बिधवोडाह मीमांसा | 


उसको सतय) के सम्बन्ध की याद्‌ दिलाना : 
किन्तु शोकवद्धेक भी है । उसके Va का ' का ) 
सतपति की स्ति, उससे उसका ध्यान हटाने से हो शह. | 
पनोदन हो सकता है । उसको वहां से. उठाकर फिर wal 
सम्बन्ध की याद Ram, यह शोकापनोदन है व 
शोकाभिवद्धेन ? | 
दूसरे जब उसका पति ही न रहा, तव उसमे Teel 
का आरोप कैसा ? क्या पिना पति के भी वह पतीत शो. 
का पालन कर सकती है? अब wher कहां है? hel 
८ इदमू. ? शब्द्‌ से कहा जाता है । अव तो eT a, एस 
‹ इदम्‌ सर्वनाम से उसीका निर्देश होसकता है । aah 
का तात्पर्य पूवेपति के ही जनित्व से होता तो उसका कि 
cag’ सर्वनाम से होना चाहिये था | साधारण वैया) 
‘ga बात को जानते हैं कि 'इदम' सर्वनाम संनिदृष्ट मे£ 
“ तदु ' सर्वनाम परोक्ष में प्रयुक्त होता है । जैसा कि 

लिखित कारिका मै भत्‌ हरि ने कहा हैः- 

“ang सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चेतदो रूपम्‌। 
maq विप्रकृष्टं तदिति TA विजानीयात्‌॥ स À 
जब यहां जनित्व उसके पूर्वपति के सम्बन्ध सेक 
हुआ है, तो उसके लिये पूर्व परामर्शेक'तदु'सर्वनाम का | 
होना चाहिए था, न कि वर्त्तमान काल के सूचक ११ | 
नाम का | इससे सिद्ध है कि “ इदं जनित्वम्‌ को |. 
चत्त॑मान पति से है, न कि सृतपति से | यदि OS अ 
अभिसम्वभूथ” के स्थान मै “ इदं वैधव्यम्‌ vad: 
_कहा जाता, तब तो अर्थको सङ्गति होजाती भौर | 
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पहला अध्याय |. . (४३) 
| os इस लम्बे अध्याहार के भी जोड़ने की.आव- 
क्ता न होती । PT ॥ 
| तीसरे इस अर्थ में इतनी खोंचतान करने पर भी « 
से| इहो सिर पे चढ़के बोले ” इस कहावत के नर 
| ।हस्तग्रामस्य ' इस पद के अर्थ में “ पाण्ग्राङ कुतः ” यह 
ब्रृतृप्रत्ययान्त' प्रयोग न कौ लेखिनी से.भी निकल ही 
पा | इसने स्वयं ही पूर्वपति के सम्बन्ध का नि 
| fear क्योंकि “लरटःशतशानचावप्र धंमासमानाधिकरणे! = 
TRA सूत्र (३-२-१२४ ) के अनुसार 'शतूः प्रत्यय सदा 
(तमान काल में होता है। यदि यहां पाणिग्रहण- करने घाला 
विधवा का मृतपति होता तो भूतार्थक 'कवत्‌' प्रत्ययान्त का 


क 
सश 


| प्रयोग किया जाता, अर्थात्‌ “पाणिग्राहं कृतवतः” पाठ होता। 
i | कोकि मृतपति तो उसका पाणिग्रहण करचुका है, न कि अव 
४/ इता है। फिर उसके लिए 'कुर्वतः यह 'शत्‌” प्रत्ययान्त 
प्रयोग देना उस बिना नींच की भित्ति को जो वास्तविक अर्थ 
à ढिपाने के लिए उठाई गई है, एक दम ढा देता है। | 
|, चौथे इस अर्थ में 'दिधिषु' शब्द का अर्थ, जो द्विरढ़ापति 
| लिये प्रयुक्त हुवा है, minar करना अप्रासङ्गिक है। 


भातुझ तस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कांमतः। 

£ धर्मेणापि नियुक्तायां aat दिधिषपतिः ॥ ( ३-१०३ ) 

4 <a भी स्मृतिकारौ ने प्रायः इसी अर्थ मै इस शब्द का 
"ता किया है | प्रसिद्ध कोशकार अमरसिह भी इस शब्द का 
दी निर्वचन करता = = re 

| ॒ 4 | पुनभू दिधिप्रूढा द्विस्तस्या दिधिपःपतिः । 

£ र ००० छुँ बिजोज्य रिषि सेव यस्य नी ६ say) 


© 


( ४४ ) दिघवद्वाइसीमांसा। | 


शामरकोश के इस प्रमाण से सिद्ध है कि oe, 
समय में ढिजोमे चिघवा का पुनर्विवाह प्रचलित दा अ 
«सतु द्विजोऽग्र दिधिषुः सेव यस्य कुटुभ्विनी” बह न a i 
अर्वाचीन अभिधानकारों ने भी प्रायः इसी का अनुसरण tal 
2, विस्तरभय से हम यहाँ पर उसका उल्लेख कण; 
असमर्थ हैं । इसके अतिरिक्त “गर्भे धाता' अर्थ करने से hi 
व्यर्थापत्ति दोष भी आता है, जो सर्वेथा अनिए है। ay 
गर्भाधान किए विना ही पञ्चत्व को प्राप्त होजाय तोरे 
लिए यह थिशेषण व्यर्थ होगा । तपय “दिधिषुः श्न 
यहां पर 'गर्भधाता? अर्थ करना किसी प्रकार ठीक नहाँ। | 
पांचचें इतनी पदो की खींचतान और अध्याहारी बह 
मार करने पर भो मन्त्र का कोई विधेय सिद्ध नहीं हो| 
आश्चय्ये की वात है कि As के पास से तो विधवा को आइ 
जाता है और जीयितो में भी लाया जाता है पर स प्रा) 
उत्तर कि अब बह प्राणिसमूह में आकर क्या करे शरि 
प्रकार अपने जीवन को यापन करे, इस अथं में इव. 
मिलता और यही इसकी अद्धियता है। | 
छुठे इससे पहले मन्त्र में मृतक को श्मशात मे पं 
जो स्त्रियां ग्रह मै प्रवेश करे, उनको सामान्यतः e 
और सुपत्नी आदि विशेषणा से अलङ्क त किया गया हैः a 
इसकी सङ्गति नहीं मिलती, हम उस मन्त्र को भी सी | 
अडुवाद सहित यहां उद्धत करते हैं । 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सपिषा FATT! | 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना ALITY st योनिम | | 
( १ 


सायनभाप्यम्‌-"( अविधवाः ) जीवत्मतृ काः B 
E (हम, हारी Jora 4 | ; | 


पहला अध्याय | . ( ४५ j 


| जत साधनेन ( सर्पिषा ) घृतेनाक्तनेत्राः सत्यः (संविशन्तु 
N र गहन अनिशन्तु तथा ( अनश्रवः ) अशू वर्जिताः ( अनमी 
pater रोगस्तद्वर्जिता मानसदुःखरहिता इत्यर्थः ( सुरत्नाः ) 
| aiet: (जनयः) जनयन्त्यपत्यभिति जायाः (श्न) सवेषां 
ने तब ( योनिम्‌) DEL ( आरोहन्तु ) आगच्छन्तु 1” 
(|. भापानुबाद--/“जोवित और शोभनपति वाली ये ferai 
| नजन और घृत आँखो में लगा कर घरो में प्रदेश करें । यें 


t 


ga और शोक से रहित एवं रत्नो से अलंकृत होकर सदसे 


पुरुषों की अपेक्षा खिया का हृद्य कोमल होता है, उनपर: 
शोक या हर्ष का प्रभाव अधिक और शीघ्र पड़ता है, उससे 
| बचाने के लिये ही उन्हे शोक और विलाप से रोका गया है। 
ग! इस मन्त्र में जो स्त्रिया के थिशेषण दिये गये हैं, उनसे यह 
fl सिद्ध होता है क्रि उस समय का पुरुष समाज इनको इस 
a | भयानक दशा में, Read आजकल लाखो बालविधवाय अपना 
| gana जीवन व्यतीत करती हैं, देखना पसन्द नहीं करता 
छ| था, वह जिस स्थिति में इनको देखना चाहता था. उसीका 
“diya चित्र इस मन्त्र सै खींचा गया है। 

पाठक !,यद्दोमन्त्र है, जिसमें 'अग्न का 'झग्ने' बनाकर 
ह बंगाल के कुछ परिडतो ने सतीदाह प्रथा की पुष्टि में इस 
| मत्र को प्रस्तुत किया था और इसका यह अर्थ किया था कि 
। 4 pe ! ये frat विधवापन के दुःखो को न भोगने के 
| व्यि आरो मे अखन और घी लगाकर शोक न करती हुई तेरी 
द| चाला में प्रवेश करें ।” सर रमेशचन्द्र दत्त अपने, प्राचीन 
4 उम्पता के इतिहास में लिखते हैं कि “धर्मोन्माद का इससे 


१ अधिक ” ata 
2 Y Raia ने काहा शौए क्या होसकता है!” हषे सुई 


` है कि वह उत्तर मन्त्र के अनुवाद में उनको aay के wil 


| | PCC LCR पोषक है, NERT अह हित 


(४६ ) विधवोड्वाइमीमांसा | | 


विषय है कि भी खायनाचार्य के उक्त अर्थ की. ५ | 
में धर्मध्वज परिडतो की यह चाल न चलसकी आ ल i 
Qa गई | 5 

' अस्तु, जब सायन पूर्व मन्त्र के अंथ में तो लि 
विधवा रहना अच्छा नहीं समझता और उनको 
AAG से भूपित देखना चाहता È फिर यह कब है 


त्व में जकड़ना चाहे। अतप पूर्वमन्त्रके अर्थसे तथा ate) 
तैसिरीय संहिता के इसी मन्त्रके सायणक्कत अर्थ से ($| 
कि हम Ramga हे) विरुद्ध होने के कारण यह fil 
सायन का किया हो या उसके नामसे किसी अन्य का) छ| 
पि माननीय नहीं होसकता | | 
सातवे यदि प्रदांशत हेतु की उपेक्षा करक ‘gal 
gia” न्याय से हम इस अर्थ को भी ठीक मानले ।त्व४/ 
विषयों को यह कहने का ऋधिकार कब है कि हम तार 
के इस अर्थ को तो ठीक भानते हैं, पर पूर्व मन्त्र के ali | 
नहीं। मन्त्र दो. वेद के हैं और भाष्यकार भी दोदो | 
ही है, फिर कोई कारण नहीं कि एक को तो प्रमाण #| 
जाय और दूसरे को अप्रमाण | वेदाजुुयायी लोगों के हिएए| 
की इस व्यघस्थानुसार दोनों ही प्रमाण होने चाहिये / 
भ्‌ तद्वधं तु यत्र स्यात्तत्र ध्मातुभौ eat | ५ 

` उभावपिहि तो धमो सम्यगुक्तौ मनीर्पिभिः॥ ( २-२४) | 

अच हस ऋग्वेद का एक मन्त्र और उद्धृत करते हैं 
पूबेकालिक विधवाझ की परिस्थिति का अच्छा परिव 
लता है और हर्ष का विषय है कि वह परिस्थिति 


पहला अध्याय) . (®) 


x 'कोवां शयुत्रा विधवेत्र देवरं मर्य न योपा कृणुते सधस्था ॥ 

| > अश्विनी ( WAT १०-८-४०-२ ) 
| सायणमभाष्यस्‌--है अश्विनी ! ( कुहस्वित्‌ ) क्कखित्‌ 
ni| (दोषा) रात (SE) कवा (वस्तोः) दिवा अवथः (कुह) 


| हदा (अभिपित्वम्‌) SARL ( करतः ) कुरुथः (GE) कंवा 

प) (ara: ) घसथः। किंच (वाम्‌) युवाम्‌ ( कः.) यजमानः 

| (सधस्थे ) सहस्थाने वेधाख्ये ( आकृणुते) आकुरुते, परिः 

al चरणःथमात्माभिसुखीकरोतीत्यर्थः। अत्र cuit दृशेयति- 

(च| (शयुत्रा ) शयने ( Reta ) यथा झतभत्‌ का नारी (देवरम्‌) 

देवरमभिसुखीकरोति | (aia) यथाथ सबं 'मजुष्यम्‌ ` 

. (योषाः ) wat नारीः संभोगकालेऽभिसुलीकरोति, 

। तद्वदित्यर्थः |” 

भापालुवाद--“हे अश्विन देबताओ ! तुम रातमें और दिन 

` कहां रहे, कहां तुमने आवश्यक पदार्थों का पाया और कहां 
तुम वसे ! फिस यजमान ने यक्षशाला मे तुम्हारी सेवा की? 

जैसे शय्या में बिधवा देवर को और खो मैथुवकाल में पुरुष 

की सेवा करती है । ” FF 

इसी मन्त्र की ब्याख्या करता हुआ यास्क निरुक्त में देवर 

शख का यह निर्वेचल करता है. “देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर 

` उच्यते” देवर इसलिये कहलाता है कि वह दूसरा घर RI 

| पाठक | अब आप न्याय करें कि इस से अधिक विधवा- 

ढं विवाह की पुष्टि और क्या होसकती है! यदि वेदिक काल मे 

॥ विधवाविवाह वर्जित होता तो वेद का यह मन्त्र इतंनी स्प- 

१1 शेषि में शयन खान में विधवा pia के पास जाने झे 


E m ] सेवा करने की द कदापि न देता | वेद, मन्त्र मै 


( ४८ ) विघषोद्वाइमीमांसा। 


इतना स्पष्ट विधान होने पर भो विपक्षी इसको " 
कहने का हठ और साहस करते दै | किमाञ्चय्थेमतः परा | 


अब हम अथववेद के कुछ मन्त्री को उद्धत कसो बि 
विधवाविवाह की स्पष्ट आज्ञा दीगई है । अथर्वेवेदके aol 
में एक अजपञ्चौदन सूक्त है, जिसमें कुल ३८ मन्त्र ह = | 
२७ थे और २८ वें मन्त्र मै क्रितनो स्पएता से विधवाविवाह 
प्रतिपादन कियागया है 1 यथा :-- | 

या पूर्व पतिं वित्वाऽथान्यं दिन्दते परम्‌ । 

पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वियोपतः ॥ 

समानलोक्गो भवति एनभु वाऽपरः पतिः | 

योऽनं पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतेपं ददाति ॥ 
( झथर्व० ६।३।५।२७--२) | 
'सायणक्ृतपदच्छेदः-या पूर्वं पतिं वित्वा अथ अन्य बिरे 
परम्‌ । taatai च तो अजं ददातः न बियोपतः॥ २७॥ सर) 
नज्ञौकः भरति gay वा अंपरः पिः यः अजं पञ्चौदनं TL 
णाज्पोतिव ददाति ॥ २८॥ 
सांषानुवाद--जो पहले पति को प्राप्त होकर तदा| 
दूसरे पति को प्राप्त होती है, वे दोनो अजपञ्चौद्न qj 
देत हुवे विययुक्त नहीं होते ॥ २७॥ विधवा के साथ UA] 
एकही लाक में रइता है, जो दरण! की ज्योतिवात छ| 
पञ्चौ इन दान को देता है ॥ २८॥ |. 
परते मन्त्र से विधवा और उसके दूसरेपत्िका चिर! 
तक fart चियोग के इस लोकम संयुक्त रहना ओर दुसर 
से परलोक में भो एप ही साथ खगे जुल का मोगता 0) 
स्परता फे साथ दिखलाया गया है। पाठक ! । 


जि 
भसे लेके किए सति आकरा ae ES. AC ait 


पहला अध्यायः, ( ४६. ) 


और पतिलोक की मासि से बढ़कर और. कोई गति नहीं मानी; 
' एर हे। जब वेद भगवान्‌ स्वय अजपञ्चौदून यज्ञ करने से. 
पुनर्वित्वाहिता विधवा को भी उसी खे और गति का अधि- 
| कारी बतलाते & तब वे लोग जो बेद की इस आशाके विरुद्ध 
रछ | कहि का आशय लेकर विधवाओं को-इस स्वत्व से ahaa 
| करा चाइते हैं, वे, संसार मै केवल पाप और अनर्थे का ही. 
षा बीज नहीं बोरहे, किन्तु जान दूझकर शास्त्र की बिड्चना कर 
RÈ गोखामी श्री तुलसीदास जी ऐसे ही लोगो के विषय 
मे लिखते है 
WAAR एक २ नको CRS दूपहि श्र ति कर तका ॥. 
इसी अथवंचेद्‌ के अठारहयें काण्ड में दो मन्त्र और ह 


भी. ren ने जो इस मन्त्र का अथ किया है, वह 
Ry . 


| सिए रस लोक में, सन्तान और धन को धारण कर । ” 
गि इस मन्त्र से शृतपधि के साथ विधवा का सहमरण 
३ होता तो चतुर्थपाद में इस लोक में उसके लिये सन्तान 
पेने की प्राथना निपफल होता है । saga सह- 
कपना को तो यह प्रार्थना ही निरस्त करदेती है । 
G a SS अजावी रती होना लो से 


( ५७ ) विधवोद्धाहमीमांसा | 


वती होना किसी और प्रकार से भी सम्भव होसके, | 
ad होना तो पति के अभाव में सवेथा असम्भव हे | a | 
इस मंत्र की आज्ञाउला वनले चह पुनर्विवाह न ati, | 
प्रजाबती कैसे होसकती है ? इस मंत्र का यही निष्कं दात | 
के सुप्रसिद्ध विवेचक Yo RRITA घोषने भी बासि | 
संवत्‌ १६७६ के प्रवासी A (जो बंगभाषा का एक प्रहर | 
मासिक पत्र है ) निकाला है | SI 
इसके आगे दृखरा मन्त्र वही है, जो तैत्तिरीय ag aia 

ok ऋग्वेद से हम उद्धत कर चुके हैं। यद्यपि उसके श्र 
में कुछ थिशेपता नहीं हे, तथापि gaat से सन्तान मरे 
घन का AGM लेने के पश्चात्‌ विधवा को उसके mil 
उठाना इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि यादि भविष्य जे 
घन और सन्तान की कामना हैं, तो पुर्नावबाह्‌ के mal 

- उसे पूर्ण करे, क्योकि विन पुनर्विवाह के चाहे प्र ४ 
कामना पूरी होजाय, पर सन्तान की कामना पूरी कणे ७ 
तो सिवाय इसके और कोई उपाय ही नदी है! | 
इनके अतिरिक्त अथर्ववेद के ५ घे काण्ड में एक #| 

और है, जिससे पूर्वकाल में बहुपत्नीत्व के समान | 
का होना भी सिद्ध होता B— || 
उतयत्पृतयो दश जयाः पूर्वे अत्नाह्मणाः | 

बह्मा चेद्धसतमग्रहीत्तएव FAET ॥ | 

(अथर्व ५। ४1१९1८१ | 


भाषार्थ--यदि पहले किसी खी के अब्राहम 7 ॥| 
हो, ब्राह्मण यदि एक भी हाथ पकड़े तो बह Bs | 


पहला अध्याय... ( ५१ ) 


i पाँच पति की कथा चाहे कल्पित हो वा वास्तविक. - 
Th | इसका. आधार भा हम ता इसी प्रकार की श्र तियो को 
| gawd Èl इससे कोई महाशय यह न समझें कि इम . | 
| इहुपतित्व की प्रथा को अच्छा समझते हैं। हमारा आशय 
| केवल इतना ही है कि जिस वेदमें वहुपतित्व तक का विधान 
| किया यया है, उसको विधवाविवाह के विरुद्ध बतलाना 
से| विपक्षियों का कितना बड़ा साहस है! | | 
क्या वेद्‌ में कहीं विधवाविवाह का निषेध मी है? 
| पाठक! वेदों में और भो अनेक मन्त्र हैं, जो बिधवा 
| बिवाह को पुष्टि में प्रस्तुत किये जांसकते हैं, परन्तु हम इसकी 
| ait आवश्यकता नहीं समकते । जो बेदाजुयायी हैं, उनके 
१११ लिए एक भी वेद्वचन पयांप्त है। पर हां जो वेद को अपना . 
| seat बनाना चाहते हैं, उनके लिए सारे वेद भौ कुछ 
नहो कर सकते | यदि वेद्‌ में कोई वचन ऐसा भो होता कि 
| fed विधवाविवाह का प्रत्यक्ष या .परोक्ष रोतिपर निषेध 
४ भो होता तौ भी शास््रकारों की बान्धी हुई मर्यादा के अनुसारः 
कोई वेदाजुयायो इन विधायक वाक्यो को अप्रमाण कहने 
€| का साहस नहीं कर सकता था, क्योकि whee में सव 
हि| शास्त्रकार दोनों Tat को ही प्रमाण मानते हैं! पर वेद का 
t कोई ऐसा वचन आजतक इसके -विपक्षी इतना गर्जन और 
॥ वेन करने पर म प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसमें विधवा 
| विवाह का स्पष्ट निषेध किया गया हो, जैसा कि उक्त मन्त्रो 
p: ES विधान किया गया है। बडी ढू ढभाल के पश्चात्‌ 
धर माण उनको ऐसे मिले हैं, जिनको वे इसके खण्डन में 
(ARE उनमें से एक ऐतरेय ब्राह्मण का है और 
| ` ORA संहिता का । हम उन दोनो परमाणो को" भी 
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- जाता है । हम आश्चर्य में हैं कि इससे विधवाविवाहका बं | | 


बाधक ? हमारे इस कथन की पुष्टि में दो प्रमाण ऐसे हैं, झि | 


| 'पहल्ला 'बीरसित्रोदय' ग्रन्थ के. प्रणेता मित्र मिश्र का 


aig क्रमेण पत्यन्तरं भवती ति गम्यते | शत सव “a 


( १२ ) विधवोद्वाहमीमांसा । { 
यहाँ उद्धुत करते हू, अर उनसे कहां तक दिवि या 
का खण्डन होता है, इसका निरय पाठकों के ऊपर बो 


` भवन्ति Xd. 
तस्मादेकस्य TaN जाया भवन्ति नेकस्यै चहवः सहतः 
( ऐतरेयत्राह्मण: पञ्चिका ३ खरड २ ) 


साषार्थ-/इसलिए पक पुरुष की वहुत सी खिया ay | 
हैं, एक खी के एक साथ अनेक पति नहीं होते ।” प 
इस वचन को विधवाविवाह के खण्डन मे प्रस्तुत fy | 


क्योंकर होता है ? जवकि इसमें 'पतयः शब्द के साथ ey f 
अव्यय प्रयुक्त हुआ दै । क्या यह कहना कि किसी खी केए | 
साथ अनेक पति नहीं होसकते, इस बातको सिद्ध नहीं कता | 
कि.समयान्तर में हो सकते हें । जब श्रुति में स्पर यह | 
गया है कि एक साथ स्त्री के येक पति नहीं होसकते क | 
झर्थापत्ति से स्वयमेव यह fee होगया कि समयान्त ) 
ऐसा होसकता है, फिर यह प्रमाण विपक्ष का साधक हर 


पर विपक्षियों को कुछ कहने का अवकाश ही नहीं मिला | 


दसरा महाभारत के टीकाकार नीजकएठ का | इसी शति * | 
हिना करते ga मित्र भिश्च बीरमित्रोद्य मे लिंखते है | 

Soe Yaa, तदुक्तमैतरेय ्राह्मणे-" परस्य = 
जाया भवन्ति नैकस्ये बहवः सहपतय इति” सह शद al 
mi क्लीबेच पतिते पतौ। पञ्चसत्रापत्छ any i 
रन्दो विधीयत इति” मुना जीणमपि पत्यन्त है | 
`. ` (चीरमित्रोद्य अधिवेदन कस्णम) || 
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'पहला अध्याय ( ४३ ) 


आषार्थे-“ अव अधिवेदन ( बहुविवाह.) का "प्रकरण झा- 
'रम्म करते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि “एक पुरुष 
की अनेक स्त्रियां होसकती ह, परन्तु एक स्त्री के एक साथ 
. अनेक पति नहीं होसकते ।” इस पर मित्र मिश्च लिखते हैं 
“सह शब्द के सामथ्ये से क्रम पूर्वक पत्यन्तर का होना सिद्ध 
A तभी तो “नष्ट a ae इस पद्य में मनु ने भी 
Hh पत्यन्तर का विधान किया हे |” 
. पर भित्र मिश्र की सम्मति | पदै भूति 


आधुनिक मझुस्ट॒ति में “नष्ट सृते प्रत्रजिते” यह पद्य नहीं 
| मिलता, किन्तु पराशर waft और नारदस्मृति में मिलता है! 
| पर मित्र मिश्र के इस लेख से यह सिद्ध है कि पहले मनुस्मृति 
। में यह पद्य था, अन्यथा “ मजुना स्मर्यते ” यह वे न लिखते.। 
l इसके अतिरिक्त माधवाचार्य ने भी पराशर स्मृति की रीका मै 
| इसे मनु का वचन लिखा है, जव दो विद्वानों की यह सम्मति 
(३, तव यदि हम यह agama करे कि विपदि के हस्तक्षेप 
` का यह फल है तो यह उनपर मिथ्यापवाद लगाना:न होगा. 
` अस्तु, ऐसा करने से भी उनका मनोरथ सिद्ध न इचा, जबकि 
| पराशरस्दति मै जो विशेषतः कलियुग के लिए है और नारद- 
) स्पृति मे जो मनुस्खति का संक्षेपसार है, यह पद्य मौजूद है । 
दूसरा भरमार महाभारत का है । जव युंधिष्ठिर'ने पाँचौ 
| तड के साथ राजा दुपद से द्रौपदी के विवाह का प्रस्ताव 
ग, तब दुपद ने युधिष्ठिर से'कहा:-- 

एकस्य TA विहिता महिप्यः कुरुनन्दन । 
'नेकस्या बहवः पुसः MURA पतयः क्वचित्‌ ॥ 
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. विधान को इस अति के बिरुद्ध sect सके | 


` आषार्थ-“यक खूरे में दो रस्सी बाँची जाती हैं। ए. 
“एक पुरुष दो स्त्रियों को प्राप्त करसकता है। पर पर | 


We 


( पूछ ) विधवोद्वाहमीमांसा | 


* हैं, हम भो उसी का क्रम से अनुसरण करेंगे । ” 


सूचमो धर्मों महाराज नास्य विदूमो वयं गतिम्‌ । 
पूर्पपामानुप्‌थ्येंण यातं वत्मांनुयामहे ॥ 


( महाभारत आदि अध्याय १६ . | 

इन पद्यो st टीका करता हुवा नीलकण्ठ उक्त न| 
अतीक देकर लिखता हैः-- oP 
. “नेकस्ये वहवः सह पतय इति श्र त्या सहेति युगपदा 
'पतित्त्व निषेधो विदितो नतु समयभेदेन । पूपं प्रचेतः (| | 
: अरृतीनां तयांत वरत्मं बह्ुनामेकपत्नीत्वमञुयामहे | तब अह |. 
Gada न त्वक्रमेण |” | 
भाषार्थ-“नेकस्यै बहवः सहपतयः” इस थू ति Fe] 

शब्द के प्रयोग से एक साथ वहुपतित्व का निषेध है. | 
'समयान्तर में । हमारे पूर्वज प्रचेतस्‌ आदि जिस मागं से से| 


' जब इस वचन से नीलकण्ठ पति की जीप्रितावस्था।ं| 
'भी केवल समयभेद के कारण बहुपतित्व का पिधान कला F 
है, तव किस में सामर्थ्यं है कि पति के मरने पर पलत 


अब रहा दूसरा प्रमाण तैत्तिरीय संहिता का, वह मौ एं || 
प्रकार का है :-- F 
' यदेकस्मिन्‌ यूपे इरशने परिव्ययति तस्मादेको दूं जाये विन्देत। 
४” यन्नेकां रशना द्योय पयोः परिव्ययति तस्मान्नेका दोपती क्रेता! | 


(तैत्तिरीय संहिता ६६४) | 


SN a aE (| 
(१) मेहर नाम के १० wf ये; जिन्होंने मारिया गली || 
‘orc क्रिया, wen सिसकषेआर्म सेद” एदि, सपा दे i) 
i (देखो aage gai? 


| पहली अध्यायं | (uy) 
| दो खु टौ में नहीं बाँधी जाती, इसलिए एक स्त्री दो पति नहीं 
 कृरसकती । ” 


इसका तात्पय भी बिलकुल उक्त भ्रति से मिलता है, जैसे 
` (एक पुरुष एक ही समय में दो विवाह करसकता है, वैसे एक 
` ज्ञी एक ही समथ में दो विवाह नहीं करसकती | इस वातको 
_ खुंटे और रस्सी के दृष्टान्त से कहागया है | यद्यपि न्याय की 
` दृष्टि से एकही समय में दो feet का रखना पुरुष के लिए 
भी अच्छा नहीं और इसका परिणाम भी बड़ा भयानक होता 
तथापि पूर्वकाल मै यह प्रथा इस देश मै प्रचलित थो । यही 
कारण है कि इस वाक्य में वहुपतित्व का तो निवेध कियागया 
हे, पर चहुपत्नीत्व का नहीं | किन्तु इस निषेध का तात्पर्यं यह | 
नहीं है कि पूर्व पति के न गहने पर भीस्त्री यदि चाहे तो दूसरा | र 
पति न कर सके | खें टे और रस्सी का दृष्टान्त ही इस निषेथ 
की सीमा का निर्धारण करदेता है। पहले खुंटे के होते. हवे: 
'कौन उसकी रस्सी दूसरे खेटे से वाँधता है ! षह दूसरे खूँटे 
से तभी वाँधी जाती है, जब पहला खूँटा नहीं रहता, या 
निकम्मा होकर रस्सी वाँधने के अयोग्य होजाता है। इसी 
प्रकार जिस स्त्री का पति विद्यमान एवं समर्थ है, उसका i | 
' दूसरे पति के साथ विवाह करता है? वह पति थप 
था असामथ्ये में ही पत्यन्तर की अधिकारिणी होती Se 
यव इस शति में जो बहुपतित्व का निषेध है, बह jS ia 
: eT में है और सच ब्राह्मण न 
खित प्रमाण से भली प्रकार 
= पाठक | आपने देखलिया, धिपक्तियो गा मो 
i दूँ ढसाल के पश्चात्‌ जो दो वैदिक प्रमाण hs 
खण्डन मे द्यिगये थे, उनका क्या परिणाम हुता * 
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समान है, या भिन्न २ युगो के लिए भिन्न २ धर्म नियत खि | 


) 


(ve ) विधंवोद्ञाहमीमांसा | 
'ही प्रमोणो से जो किसी विशेष अवस्था मे Tae ६ | | 
निषेध करतेहें, हमारे भाई विधवाविवाह को अवैध सिद कतर न 
चाहते हैं। यदि इनसे विधवाविवाह अवैध सिद्ध | 
तो फिर आशौच मे यज्ञ, दान और वत आदि afta i | 
ये सव अवैध होजायेगे। किसी विशेष पा ater | 
बंजित होने से उसको Ga अबस्थाओं में : रित समेन | 
“यह बुद्धि की जीणँता नहीं तो और क्या È? | "हम दलप ै 
(यह बात कह सकते हैं कि ऐसा कोई वैदिक प्रमाण जिसे. 
स्पष्ट और प्रत्येक दशा में स्त्रियों के लिए पत्यन्तर का fat 
'कियागया हो, आजतक इसके विपक्षी न तो प्रस्तुत ‘ace 
है और न कर संकते हैं | 
स्प्रतिशांरंत्र TC MO OR “> वाविवाह ¢ 
, _ _ स्सलिशास्त्र ओर बिधर | 
- , अब हम स्टृतिशास्त से पविधवाविदांह का बैध शेग | 
` सिद करगे | याझवल्वेब के मताइुसार स्थृतिसेंहिता २ ६ । 
'जिनके नाम य हैं; | 
मन्वत्रिविष्ण हारीत याज्ञवम्योशंनोऽङ्गरोः 
' यंमापस्तेम्बंसंवंत्ताः कात्यायंनं्रृस्यती ॥ 
_पराशरव्यासशंखलिखिता दक्षगोतमो | 
"शातातपो वसिष्ठश्च धर्म शास्तरप्रयोजकाः॥ | पर 
i ( याशवल्वृघस्स्ृति अध्याय १ | 
ये २० स्मृतिकार- हुवे हैं जिनके बनाये ग्रन्थ संहिता x 1 
z स्मृति T अव विचारणीय यह है कि इन स्मृतिगोम | 
जो कुछ प्र किया गया है, बह संब युगो a fe | 
ह! इस मशन का उत्तर मु यह देता है || 
अन्ये स eee उप्र 4) | 
CC-0. , अनये कलियुग श युगहासानुरुपतः॥ e ag © ~ 


; पहला अध्याय। ` ( 4७ ) 


| | कृतयुग आदि में जो धर्म माने जाते थे, बे कलियुग में 
| इही माने जासकते। क्योंकि कलियुग में ma बुद्धि और 
हका बहुत कुछ हांस होगया है अव भइन 'यह होता है 

| ह कलियुग के धर्म किस या किन मन्थो में वणन किये गये 
|! का उत्तर पराशर अपनी स्मृति में यह देता है।-- 

F कृत तु मानवा AA तायां गोतमाः eam: 
‘Se शेखलिखिता: कलो पाराशराःत्पता: | 
( ( पराशरस्मृति १२३ `) ` 

| (इसकी पुष्टि इसंवात से भी होती है कि अन्य स्मरतिकारौ 
| किसी युगविशेष का निदेश न करंके अपने २ धमशांख को 
[acer किया हे, पर पराशर ने अपने अन्थ के आरम्भ में ही 
|तिधमेनिरूपण की प्रतिज्ञा की है । यथा:-- 

“अतः पर गृहस्थस्य धर्माचार कंलोयुंगे । 
धंम साधारणं शक्यं चातुव ण्याश्रमागतम्‌ | 
संम्रवच्याम्यहं ` पूव पराशर वचो यथा ॥ | 

(दाशर स्टिक) 

_पराशारसमीत और विधवाविवाह | 
इकत कथन से सिद्ध है कि पराशरस्म्ृति का कलियुंगसे 
( 1 सम्बन्ध है, क्योंकि बह मुख्यतः set के लिए बनाई 
(है अतप यदि किसी विषय में अन्य स्सृतिया से. परा- 
स्ति का विरोध हो तो कलियुग के लिए उसी का 
का माना जाना चाहिये-। अब हम देखना चाहते “हैं कि 
& पराशर ने विधवा, विवाद केःविषय में क्या आज्ञा दी 
रवे लिखते E २ Fo a 
TÈ शते प्रत्रजिते क्लीचेच पतिते पंतौ । 
| 3 ०८ नित्य बरारी 2 are तज म्रा i 1 1 पंतिज्यो, ens at by eGangotri 


| 


` _करें। इन दोनो मै भी आठ २ या दस २ वषे 


` “करें तो न करें, पर उन लोगो को तो अवश्य 


i CC-0. Jan शशि याड फ ay काके भै 
| “उपा हो इंषि रहजाता हैं कि स पुनर्चिव | | 


( ५६: ) विधवोद्धांहमीमांसों | 
; ` आते भत्तोरि या नारी बद्मचर्ये व्यवस्थिता | 
SEAT लभते स्वर्ग यथा ते त्रह्मचारिणः। 
fra: कोट्योर्थकोटीच यानि लोमानि मानवे। 
तावत्कालं वसेत्स्वर्ग भर्तारं यानुगच्छ॒ति॥ | 
oni ( पराशरस्मृति ४। २२-२३) | 
इन पद्यौ मै भगवान्‌ पराशर ने विधवा स्त्री १७४. 
तीन धर्म वतलाये हें । पहला यह कि वह विवाह कै, 
we कि ब्रह्मचर्य घारण करे और तीसरा यह कि वह शा. 
अनुगमन RI इन में से तीसरा सहमरण Ay 
'काचित्क ही था, यवनौ के समय सै उसका |A $ 
अवश्य इुवा, परन्तु आजकल की सभ्यता तो उसका ह| 
“gene अनुमोदन नहीं कर सकती | यही कारण है. 
आजकल के कानून मै वर्जित किया गया है। रस 
उसका उपयोग करने मै सर्वथा असमर्थ हे । परए 
` झाज्ञानुसार अव केवल दो धर्म विधवाओ के लिए शा 
'रहजाते हैं । यातो वे आजन्म ब्रह्मचर्यं धारण ककव. 
का जीवन व्यतीत करें या पुनर्विवाह करके शस्य 


वाओ के लिए आजन्म ब्रह्मचये धारण करना | 
:काम के वेग को जीतना, जिसके सामने feet ) 
quae जैसे तपस्वियो ने भी शिर मुकादिया a गा 
*कठिन और दुष्कर काम है ? इसको और ॥ | 


> वा २ और साठ २ वर्षे की रव | 
'बिना स्त्री सकते । [ 
TAIT: ms आ के लिए पराशरोक "¢ 


पहला अध्याय | (१६ °} 


| पालन करें और इसी लिए पराशरने कलियुग मै उसको 
| तब से आवश्यक समझकर पहली कक्षा में रक्खा है। इससे 
हारा यह अभिप्राय नहीं है कि जो दिघवाये सन्तान वालीहै, 


| शा गृहख का कुछ सुख भोग चुकी हैं, वे भी ब्रह्मचये -से ga. 
fae को श्र छ समझी | हाँ यदि उनमे से भी किसी की प्र 
बृत्ति विषयवासना की ओर है तो डिप छिप कर पाप करने 
0 ही अपेक्षा उनके लिए भी पुनर्विचाह बहुत ही उत्तम है। 

| अब रही यहवात कि इस पुनर्विवाह से जो सन्तान उत्पन्न 
| होगी, वह पौनर्भव कहलायगी या औरस ? मन्वादि स्सृतिकार 
॥ तो जिन्होंने वारह प्रकार की सन्तति मानी है, ऐसी सन्तानको 
॥ पौनभंव मानते हैं, पर पराशर ने केवल तीनही प्रकार 

| सन्तति मानी है :-- 

i ओरसः चेत्रजभ् व दत्तः कृत्रिमकःमतः | 

| शौरस, क्षेत्रज, दत्त या कृत्रिम । इन में से चेत्रज तो वह 


| भ्रपनी सन्तान है । दूसरी वात यह है कि पुनर्विवाह करने से 
केवल oft की ही ' पुनभू' ! संज्ञा नहीं होती, किन्त.पुरुष की 
0 भी होती है, यही कारण है कि यह शब्द ख्रीलिङ्ग और पुँलिङ्ग 
| सो यह लक्षण स्री पुरुष दोनों में समान है। फिर ae कैसा 
Wie कि हजारो पुनर्भ पुरुष पुनर्विवाह से जो सन्तान 
उतपन्न करते हैं, उनकी बाबत यह प्रश्न नहीं होता कि वे 


कि 3 जाता है । हमारा उत्तर यह है कि यदि पुनभू पुरुष की 
सन्तान पनिर्वियाद"'औरसं'भानी जाती हैलो RAH TT 


~ 


` „(०६० `) बिधचोद्वाइमीमांसा | 


प्रकार के पुमे SAT = नियोगसे उत्पन्न अपविद्ध=प | 
Ble गूढोत्पन्न = जांरज -को-सी दायाद्‌ ( वारिस) न ! य 


ae नः लिखता 


2 = न्यास. we । ॥ : 


अ्जानन्नजु नश्चापि निहतं पुत्रमौरसम्‌ | 

` जघान समर शूरान्‌ राशस्तान्भोप्मरक्तिणः-॥ | 
(Ro भा० भीप्मपर्यं अध्याय Rat) | F 
"इस सोम 'इरावान” को अजु न का औरस पुष क 
है यदि पुनर्विवाह से उत्पन्न पुत्र औरस न कहलाकर HF 
"अवि कहलाते तो व्यास जी पुनर्थिवाहिंता नागराजसुता३॥ य 
“की कदापि शरस न लिखते । | 
जो लोग कहते हैं कि Aaa पुनभू' स्त्री की ही सत्त 
पौनर्भव माना है न कि पुनर पुरुष दी । यथा :- 
TR वा:परित्यक्ता विधया दा स्वयेच्छुया-। : 
'डत्पादयेद एुनभू त्वा स पोनर्भव उच्यते ॥ (aott) है 
“उंनके-प्रति “हमारा यह Faas fags dal ६ 
x 


क्या“आज कल PAS gat को यह अधिकार देते 


“प्रस्तुत हैं ? यदि नहीं at फिर-मजु-की दुहाई IRM ₹ 
- को हीन क्यौ सिद्ध: किया जाता'है ? यदि ag निवि 4 ; 
: कल्लियुग के लिए सम्मत-होता तो बृहस्पति: पतीस | ! 


'अनेकंधा कुताः पुत्रा ' ऋषिमियें पुरातनः! 


ह ' 31 


| (ससे fre कि चाहे अन्य युगो म पुनर्विवाह. की 
| तान TAA कहलाती हो, पर कलियुग मै भगवान्‌ पराशर 
उसको औरख ही माना है । यदि वे उसको औरस न मानते: 
फिर कोई कारण न था कि पुनर्चिवाह का. विधान करकेः 
एक चौथी संख्या पौनरभब.की शर न रखते। त 
विपक्षियों के आचेप और उनकी आलोचना | 
= अब हम उन TTT की भी कुछ आलोचना करना चाहते 
T है जो विधवावित्राह के विपक्षी पराशरोक्ति पर कियाकरतेह)। 
ए पहला आक्षेप उनका यह है कि माधव ने जो पराशर 
| सति का प्रसिद्ध टीकाकार है, पराशर के इन घचनों कों 
३॥| युगान्तरीय कहकर कलियुग के लिये पुनर्विवाह को निषिद्ध 
| हराया è | 5 
of समीज्ञा-कैसे Bart की वात है कि जो पराशरः अपनी 
| संहिता के आरम्भ में ही यह: प्रतिज्ञा करता है. “ अतः परं 
गृहखस्य धर्माचारं कलौयुगे ” “ अब में कलियुग में गृहस्थ 
के धम और आचारो का aaa करता हूँ ” जिसके विषय में 
| परयः स्मृतिकारो की यह सम्मति है फ्रि पराशर cals कलि- 
| भने का निरूपण करती है, उसके इन वचनों की; बाबत ATT, 
' | बाचाये का यह लिखना कि ये कलियुग के वास्ते नहीं हे, क्या 
| इह वही वात. नही हे कि “सुई सुस्त और गवाह SA” तभी 
| तो माधव के इस प्रलाप का शरीभट्टोजिदीह्षित ने चहुधिशति 
j सृति की व्याख्या में इस प्रकार निराकरण किया हैँ 


g 


| Ss “नच कलिन्रिषिङ'स्यापि युगान्वरीयधभेस्येव ‘ag सृते - 


इत्यादि पराशरवाक्यं प्रतिपादकसषिति वाच्यं कला? 


( चतुर्दिशतिस्दतिव्याख्यायाम्‌,)' ' 
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| पनुछयान्‌ घर्मानेव चच्यामीति प्रतिशार तदुभ्रल्थ प्रणयनात” 


1 


{ ee ) * विघवोद्वाहमीमांस१ । ; F 


भांषार्य:-“ “नष्ट खते डि इत्यादि 
कलिनिषिद्ध युगान्तरीय धम का प्रतिपादक 
कथन अयुक्त है, क्योकि कलियुग मे झडु र के Wa 
करता हूं, यह प्रतिज्ञा करके ही पराशर स्मृति बनाई ath F 

भद्दो/जदीक्षित के इस कथन से सिद्ध है कि सार ह| 
शर स्मृति कलियुग से सम्वन्ध रखता है, फिर उसके ral १ 
घचन को कलियुग के लिए निषिद्ध ठहराना उसके | f 
शर विधेय को ही न& करना है ? इसके 13 
पण्डित ने भी “औरसः क्षेत्रजश्व व दत्तः कत्रिमकः my ' 
पराशरीय वाक्य की व्याख्या करते छुवे “इति कलिधाप्रक : 
पराशरस्मरणात्‌” लिखा ह, जिसस (सद्ध ह कि wet | 
mete मे भी पराशर रूटति कालॅचभे का ही हि| 
करती हु | | 

अच्छा इसको भो जाने दो, “जादु वह जो सिरप 7 
के बाले” खयं मधवाचाय ही पराशर स्वाते के पहले ग्रणा 
के तांसरे पद्य की व्याख्या करता छुवा लिखता है 


. आषार्थ:-” यद्यपि मन्वादि भी कलिघरम के जाते i $ 
थे, तथापि तपोविशेष के कारण पराशर का इस | 
असाधारण महत्व देखाजाता है। ” 


ध्वपि कलिदिपयेष पराशरः प्राध्यान्येना दरणीयः 1” k i | 
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पहला अध्याय । : ( ६३ ) 


क| झंबार्थ-“सव कर्पा मै पराशरस्मृति कलियुग के धर्म . 
a er है, कलिसम्वन्धी प्रायश्चित्तो मै भी पराशरः 
क| नता से आदरणीय दै ।” ; 
पाठक | जो माधव स्वयं हो मरन्थारम्भ मै बलपूर्वक यह 
| ` (ता है कि पराशरस्टति खब युगो मे कलिधमे का ही 
ग | prea करती है और यहाँतक लिखता है कि कलियुग में 


4 


॥ भी उसी के अनुसार होने चाहिये, वही आगे चल- 
i ay पुनर्विवाह को युगान्तरीय कहकर,कलिबज्ये ठहराने 
x @ तो क्या उसका यह कथन ( चाहे बह माधव हो याउद्धव) 

a 'बदतोन्याघात या उन्मत्तम्नलाप नहीं समभा जायगा ? 

a हम यह कल्पना करलेते हैं, कि माधव ने सारी पराशर 

| स्मृतिको कलियुगके लिये मानकरभी तत्मतिपादित पुनचिधाइ 
को कलिनिषिद्ध ठहराया है । हम मानलेते हैं कि स्वतन्त्र होने 

|, ते प्रत्येक मजुष्य को यह अधिकार है कि. वहू अपनी कुछ 

` समति रदखे ! पर कम से कस इसका कारण तो उसे बत- 

| हाना चाहिये था कि जिस arm wafer को E कलियुग के 
[| लिए मानचुका है, उसके केवल इन्हीं वचनो को उसे अपवाद . 
| मानने की आवश्यकता क्यों हुई ! अच्छा, हम कारण बे 
हौ के लिये भी उसे खाध्य नहीं करसकते । हम केवल उस 

॥ इथनालुसार ही पराशर की उक्त आज्ञा को कलिनियिद्ध T 
हेते हैं, तब क्या विधवा के RA ब्रह्मचर्य ART करना a 
पतिका अनुगमन करना ये दोनों धर्म भी कलिनिषिद्ध AT 
| जायेंगे! यदि कहो कि नहीं, केवल खी का A A 
ह फलिचजित माना जायगा, अन्य नहीं । तो कैसे आश्व 

| बात है कि तीन आश्ञाओ में से जो एक साथ दीगई है नल 
“Feet आशा को कलिनिषिद्ध ठहराया जाता है, दूसरी के 


D A 
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८ ६४ ) विधवोदाहमीमांसा | 


चीसरी का सम्वन्ध फिर कलियुग से जोड़दिया बत | 
खूब !! पराशरस्दति क्या हुई"! माधव की बालक, | 
पक खिलौना होगया, जहां चाहा उसे तोड़ दिया भै गरि 
घाह्या-फिर जोड़ दिया । ह 
और भी देखिए !!. पहले अध्याय के १६वे' wal $ 
व्याख्या करता ST माअ्व खयं लिखता हे... ' i 
. “झतःकलो प्राणिनां प्रयाससाध्ये ey मझ 
छुकरो धर्मोऽत्र बुझुत्सित इति ।” ey 
= भाषाथ-अतणंब कलियुग में पारियों की करिन छ| 


X x wi : 
प्रवृत्ति का होना असस्भव जानकर ही पराशरने. | 
झुगम धर्म का प्रतिपादन किया है | i 


“सब जानते हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करना ग्रस . 
जीवित ही अग्नि में प्रवेश करना ये कैसे कठिन शोर al ` 
aa हैं, इनकी अपेक्षा पुनर्विवाह कितना सरल और mmi, 
है । फिर आगे चलकर माधव का उसको युगान्तरीय इम | f 
कलिघज्ये ठहराना न केवल पराशर के उद्देश AN F; 
है, किन्तु स्वयं अपनी वार बार की हुई प्रतिज्ञा के hy E 
लिखकर अपनी साख को भौ गवाना है। हे 

दूसरा आक्षेप कोई कोई यहद भी करते हैं कि “न्ट ऐ o: 
अबजिते” यह पराशरीय वचन. anger कन्या से WH a 
teat है नकि विवाहिता & | उनका कथन यह है. कि M g 
ऋन्याका चाग्दान, होगया हो, पर विवाह न हुवा हो उ > 
उक्त पाच अवस्थाओ में दुसरा विवाह होसकता है ॥| ए 


५ iis || 


पहला अध्याय | ( ६९५ ) 


यस्या fata कन्यायौ वाचा सत्ये कृते पत्तिः | 

तामनेन विधानेन निजो बिन्देत देवरः ॥ ( मनु ६-६६ ) 

` इस पद्य से. नियोग का विधान किया है । पर पराशर 

| जतिम स्पष्ट तो क्या कहीं खकितिक रीति पर भी वाग्दानका 

1॥| उल्लेख नहीं है । दूसरे उक्त पद्य में प्रयुक्त हुवे 'पतो' और 
| पारीणाम' शब्द्‌ इख शंका को उत्पन्न होने का अवकाश हो 

my] मही देते | बाकि पाणिग्रहण संस्कार के पहले न पुरुष किसी 

“graft फहलाता दै और न खी किसी की पत्नी । जैसा कि 
र | 


; का कथन हैः- 
N f घसिष्ठ अद्विवाँचाच carat म्रियेताथो वरो यदि । 


न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितु रेव सा ॥ 
* जव वसिष्ट पाणिग्रहण के बिना वाणो तो वाणी जल से 
| औदीहुई कन्या को कुमारी मानता है और लोकाचार भी ऐसा 
A है देखने में आता है । चाग्दान तो एक ओर बरातँ जाकर लौट 
ए) आती हैं और कन्या का fare दूसरे के साथ ,करदिया जाता ` 
el है।इस दशा में शास्त्र और लोकाचार दोनों के अनुसार न 
a) तो वाग्दत्ता का पति ही होसकता है और न बह नारो ही 
i | इहलासकती है, क्योंकि नर की स्त्री होने से नारी कहलाती . 
al है। जय पराशर उक्त पद्य में स्पष्ट कहता है कि पति की पांच 
a भ्रवस्थाओं मे नारी का अन्यपति होसकता है, तब यहाँ 
छ ` पारदान की कल्पना करना ( जिसमें नतो पुरुष की पति संशा 
| हतो हे और न stat नारो ) केसी निर्मुल कल्पना है। 
j माघवाचाय ने भी यद्यपि युगान्तरीय कहकर इसको टाला है, 
जा BS घाग्दान की गन्ध इसमें उसको भी न आई, अन्यथा I 
A 2 अवश्य करता | i ३ 
“| _ तीसरा आक्षेप कोई कोई यह भी करते है कि पराशर नें 
| "सवस्था द्विजो के लिए नहीं, किन्तु द्विजेतसे के जिये दी 
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( ६६ ) विधवोद्वाहमीमांसा | 


है, sma शुद्रौ मे इसके अलुसार Sia Tey | 
सकता हैं | 
समीक्षा- पराशर तो आरम्भ में जैसा Pe 
चुके हैँ, यह प्रतिक्षा करता है कि में चारों बः ओर 
Saat के धर्मे aA करू गा, पर हमार; 
है कि नहीं, इस पद्य में पराशरने केल श्रो के लिए व्यास | 
दी है । अच्छा यदि अतिवादी को प्रसन्नता के लिये हम ह| 
शट्रो के लिये ही मानल तो इस में 'पति' के 'प्रब्रजित छै | 
“पतित * दोनों विशेषण व्यये होजाते हैं। क्योंकि fe ag | 
की मर्यादा के अनुसार न तो शूद्र को सन्यास ही हेने | 
अधिकार हे और न वह पतित ही होसकता हे । द्विज पति | | 
- होकर शूद्र बन सकता हैँ, पर UE पतित होकर क्या वगा! |. 
क्या पांचवां वर्ण कोई और भौ हूँ ? जब शुद्ध सन्यासी झै] | 
पतित नहीं elena, तव उनके लिए यह व्यवस्था कंसा! ) 
विचारे साधवाचाये को भी यह दात नहीं सूस, नहीं तो | 
कलिवज्ये के समान द्विजधर्ज्यं भो इसको लिखदेता। 
चौथा आक्केप कोई मनचले विपक्षी यह शो कर बैठे || 
कि पद्य के उत्तरार्ध में जो wh’ शब्द आया हैं, उस के ग्र] | 
सरक्षक के हे, नकि wat के । अर्थात्‌ इन पांच TENN 
खरी फो अपना दूसरा संरक्षक बनाना चाहिये, न कि दुस 
पति करना चाहिये । a 
'. समीक्ता-जब पुर्वाधे मे "पति, ger का अर्थ भर्ता iy D 
क्षियो को भो eta है, तव उत्तरार्ध में उस के a 
को सम्भावना होही नहीं सकती । वयो “पति os 
'अन्य' विशेषण ही जो उत्तराचे मै द्विया गया है ह| 
CC-0 Jang रर है dRo U by g जानते a 


| पहला अध्याय | (६) 
deg की अपेक्षा से दूसरा होता है। पहला पति यंदि भत्ता 
_ है तो दूसरा सर्तक कैसे हंजायया ? हाँ aff 'पहले कों 
भी संरक्षक मानेला तो बात दूसरी है। इस दशा में इस aaa. 
` स्था की ही कुछ आवश्यकता नहीं रहती । यदि पराशर को 
(न पांच अयस्थाओं में सरच्षंक ही बनाना अभीछ होता तो. 
` बह “पतिरन्यो पिधीयते” के स्थानम “रचाकोन्या विधीयते” 
' होन लिखता । पुनरुक्त R शब्द के साथ “अन्यं? शब्द ` का 

| अयोग करवा इस यात को सिद्ध करता है कि पूर्वपति के 

E भ्रधिकार और स्वत्व थे, बंही इस दुसरे पति के भी हागे। 

एक वात र भी इसमें ध्यान देने योग्यहै कि पूर्व पति के 
` नंपुसके और पतित होनेपर भी इस पद्य में दूसरा एति करने 
का आशा ATS है। यदि प्रतिवादी के कथनानुसार हमं दूसरे 
` पति का अथे सर्तक हो मानलें, तो फिर ma यह हे (क 
| या नपुंसक और पतित अपनी le संरक्षक नहीं बनसकत? 
` यदि बन सकत ह्‌ ता फिर एसी अबस्था मै दूसरा संरक्षक 
' बनाने की आशा क्यों दीगई ? 775: 61559 

।  पचिवां आक्षेप काई २ महात्मा यह भी करते हैं कि पद्य 
मे पुनर्यिवाह क! वधान नहीं, किन्तु निषेध है और यह सिद 
` करन क लिए वे पद्य के चतुथपाद्‌ का ."पतिरत्यो5विधीयते” 
ऐसा पद्च्छुद्‌ करने खगतेहें। : .. ` ` 
- समीचा--प्रथमं तो व्याकरण के नियमाबुसार ऐसा हों 
नेही संकता | क्‍योंकि आल्या तिक क्रिया के साथ “नर” कां 
AMG नहीँ होता यदि “अविधीयतं” के 'अ' को ast? नेमानं ' 
| a 'पेघार्थंक अब्यय माने तो फिर पूवैरूप.सन्धि न होस- 
en अपव “अंविधीयते” यह प्रयाग सघथा अशुद्ध हे। 
परे “तुप्यतु दनः न्याय से हम इस असा प्रयोग को भी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६८ ) विधवोद्धादमीमांसा | 


F 
साधु मानले, तो फिर अथः्पत्ति से इसका यह अथ 3. | 
इन पाँच दुशाओं के अतिरिक्त दूसरा पति हो ह | | 
अर्थात्‌ पति के मरने पर तो स्त्री दूसरा विवाह न करे ९. | 
उसके जीतेजी HAT | इसी प्रकार उसके विवासित प्र 
नपुंसक और पतित होने पर तो वह बिवाह का नाम नहे ? ।1 
इनके अभाव में उसे विवाह अवश्य करना चाहिए, पराये ग्र ! 

शकुनके लिए अपना नाक कराना इसी को BEIT | चाहे ग्र. | 

सर प्राप्त पुनविवाह सिद्ध होजाय, पर अवसर प्राप्त का सरन | 

हम अवश्य करेंगे । इसी प्रकार के कुतको से हमारे भा |. 

` विधवाविवाह को शास्रविरुद्ध सिद्ध करना चाहते हैं। 
! छठा आक्षेप एक यह भी किया जाता है कि इस wi 

,  सप्तमौके एक वचनमै जो 'पतो' प्रयोग दियागयाहै, वह बाइ | 

रण के नियमानुसार अशुद्ध है, 'एत्यो' होना चाहिये था, ऋ | 

_ एव यह माननीय नहीं होसकता | rs 

.' समीक्ता--यद्यपि 'पतौ' प्रयोग व्याकरण की रीति । | 

_ अशुद्ध है, तथापि पद्यात्मक ग्रन्थौ में व्याकरण से अरि | 

छुल्दो तियमों का ध्यान रक्खा जाता है। छुन्दोनियम के ग्र |. 

सार यहां 'पत्यौ' हो नहीं सकता था, अतएव छुन्दोमह दो! | 

से.पद्य को बचाने के लिए. ग्रन्थकार को विवश होकर पग | 

: प्रयोग देना पड़ा। नारदरुूखति के पद १२ में और ग |. 
पुराण के अध्याय १५४ में भी यह पच्च आया है, वहां भी |. 

।ही पाठ है और इसी पराशर cafe के दसवं << q 

(पद्य में. भी यही पद्‌ प्रयुक्त डुवा है | सो इसमें कोई श्र al 

कौ बात नहीं है, क्योंकि संस्कृत का कोई पद्यात्मक 

ऐसा नहीं है, जिसमे व्याकरण की Ret भुऱ्यिां Ta! 
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प्रमाण मानलिए जाते है कोई उनको असाधु प्रयोग नहीं कह: ` 


| पहला अध्या (६६) 
सकता | पराशर भी ऋषि थे, इसलिए उनका प्रयोग भी आरे 
होने से साधु है । : 


 ्याकरणनियमविरुदं प्रयोग श्राजांते हैं, पर वे आएं होने से 
` सातवा आक्षेप--कोई २ यह भी करते हैं कि पद्योक्त पाँच 
` दृशा में पराशर ने नियोग की आहा दो है, न कि पुनविंवाह 


की | इसलिए इन पांच देशाओं में नियोग होना चाहिये, न 
कि पुनर्विवाह | 


| 

i 

.. समीचा-यहं आक्षेप उन लोगो की ओर से कियाजाता 

है जिन्होंने प्रतिज्ञा करली हे कि चाहे सब कुछ शांख से सिद्ध 

| होजाय, पर जहाँतक हमारा बस चलेगा हम विधवाविवाहको 
शास्त्र से सिद्ध न होने दंगे | कहीं तो नियोग को पशुधर्म बत- 

| जाया जाताहे और कहीं उसकी आड़ लो जातीहै। परयहाँपर ` 
एस आड लेने से भी काम न चलेगा । क्योंकि नियोग में तो 

| पतिपत्नीभाव॑ हो नहीं होता, उसमें सम्तानाथे केवल ats 

` दाव दिया और लिया आता है। नियुक्त पुरुष न तो स्त्री. का 

| पति होसकता है और न नियुक्ता स्त्री उसकी पत्नी ही कहला 

सकती है और म किसी शास्त्र में उनके पतिपत्नीधमे के. 

Ue करने की आशा है। परन्त इस पद्य में तो पराशरने 

| स्पएही पुरुष के लिए “पति' और स्त्री के लिये 'नारी' शब्द 

_ फा प्रयोग किया है, जो दोनों के पतिपत्नी सम्बंध को सूचित 
TR । यदि पराशर को नियोगकी ही आशा देनी अभीष्ट होती 
. प वह ' पतिरंन्यो विधीयते' के स्थान मे 'सन्तानोत्पत्तिरिष्यते? 
a लिक्षता। अघणव पद्य में-पत्यंतर का विधान करने से परा- 
ड शर को पुन्‌ वंवा, ही. है Aide by eGangotri 


(५७०) विधवोद्वाह मीमांसा | 


„ नियोग की प्रथा चाहे पूवकाल मै यहां प्रचलित रही इ | 

झर उसके उदाहरण भी महाभारतादि ग्रन्थो 4 
पाये जाते हों. पर आधुनिक सभ्यता किसी दशा i ले 
उसे स्वीकार नहीं कर सकती | अतएव किसी 4 
उसका विधान भी हो तो भी इस समय वह हमारे तिये ay 
क्षणीय है । पर पराशर स्ति में तो उसका कहाँ गन्ध aaa | | 


मानवधमंशास्त्र और विधवाविवाह | 


वत्तमान सनुसाहला | 
विधत्राविवाह के धिपक्षी मनुसम्षति पर वडा जोर दो i] 
कौर कहते हैं कि चाहे पराशरादि अन्य स्सतिकाग ने बि | 
विवाह का किसी अंश में विधान भी किया हो, wal 
मनुस्मृति के विरुद्ध होने से माननीय नहीं होसकता | मनु) 
प्राधान्य में वे दहस्पति का यह वचन प्रस्दत करते हैं 
वेदा्थोपनिबधन्त्वात्प्राधान्यं हि weitere | 
| मन्वथविपरीता या स्ाच्छतिन एशम्यते ॥ र 
इसपर हमारा यह वक्तव्य है | यहापि यह तिरय रा | 
कि-जो ग्रन्थ आजकल ages के नाम से प्रसिद्ध है, डिम | 
सें १२ अध्यायंऔर २६८५ पद्य हैँ, बड़ा कठिन है। हा | 
'सन्देह के ये.कारण हैं:-- . 
प्रथम तो इसमें “मनुरब्रवीत्‌” “मन्ठुरकल्पयत्‌ ऱ्या । 
चाका हीं सिद्ध कर रहे हैं कि यह ग्रन्थ ag का 'बनाया है E 
है; किन्तु ay के नाम से संग्रह किय़ा गया है, a ५ 
मु खय अपने निर्मित ग्रन्थ में ऐसा नहौं,लिख'सकता | | 
इसको नन्नीन शेली की .पद्यरचना तथा इसमें बेन, adl q 
„~ Bare) निभि'ओऔर/थर्घरन ante रोकी at a 


| पहला अध्याय । : ( ७१ y 
i 


शी यह बात. अवगत होती है कि यह अन्थ बहुत प्राचीन नहीं 
l है। तयापि हम इस विषय पर कि यह ग्रन्थ कब और किसने 
gaa? विवाद करना नहीं चाहते।. हम मान लेते हैं कि 
| बहु मनुकाही वनाया हुवा है और बहुत प्राचीन है। यह मान 
' हेने पर भी इलकी उपयुक्तता तवतक सिद्ध नहीं होसकती, 
gan कि इलके सिद्धान्त लोगो को मान्य और ग्राह्य न 
| ai प्रत्यक्ष है कि ag के बहुत से सिद्धान्त आजकल समाज 
| हो अग्राह्य हैं । चाहे अपने पूत्रेजो का आदर करते हुवे घाणी 
' से हम उनका तिरस्कार न करें, किन्तु अपने को ही उनके 
` ग्योग्य सिद्ध करे, पर समाज की वर्तमान wae मै किसी 
` प्रकार भी हम उनको अपने आचरण में नहीं लासकते । उदा- 
_ इरणार्थं हम age कुछ नियम यहांपर देते हैं, जो आजकल 
` हिन्दूसमाज में अप्रचलित ही नहीं किन्तु got दृष्टि से 
। देखे जाते हैं । चाग्द्त्ता कन्याके विषय में मचुलिखता हैः-- 
ओ।  यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
$ “ तामनेन _ विधानेन निजो विन्देत ,देवरः ॥ 
यथाविध्यधिगम्येनां _शुक्लवखां शुचित्रताम्‌। 
मियो wamempa gae, ॥ 
न द्रा कर्मचित्कन्यां पुनदंयाद्वेचक्षणः, । 
दत्वा पुनः gR प्राप्रोति You ॥ | 
(ago ६1६६-७०-७१)... :' 
इन पद्य में aga चाग्दान के अनन्तर यदि वर को सत्यु 
होजाय तो पुनः कन्या के विवाह का निषेध किया है और 
उसको देवर के साथ नियोग करने की आज्ञा दी है पर आजः 
hy भी हिन्दू मनु की इस कठोर आशा को नहीं a 
a हि त धमते हैं, जब से. इतिहास का आरम्भ हता $ 


E 
SA: सी. WE आज्ञा नहीं मानी गई 1. इसके ( विरुद्ध - आजकल, 
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( ७२ ) _ विधवद्वाहमीमांसा। 
हिन्दूसमाज में सर्वत्र वसिष्ठ की आशा मानी जाती है, ३) 


प्रकार है 


a 
| ` 
afata च दत्तायां ञ्रियेताथो वरो यदि। | 
म च मन्त्रो नीता स्थात्कुमारी पिशुरेव सा ॥ E 
यावचेदाहता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता | 
न्यस्मे विधिवद्या यथा कन्या तथेव सा ॥ 
( afre १७ । ६४-६५) à 
afas इन प्द्योमे वाग्दत्ता ही नहीं, किन्तु seia) 
कन्या के भी पुनर्विवाह की आड देता है और स्पष्ट कहा | | 
कि जवतक म.त्रोच्चारण पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार न ह| 
तवतक TE कन्या है, उसका दूसरे के साथ विवाह इर | 
चाहिये । यम और गौतम भी वासिष्ठ के मत की पुष्टि सपे G 
हैं। यथा.-- | | 
नोदकेन न वाचा वा कन्यायाः पतिरिप्यते । ja 
पाणिग्रहणतंस्कारात्य तित्वं सप्तमे पदे ॥ ( यमस्मृति) | 
Maa भी अपनी ale में इली की पुष्टि करता है- 
प्रतिश्र्‌ त्पाप्यधर्म संयुत्ताय न दयात । ( गोतमस्टृति ) | 
पाठक देखे, इन दोनों ऋषियों की आज्ञामें कितना अत | 
है ? कहना नहीं होगा कि आजकल का लोकाचार वरिष्ठ || 
आहा का अनुसरण करता है, मलुकी आशा को उसने ता |. 
में धर दिया । इसी प्रकार मनुके नवें अध्याय में जो दायमा || 
के नियम दिये गये हैं, हिन्दुओं में वे आजकल कहां नह |. 
जोते और न घे बर्तमान परिस्थिति में मानने के योग्य ही | 
इस विषय में प्रचलित हिन्दूला भी याज्ञवल्क्य और मिता | 
के नियमो का किसी अंशतक अनुसरण करता है, जो कि a ह 
की.अपक्षा कुछ सुधरे इुंचे हं । मजूरी क्र रताका सबसे. afte ॥ 1 
परिचव हकका उस KAIDE race जहा उस्लोद बेलि i 


a 


í पहला अध्याय | 5 ( ७३ ) 


| सामान्य अपराधों में भी ऐसे लोमहर्षण aust का विधा, 
| a गन 
१) 
ई त का सकती कि कभी ऐसी स he = 
aa । देखिए | ब्राह्मण के Mt त 

पर * ब्राह्मण क पाल बेंठने को इच्छा करने शत्र 
| हे मु ने श द्र के लिए कैसा भीषण दरड लिखा है।-- 

। सहासनममभिप्र HEMT कुष्टज: । 

i क्या कृताङ्को निर्वास्थ: स्फिचं चारयावकक्त येत्‌ ॥ 

॥ इसी agente में खीजाति के र जैसे mm 
| AeA जा प्रति जैसे उद्गार 

किये गये हे और सती, सीता तथा सावित्री की ररा 
रिशियौ पर जो मिथ्यापवाद लगाये गये हैं । अदि आजकल 
oe ond तो हम उसका सिर कुचलने के लिए तय्यार 
AS पर जैसे गङ्गा मे मिलकर मेला भी पवित्र होजाता 
है, ऐसे ही धर्मशाख में स्थान पाकर ऐसे मलिन Aare भी 
आज हिन्द्समाज में किसी को नहीं खटकते । हम उनकी 


' वानगी भी पाठको को दिखलाते हैं:--- 

नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः । 
a वा विरूपं वा पुमानित्येव भुग्जते॥ 
'पो अल्याच्चलचित्ताब नेस्मेह्याच्च स्वभावतः। 
रक्षिता यत्नतोपीह wader विकुर्वते ॥ 
एवं स्वभावं ज्ञात्वासां प्रजाप तिनिसर्गजम्र्‌। 
परम यत्नमातिष्ठ त्पुरुषो र्षणं प्रति ॥ 
शयर्‍्यासनमलङ्कारं काम" क्रोधमनार्जवम्‌ । 
| दोहभावं कुचर्या' च खोम्यो मनुरकल्य यत ॥ 

| Pod भास्ति ख्रोणा क्रिया मन्त्रेरिति धम व्यवस्थितिः। . ... 
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(७४) विधवोद्धाह मीमांसा | 


तयाचं श्र तपो aait निगीता निगमेप्ब 
. स्दालहरयभरीक्षाथ तासां श्यणुत निष्कृती: ॥ 
` गन्धं माता प्रलुचुमे विचरन्त्य पतिव्रता । 

“al पिता टड्त्त्तमित्यस्रतन्निदशंनम्‌ ॥ (१) 
( मनु० अ० ६ qo १४-७७] 
ये पवित्र उद्गार हैं जो हमारे इस प्रधान gay 
शोमा को वढा रहे हैं। इस दशा में वृहस्पति का यह fey! 
कि मजु के विरुद्ध जो स्मृतियां हे, उनका प्रमाण नही मात्र | 
चाहिये, ठीक : नहीं । हमारे लिये संव ही ऋषि ara} | 
जिनके बचन ag की ही बतलाई हुई चार कलौरियो देश |. 
RAE वे चाहे मनु के हो, वा घसिए के, याशवरकय बे 
या पराशर क्रे, हमारे लिये माननीय हं । उनकी उपयुक्ता | | 
Saat; किन्तु काम से देखी जायगी। यदि मनुके aq] 


कर सकता है, जो उसकी वत्तेमान स्थिति और wait 


प्रतिकूल न हो | vt i 
एक बात और ध्यान देने योग्य है, यदि मजु के ही हि | 


हमारे लिये पर्याप्त होते तो उनकी विद्यमानता में अन्य से| 
को आवश्यकता हो क्या थी ? फिर ये aT के अतिरिक २४ | 
स्ट स्मृतियां क्यों बनाई गई? इसी प्रसङ्ग में S 
यह भा हाता है कि खास कलियुग के 2 
स्मृति की रचना क्यों की गई? इस प्रश्न का 

सिवाय इसके और क्या होसकता है किज _. 


में चोम उत्रन्न न हो, इसलिए ait 


CC f जार क दिनी न a" byeGangotri . ‘| 
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: प्रदला अध्याय ` `: .( ७५ Y 


| ज्ञाव से सभ्यता का परिवर्तन हुआ, तब उस समय के 
| हेशकाल विद्वान्‌ लोगों ने समाज मे मनूक्त नियमो के पालन 


. . ( ढहउपति स्शति १४ ।१२-१३-१४). . : 
ह| इन पद्मों में बृहरुपति स्पष्ट कहता है कि.यदि छृतादि,के 
|| पम कलियुग में अजुछय होते..तो मनु नियोग का विधान 
| हे स्वयं उसका निषेध न करता | छतादि के लोगो में अनेक 
मकार के पुत्रं उत्पन्न करने की शक्ति थी, पर कलियुग के 
$पिहीन लोग वैसा नहीं कर सकते | इससे सिद्ध है कि 
४0 दियोग शादि के द्वारा सन्तान उत्पन्न करना warty के लिये 


| ष कलियुग के लिए उन उपायो को, उचित न सममकर ही 


AMUN पुनवि्ाद की झाका दीह! |... | 
| मनुस्मृति में विधवाविवाह की आज्ञा! | 
` चाहे मञुस्ट्ति का सम्बन्ध किसी युग सेहो और चाहे 
dacs इत से धर्म इस समय हमारे लिये आशक्य हो, पर 
|| | सदेह नही ee धवातिषाहि की शश्र असः ` 


{ ७६ ) 'विधवोद्वाहमीमांसा | E 
{न्द्र आज्ञा है ओर उस आक्षा का महत्त्व ; ki | ति 
बढ़ जाता है कि उसमें नियोग के समान fn ba 2 
कहद निषेध नहीं है । देखिए !! अक्षतयोति reat १ | 
संस्कार की ag कितनी स्पष्टता से आज्ञा देता है... 
साचेदक्षतयीनिःस्याद्‌ गत प्रत्यागतापि वा | 

पौनर्भवेन भन्ना सा पुनःसंरुकारमईति ॥ qd 

| ( AT ६-१७६ ) १ a 
इसका अर्थ हम अपनी ओर से कुछ न करेगे, किन इ à 
स्मृति के पांचों प्रसिद्ध टीकाकारो ने जो इसका अर्थ al! 
उसीका अक्षरशः ATAU हम यहां पर उद्धत कर देते है- १ 
सर्वेशनारायण--“पति ने संस्कार करके fetal 
दिया हो या जिसको पिता ने किसी और के लिये देगाखंश 
"किया हो और अपनी इच्छा से उसने किसी अन्य के स॑) 
विवाह करलिया हो, पुनः वह उसको छोड़ कर पिता! S 
घरफे पास आवे । यदि उसका पति के साथ समागम गए 2 


a 


हो तो बह पौनर्भ पति के साथ पुनःसंस्कार के योगै j | 

कुल्लूक-“वह खी यदि अक्षतयोनि हो और भव|| 
=~ तो पौनमब wat के साथ पुनःसंस्कार || 
र । यद्धा कुमारपति को छोड़कर अन्य का भाभ ५ 
और फिर उखी कुमार पति के पास आजावे तो उसके हँ & 
उसका पुनःसंस्कार होना चाहिये। ” JF 

राघवानन्द--“जिस कुमार पति को छोड़कर गई | 4 
वस्था में फिर उसीके पास आवे या किसी दूसरे A 
जावे, दोनों के 'पुनभू” wat होने से उसका ४ 
सकता है। खा अब्यय से चातयोनि भी संस्कार के | 
जसा RTE सतो और अती” बो 7 | 


` पउला अध्याय! | (७७ ) 


| का जो कामघालना से पति का त्याग करती: 
| कार कहा है । क्ञाति और घन के गर्व से या हु 
| am करे. उसे कुत्तो से चु ववाना चाहिपे, पर जो काम के: 
| से पेसा करे वह क्षम्य है क्योंकि काम खासायिक a 
| नन्द्न--“पति के घर से गई हुई और फिर आई इई att 
Jat अक्षतयोनि हो तो पुनभू पति के साथ संस्कार के. 


i a रामचन्द्र--वह पुनर्विवाह करनेवाली यदि अक्षतथोनि 
Pa पति के घर जाकर लौट झाई हो तौ वह केता ड 
हि साथ पुनः संस्कार त्गहती है ।” meet 
| देखापाठक ! मु के उक्त प्रमाण से श्रक्षतयोनि विधवा 
|| क पुनर्विवाह तो पांचों टीकाकारों को सम्मत है। पर राघवा- 
शरद वा अञ्यय से क्षतियोनि विधवा का भी पुनर्विवाह सिद्ध 
रता है और अपने कथन की पुष्टि में याश्वल्का का प्रमाण 
दुत करता है इसलिए उसकी सम्मति विशेष ध्यान देने 
बो है। साथ ही उसकी दृष्टि में काम का वेग स्वाभाविकः 
हुने से ae है, अतएव उसके कारण यदि कोई स्त्री पति 
त्याग करती है तो वह क्षम्य है। पर जो अपने ज्ञाति एवं 
काके गर्व से पेसा करती है, उसे वह क्षमा नहीं करता। 
सस अधिक स्पष्ठ और विधवाधिवाह का विधान क्या हो 
aN १ इस पर भी जो लोग पिधवाविवाह को मचुविरुद्ध 
WE उनके हठ और दुराग्रह का क्या ठिकाना है? 


___ विपाज्षियों की शकायें । | 
“Sl अव हमारे विपक्ती इस पर क्या कहते हँ aq 
| भी तो खुननी चाहिये।- 
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(७८ ) विघवोद्वाइमीमांसा। 
पहला AT तो उनका यही है करि यह कहिं} 

मंजु ने SGT के लिए विधवाविवाह यां नियोग का Ù E 

किया था, कलियुग से इसका कुछ सस्बन्ध agi है। a 

सभीदा-जव सारी मजुरुद॒ति पराशर केंवचनाउत/ tal 

युग के लिये है तो यह केसे हासकता है कि उख्य 1 

` केबल विधवाविवाह या नियोग- का सम्बंध तो Gail | 
जोडा जाय और अन्य सारे घर्म कलियुग से लागू हुक! 

: मालुम नहीं कलियुग मै शौर विधवाविवाह में वह da) 
नाडीवेध है? जिस के कारण इनका कहीं भी साम्य नहाहे 
पाता । यदि छृतयुग की सूति में इसका विधान रता 
तब तो इसके विपक्षी यह कहते & कि इसका कलियुग संह र 
सस्बंध ही नहीं । चाह उस स्मृति की और सव बाते गी 
` युग की सहचरी होजांय, पर उसको ga केवल विदा | | 
की लगती है और यदि कलियुग की cated इसका बि, 

होता है, तव.भो आश्वय्यै हे कि युगांतरोय का फासा Ta] : 

ऊपर-पड़ता है और यहो कलिवज्य कहकर वहां से भां हा! | 
जाता है। मानो कलियुगने और तो सब बातों का डग हि| के 
हुवा है, पर इसकी नहीं पटती केत्रल विधवावियाई से| 
लिप खास कलियुग की स्ट्धति में विधान होते हुवे भी ए | है 
बहिष्कार किया जाता है। - “8 
: झव प्रश्न यह होता हे कि इसको whe किसने E 

राया है! agers में तो कहीं नहीं लिखा कि य 
बज्ये हे, न पराशर cate मै ही कहीं ऐसा उल्लेख है। i k 
कलिघज्ये की कल्पना किसने की ? इसका उत्तर oe [यि 
किसी २ पुराण में कुछ घचन ऐसे मिलते हैं, जिनमे मे | | 
e at TEAS 


~ 


पहला अध्याय ( ७६ ) 


| दा है, वे प्रमाण और उनकी सविस्तर आलोचना तो दूसरे 
ह| बया में की जायगी | यहां केवल इतना ही लिखना पर्या 
| होगा कि पुराणो में जितनी वातं कलिचज्यं ठहराई गई हैं, यदि 
| उत मे से बहुत सी वाते कलियुग मे मानीजाती हें तो फिर 
| वल विधवाविवाह के लिए कलियुग का पचडा लगाना 
«| Rata हठ और दुराग्रह के और क्या दोसकता है ? | 

` दुसरा आक्षेप यह है कि aga पौनंभेव walk साथ विश्व- 
lm पुनःसंस्कार को आशा दी है। पोनभंव वह है जो पुनभूः 
४ श्री से उत्पन्न होता है, उसको मजुने दायाद नहीं माना और 

a ने पुनभू कन्याओं को अधम और विदादे के अयोग्य 

feet है | यथाः-- 

a] सप्त पोनर्भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधमाः । 
SR मनोदत्ता कृतकोतुकमङ्गला ॥ | 
“sere शिता याच याच पाणिग्रहीतिका । 

अग्नि परिगता याच पुनर्भू प्रभदा च या ॥ ८ 
| | ( रेग्दतितत्वषतकारदपउचन.) 
| समीक्षा-इस झाक्षेप सें पुनर्विवाह की stat तो Aah at 
| भे स्वीकृत है, पर बे इसलिए उसको अच्छा नहीं मानते कि 
सप ने पुनभू स्त्री को अधम और थिवाह के अयोग्य लिखा 
| ban मनु ने पौनर्भव पुत्र को दायभागी नहीं माना | केसे 
५ थिय की वात है कि कन्या तो चिना विवाहे के अपने मन 
| पाणी से नहों, किन्तु दूसरों के मन और . वाणी से दीहुई 
१ भ T मानी जाय, पर पुरुष खे sat और विप्रयवासनाकी 

के लिए तीन २ शौर चार २ विवाह करके भी खयस्भू 
छस अन्धेर कामी कुछ ठिकाना है! यदि पुनभू होना 
॥ मे निन्दनीय 2 तो यह दोष wit पुरुषो मै समान है l 
| ; 4 समाज या TH Ha RAR iA AA ता “क्की,क्षकोध a 


( ४० ) - विधवोद्ाहमीमांसा। 


कन्याये किसी aaa अपराध के कारण नहीं, किर, | 
के अत्याचार और संरक्षकों के प्रमाद के कारण कि 4 
अयोग्य समझी जावें, वया वह समाज या घम बहुत हिन ही | 
संसार में रह सकता है ? अब इस प्रकाश के युग मै हम | 
अनर्गल बचना से चाहे घे कश्यप के नाम से हो या माः | 
के) उस श्रमाजुषिक अत्या वार को जो स्थ्रोजाति Sap 
किया जारहा है, बहुत दिनों तक जारी ata] 
झच्छा, अब हमे जरा इस वाक्य की पड़ताल भी तोक्ने | 
दीजिये । q 
इस वाद्य में जो सातप्रकार को पौनभव कन्या माग ह| 
हैं; बे सब अधम और विवाह के अयोग्य वतला |. 
हैं। पर आधुनिक हिन्दूसमाजमै पहली चारप्रकारकौ क्या | 
अर्थात्‌ ( १) वाचादत्ता (२) मनोदत्ता (३) arg | 
मङ्गला (४) उदकस्पर्शिता, ये न तो पुनभू मानो जातौ) 
झर न उनका विवाह ही निषिद्ध समभाजाता है | बवरा| 
बातों के लिए हिन्दूसमाजने कश्यप की आहा को ताई 
धर दिया, तब शेष तीन बातों के लिए भी वह वहुत हि ; 
उसका अनुसरण करेगा, इसकी आशा नहीं है। ARL 
नारद स्पृति मै जो तीन प्रकार की पुनभू' कन्या मावे] . 
हैं, उनके विवाह की नारद ने स्पष्ट आशा दी हे- | 
` कन्येवाचतषोनिर्या पाणिप्रहणदृषिता । 
पुन॑र्भू प्रथमा प्रोक्ता पुनः संसकारकर्मणा ॥ 
कोमार॑ पतिंमुत्सज्य यात्वन्यं पुरुष भिता | 
पुनः पत्यु इमियात्सा द्वितीया प्रकोतिता। ||| 
असत्सु देवेषु खी बाम्धवेयां प्रदीयते! | 
| सवणाय सपि एडाय सा तृतीया प्रकतिता ‘ell | 
€C-0. Jangamwadi Math Collection. (छात्र a ४ | 9 


पला अध्याय! . (८१ 9) 


| रद के हो ससान याशवल्क्य भी पुनभसू' के fare की 
३| (चाहे वद क्षता हो वा अक्षता ) स्पष्ट आज्ञा देत! हे+-- 

ह| «क्षता च क्षता चैव पुनभू': संस्क्ता पुनः” | (३-६७ ) 
से| पाठक ! देखिये. इन दोनों में अर्थात्‌ कश्यप और नारद 
॥| 


कितना अन्तर है ? पहला तो वाणो और मन से दो हुई को 
| सो विवाह के अयोग्य वतलाता है | दूतर। पति को छोड़कर 
|| gear का आश्रय लेने वाली के भो विवाह की आज्ञा देता हे | 
U बतलाइये !! अव हभ किसको आज्ञा को माने? पर cast 


| feta करने से पूव इस वात का ध्यान रहे फि यह कश्यप न 
RIRE RÄT २० स्मृतिकारो में है और न इसको कोई 
| अन्य स्मृति कार पुष्टि हो करता है । इसके विपरीत नारदस्मृति 
| यहो नहं फि मतुस्टति का सार है, Raa, याज्षवल्ख जैसा 
५ Na aRar उसकी पुष्टि भी करता है। ... 

- अब रही यह वात कि मजु ने पौनभ पुत्र को दायाद नहीं 
| माना है | प्रथम तो १२ प्रकार के पुत्र जो मनु ने वणन किये 

है, वे कलियुग के लिये नहीं हैं 7 हम बृहस्पति के प्रमाण से 

द| पद वात दिखला Gh हैं कि पूर्व युग के लोगों में अनेक प्रकार 
ql पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति थी L कलियुग में उस शक्ति का 
| हास हो गया हे और यही कारण है कि पराशर मे अपनी 
सति में जो किदुग के जिये बनाई गई है.। केरल तीन ही 
| कारके पुत्रो का sete किया है। अतण कलियुग में ga- 
| + विवाह से उत्पन्न सन्तान भी औरस ही मानी जाती है, जिस 
| मत्य प्रमाण यह है कि पुरुष gating से जो सन्तान 
| अ रते हे, उसको कोई पौनर्भव नहीं कहता, किन्तु बह 
। | पर्छ फहलाती है। फिर कोई कारण नहीं हे कि Raat 
| ` पवाह से जो उदान म यनब८करे E EARE 
६ + > ३०४४६ 


( ८२ ) यिधवोद्वाइमीमांसा | 


यदि हम उसको पौनभंव भो मानलें, तव भी EN 
यह कहना कि ATA पौनभव को दायाद नहीं माना, ल q 
युक्त है । एक मुने ही नहीं, eg मड, वसिष्ठ और छ| 
aca इन तीनों प्रसिद्ध स्ट्रतिकारों ने पोनभच को देऊ) 
दायाद्‌ ही नहीं किन्तु पिरड़दाता भी मानाइँ । देखो मस्को a 
Blo & पद्य १८० और १८४ तथा aT wo won] 
. २०-२१ और याञवल्शस्म्टृति Bo २ To १२२| | 
एक वात झर भी ध्यान देने योग्य हे | यदि मनु पश 
के समान पुनभू कन्या के विवाह को हीन या वर्जनीय गात | 
तो पुनः शब्द के लाथ संस्कार शब्द्‌ का प्रयोग न कण| 
aga तथा अन्य स्थतिकारोने भी पुताबैवाह के लिए भिश्च I. 
होकर संस्कार शाम्द का प्रयोग किया है । श्रतपव पुर्ति | ६ 
में दोष की कहपना करना WERT’ जैसे धार्मिक और पि| ए 
शब्द का झपभान करना है । यह वात दूसरी है कि प्रश) ह 
संस्कार को AIT पुनःसंस्कार कुछ उदास माना जावे ijs 
कि पहुला विवाह चाहे पुरुष का हो या स्त्रीका, जिस [| 9 
झौर उत्साह से किआ जाता है, दूसरे में उसका नहाना र ' 
भाविक ही है। पर विना संस्कार के स्त्री परुषो क YP 
सङ्गत होना या स्वाभाविक कामदूर्ति को चरितार्थ कलाई 
घर्भदै | इसलिए क्या शास्त्रमे और क्या शिष्ट हो a 
दाम्पत्य के पत्र सम्बन्ध को स्थापन करने से पूर्व सर | 
का होना आवश्यक माना गया है। जो लोग ७००० 3 
. के लिए संस्कार को अनावश्यक समभे हैं वे nai 
उनको पशुधमे में प्रवृत्ति दिलाते है । काँ ea 
दवाब से. मनुष्य के स्वाभाविक वेग रोके च ae E 
कारण | 
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सलुवाक्यों का दुरूपयोग | 
| gq हम यह देखना चाहते हे. कि आखिर मजुस्सति में 
विधवाध्वाह के बिरुद्ध वे कौनसे प्रमाण हैँ, जिनपर इसके 
Rri इतनी उछल कूद्‌ मचाते हैँ । पहला प्रमाण उनकी ओर 
| हे बह Rama है :-- | 
| काम' हु IRET TERA: शभेः । 
नतु ना“ाप छुह्णीयात्पत्यो पू ते परस्य तु ॥ 
श्ासीतानरणात्यान्ता नियता ब्रह्मचारिणो | 
यो धर्म एकपत्नीरां कारू इन्ती तमनुत्तमस्‌ ॥ 
` (मनु ५।१५७-१७८ ) 
 'समीक्ता-इन पद्यां मे aga उन स्त्रियों के लिए जो Sg- 
बय घारण करके THI का पालन करना चाहती हैं 
पत्यत्तर का निषेध किया है। इसको उन दालविधवाओ से 
MY ML करना जो अभी यह भी नहीं जानतीं कि पति किसको 
॥| कहते हें और एकपत्नीधर्म क्या वस्तु है? सर्वथा अचित 
रौर असंगत है | क्योकि दूसरे पद्य के उत्तराध में स्पष्ट कहा- 
गया है कि जो एकपत्नी धर्मका पालन करना चाहता है, बह 


| थाजीवन घ्रह्मयय्यं का पालन करे । हमारे इस कथन की 
ष्टि मु का भाष्यकार नन्द्न भी करता है-जो ae अध्यायके 

8९ पद्य की टीका में स्पष्ट लिखता है :-- ) 

/ “यत्तु wag कारां ब्रह्मचयंवचनं तत्फलातिशयकामो- 
१) गेम्‌नान्यासाझिति ।” ¢ 

| भाषार्थे-“पिधवाञ्रा के लिए जो प्रह्मचय की आज्ञा है, 

उन्हीं के लिये है, जो विशेष फलकी काम्नना करती हैं, न 

| कै भौरो के लिये ।” 

| पी फलातिशय की कामना से बहुत से पुरुष नैष्ठिक wes 

| कते हैं, तो कद इलाके अनका Be APRS का AE 


‘ 


` मातापिता को कल्यादान देने का अधिकार दियागया ६ | 


कर भी यदि पुनः भ्रष्ठ वर मिले तो दी हुई का 


( =) . विधवोद्वा दसीमांसा | 


कार जातारहता है ? ATTA वालविधवाय तो पर 
जो स्त्रियाँ संसार का सुख भोगना चाहती है और 
जिनकी निष्ठा नहीं है, उनके लिए भी ज़वईस्ती इस 
को लागू बनाना न केवल उनके प्रति अन्याय है, अपितु ॥ 
पवित्र धर्म के महत्व को भो कम करना है। क्योकि 
कोई उत्तम धर्म हो, जा दलात दूसरों के गले महाजाग |. 
उसकी wal लोगों मै फिर वेसी नहीं रहती, जैसी हि a 
च्छापूबेक पालन करने मे । हां जो स्त्रियां छपने मनस सती. 
का पालन करना चाहतो हैं आर संसार के दड़े से वड़े | 
आर उत्तेजन भी जिनको इरूसे ge नहीं eee] 
उनके लिए इससे बढ़कर ओर दया घर्भ होसकता है! | 
दूसरा प्रमाण वे यह उपस्थित करते हैं :-- 
UM निपतति WHET JATA । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि BEAT TT । ( मरु ०४-५७ 
समीक्षा-इस पद्य मे कन्यादान का एक घार होगा ह 
गया है । इसका बिशेष निवरण तो पाठक दुसर श्रध्याप 
देखेंगे। यहाँ हम केवल इतनाही कहते हैं. करि शाखे 


प्रतिग्रहीता के ऊपाच होने पर या न रहने पर उसके |. 


सकृत्प्रदीयते कन्या इर॑स्तश्वोरदएडभाक्‌। 
दत्तामपि हरेत्पू्जात श्र यार्चेद्वर आत्र म्ह ॥ 
( याझःल्क्य Fe १ 


इस पद्यमै aaen ने कन्यादान का एकवार हेत, Is. 
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iaaa है, क्योकि पेसी दशा में यह समा जायगा 
| ३ पहला दान दान हा न था । देखो !! नारद्‌ १६ प्रकार के 
| को अदान मानता है - 


१7 A LE >>>... = dc ied 


aw 
ae 


k a arig भयुक्रो दशो कप्रेगरुजान्तितेः 1. 

| तथोत्को चपरीहास व्यत्यासच्छुलपो गतः ॥ 

a. बाल पूड़। स्वतन्त्र/ तफत्तो-्प्रत्तपत्र Ra । 

E कत्ता ममेदं कम ति प्रतिलाभेच्छया च यत्‌ ॥ 

८ | अपात्र पत्रशित्युक्त कार्ये वाधर्म संहिते । 

"E: यहत्त' स्याद,वज्ञानाददत्तमिति AAT ॥ 

i 4 ( नारदस्मृति ४। ६-१०-११ 


| इन १६ प्रकार के दानो को मारद अदान मानता है, 
यात्‌ उक्त १६ TMA में जो दान किया जाताहै, वह वास्तव 
Mate नहां l कैसे आश्चर्य को बात है कि अन्य 
क दानौ में यदि हमसे थोड़ी सी भी भूल हो जाती है, 
हम शाख को भो कुछ परवा न करके उसका प्रतिशोध 
|| के लिए तयार होजाते हैं । पर इन अवोध कन्याओं के 
AM शास्त्रमे उसके प्रतिशोध की आज्ञा होते हुवे भी 
५र॒ मान देखते हे | i 


i 'वौसरा प्रमाण यह प्रस्तुत किया जाता दैः-- 


एते भत्तरि साध्वी खो त्र प्रचर्ये व्यवस्थिता | 
St गन्डुःवपुत्रापि यथाते ब्रह्म्चारणः ॥ 
'अपत्यलोभाद्यातु et भक्क्षेरमतिवर्तते । 
सेइ निन्दामवाभोति पत्तेलोकाब हीयते ॥ 
` गायो ea प्रजात्ताइ नचाप्यन्यपारग्रहे। 
O Tia साध्योनां क्वाँच्डत्त,पदरदते ॥ 
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Ca) विधवोद्वाइमीमांसा | 


इन vat में प्रह्मखय का महत्व वर्णन किया गया १३ | 
saat आवश्यकता इसलिए हुई कि हिन्दू शाखो 1 ७| 
विना पितरौ की गति नहीं मानी गई है, जैसा कि क|. 
झपनी संहिता मै लिखता हैः-- 


“न्ताः पुत्रियां लौका नापुत्रस्य गतिः मयते P (१०) | 
भाषार्थ-“पुत्रवालाके अनन्त लोक हैं, अपुत्र की छ| 

` चेद्‌ मै नही सुनी जाती ।” j 
यदि इस भति पर जिसका वसिष्ठ ने संकेत fall 
बिश्वास करके खरी परपुरुषसे और पुरुष wets सग. 
उत्पन्न करने लगें तो समाजमें बड़ी गड़बड़ मच जाय और | 
पराये का कोई नियम न रहे | इस साङ्कयै दोप को | 
लिए ही उनको ऐसा करने से रोका गया है। तभी तो तर| 
पद्य में कहा गया है कि “अन्य से उत्पन्न सन्तान अपर रे) 
होतो.1”क्यापुरुष के लिए अपनी खी और खी के लिए शा 
पति भी 'अन्य' कहला सकते हैं ? यदि नहीं कहता पके 

. , जिन खी पुरुषोने धर्म और कानून के मुताबिक अपना |. 
कर लिया है, वे कदापि 'अल्य' शब्द के वाच्य नहीं ae 
जब विवाहिता युबती (चाहे पहले वह छुमारी रही 
बिघवा ) अव अपने पति को स्त्री है, तो उसके लिए TH 
पलि न तो “अन्य” होसकता है और न TTI | | 
अपेक्षा से दूसरा होता है, जब पहला ही बही तो दूस | 
यदि विवाह होजाने पर भी खी फे हि za d 
या दूसरा Hal जायगा तो पुरुष की Bl क 
विवाह किया है) उसके लिए अन्य और दूसरी होगी. ॥| 


| न्य र कको कि iet न्तिम पद्म के उत्तराचे मे केब्रल € || | 
Pee पथ का १ या गया हैं तो म KA र | 


पहला अध्याय | ( ८७ 


| कि जिस स्त्री का पति विद्यमान है, बह दूसरा पत्ति करे || 
| हतो इतना ओर विशेष कहते हैं. कि जिस पुरुष को स्त्रो. 
| Rama है, वह दूसरी स्त्री भी न करे | i 
| चौथा प्रमाण यह रक्‍ख!जाता हैः-- 

| नोडाहिकेपु मन्त्रंप, नियोगः कीर्यते क्वचित । 

न विवाहविधापुक्त fame? पुनः ॥ ( मनु» अ० ६) 
समीक्षा-यह पद्य नियोग प्रकरण का है, इसको विधाहसे 
सम्बद्ध करना भूल ही नहों, किन्तु छल है। नियोग और ga- 
बिवाह में बड़ा अन्तर है, जिसको हम दिखला चुके हैं । झत 
| एव नियोग के खण्डन को पुनर्चिवाइ से लागू करना सराखर' 
त _झनुचित है। जब पूर्व से नियोग का प्रकरण चला आरहा है 
र | जर इस पच्च के gard में भी स्पष्ट नियोग का शब्द विद्यमान 

| है, तव उत्तराघ में “Rama शब्द से विधवाविवाह 
| का महण करना सर्वथा अयुक्त हे । मेधातिथि 'वेदनम्‌ का 
| र्थ धाप्रनम्‌? करता है | जिससे fad कि यहां विना बिवाह 
| फैविधक से सम्वन्ध पैदा करने का नाम 'वेदन' है और 
| यही नियोग का भो तात्पयं है । इससे पूर्वाधे को उत्तराध के 
| साथ सङ्गति भी मिलजाती हैं। क्योंकि जिस नियोग का 
| विवाह के मन्भों में वजन नहीं है, बही दिवाहप्रिंधि मे भो 
i ARa होसकता है | यह नहीं होसकता कि मन्त्री में तो 
| वियोग घर्जित हो और विवाह की विधि मै विधवाविवाह 
| निषिद्ध हो । यदि उसको निषिद्ध माना जाय तो इस पद्य a 
| Cerna दोष आंता है | विवाह विधि मै चिघाह काही 
ity, यह कभी होसकता है ? अतर य विवाह, के अतिरिक्त 
| एप समागस के और जितने प्रसङ्ग है, Sel का विवांह 


में . 
0 aia होतकता है, TA विवाह, का, चाहे चद 


( a ) विधवोद्दाहमीमांसा | | q 
विधंवा का हो या विपस्तीक का । अतः विधवाविवाह है ७. | । 
पद्य का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । zi 

यदि थोड़ी देरके लिप हम विधवाविवाह से भी e | | 
सम्बन्ध मानलें, तव भी इससे विधवाविवाह का निषेध कं | 
होता है ? किन्तु समयान्तर में विधान सिद्ध होता है। far | | 
के समय कौन यह चाहता है कि ST पुरुषों का रसर 
वियोग हो ate पुनिवाह की आवश्यकता पड़े । सब छ | | 
चाहते हैं कि यह जोड़ी दीर्घायु हो और फले फूले। पर ज्र] 
दैवात्‌ एक को दूसरे का वियोग होजाता है, तभी पुनग | 
की आवश्यकता होती है i awa यह कहना कि विवाइकि | 
में अर्थात्‌ विवाह के समय विधवा का पुनर्विवाह अरुष | 
अर्थात्‌ अनीस्सित है, युक्त ही है । जव विधवा हाना ही का 


. पाठक! उदाहृत मञ्जवचनो से कहांतक विधवाविवाह | | 
खण्डन होता है, इसका न्याथ हम आपके ऊपर ही कोते | 
यंदि विपक्षियो की प्रसन्नता के लिये इनको निषेध परक शै | । 
मानलिया जाय, तव भी “स्म्तेवैदबिरोधेतु परित्यागो |; 
भवेत्‌ ५ इस ार्षं ब्यवस्था के थबुसार श्रुति a 
CATIA आदरणीय नहीं होसकते | विधवाविवाह मृ 
सम्मत होना वैदिक प्रकरण में हम प्रमाणित करचुके है | 


अन्य स्थातियां और विधवाविवाह) .. 


हम०ज्ारद्वस्छन्तित्ते/आरग्ःकातेऽ हेने इस के कि ८ 


पहला अध्याय | ( ८१ ): 


| eect को STR करे, नारदस्मृति का कुछ परिचय 
| „ढं को देदेना चाहते हैं। नारदस्मृति के आरम्भ में ही 
| तिखा है कि “स्थायम्मव AG ने एक लाख पद्यौ मै मानव 
| शास्त्र को बनाया । सबसे पहले नारद ने उसको बारह 
2 qat में, फिर AHA ने आठ हज़ार Tat में, पुनः 
रुने चार हज़ार पदयो में उसे संक्षिप्त किया।” इस से सिद्ध 
| | ऐकि मारद भी थूणु के समान सङ्भसट॒ति के संग्रइकारों मे है। 


| एशियाटिक सोसायटी बंगाल की ओर से जो नारद्‌- 
| सृति की पुस्तक छपी है, उसकी भूमिका में, जो अंगरेजी मे है. 
| क्टर जूलियस जूली लिखते हेः-- 
| ब्रिटिश म्यूज्ञियम के मैनेजर मिस्टर बन्डल ने TH एक 
| प्राचीन नारदस्सूति की पुस्तक दी थी, जो नेपाली अक्षरा में 
॥ तड़के vat पर लिखी हुई थी | उसके प्रत्येक पद की समाप्ति 
y | यह लिखा हुवा था । “इति मानवे थर्मशासत्र नारदभोक्ता- 
at संहितायां असुकमकरणं समाम्‌” इससे भी नारद्‌ 
| संहिता का मानवघर्मशास्त्र के अन्तर्गत .होना सिद्ध होता है। 
॥| यदि उसको स्वतन्त्र स्मृति भी मामा जाय, तब भी उसका 
| महत्व मचुस्प्रति खे कम नहीं होसकता और यह बात उसके 
a महत्व को शौर भी बढ़ा adie कि उसके प्रतिपादित घम A 
| $ समान कलिवर्ज्य नहीं हें । mama नारद के वचन हमारे 
T हिये विशेष आदरणीय हैं | नारद ने तीन प्रकार की पुनभू 
क्या के fare का जो विधान किया है, उसको मजु के 
| पकरण में हम दिखला चुके हैं । पराशर ने जिन पांच अव- 
ay va पत्यस्तर का परिधान किया है, वह नारद को भी 
(| जमात है:-. न 
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( go ) वबिधवोडाहमीमांसा | 


नष्टे शृते प्रत्रजिते क्लीवे च पतिते पंतो | 
THIET नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥ 


A ( नारदस्शृति 
पुनः अक्षता विधवा के लिये नारद ने निम्नलिखित 
दी देः 
i उद्दाहितापि या कन्या न चेत्सपाप्तमैथुना । 
पनःसंस्कार मदत यथा कन्या तथेत्र सा N 
( नारदस्मृति १९-११) ) 
यहा तक कि नारद पति के प्रवास.मे प्रवास को प्री 
निवत करता हुवा पत्यन्तर का विधान करता हैः 
mal द्षाणगदीचेत ब्राह्मणी ot at पतिम्‌। 
श्रप्रसृता तु चत्यारि पःतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
Fera पर्‌ समास्ति्ेद रसूतासपा च्यम्‌ | 
- वेश्या सूता चत्त्रारि इ agia वसद ॥ 
न शूदायाः VA: काल एपप्रोपितयोपिताम्‌ । 
जीवति श्र यमाणतु स्यादेष हिः णोऽव्रधिः॥ | 
( नारदस्शति १२। ६-६७) | 
इसी आशय का एक पद्य मनुस्सतिमेंभीहे- | 
प्रोपितो धर्म कामार्थ प्रतीचयोञ्डो नरः सप्राः। 
विद्यार्थं षर्‌ यशो.3र्थ वा कामार्थ Aig वत्तरान्‌ ॥ 
be: (मदु) 
- इसपर विपक्षी यह कहते हैं कि ag ने इसमें मत i 
विधान कहां किया है ? केवल यह कहा है कि इतने E a 
प्रतीक्षा करे, इसके बाद क्या करे? यह कुछ नहीं कहा a 
के भाष्यकारो में कुल्लूक और. सर्वज्ञनारायण ॥ po 4 
frend निकालते हैं कि “इसके ata घह. पति के प ff a 


a tu | | 
ol ATARA dame लिखता है वग हि 


Be 


पडला BIT | CR } 


| जरपरिप्रहे न दोषः।” इनमे से प्रथम दोनों टीकाकारों कां 
रत युक्ति और प्रमाण से श्य है। क्योकि जय खी को 
gg मालूस ही नहीं कि पति जीवित है या नहीं ? यदि जीवित 
' हेतो कहाँ है, क्या करता है? इस दशा में उसका पति के 
, समीप जाना कैसा ? पर नन्दन का अभिमाय जहां युक्तियुक्त 
है, बहां उसकी पुष्टि मै नारद्‌ फा उक्त प्रमाण भी मौजूद है, 
जरो स्पष्ट हो कहता है कि “परतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ” 
यह तो दुई प्रवास की वात, अब पति के नपु सक अथवा 


ह a ये च ENT: समुताहताः । 
त्यक्तन्यास्ते पतितत्रत्ततरोन्या अपि खियाः ॥ 
'आक्षिप्तमो धवोजाभ्या कृतेऽपि पतिकर्म खि । 
पतिरन्यः स्श्॒तो नाया ATT प्रतीच्य तु ॥ 
अन्यस्यां यो मनयः स्थादमनुप्यः स्वयोपिति t 
लभते सान्यमत्तरमेतत्काय जापतेः ॥ 
श्रपत्यार्थ fag: wer जी छेत्रं बीजिनो नरांः । 
क्षेत्रं वोजवते देयं नावीजी 'चेत्रमहति ॥ ` 

( नारदस्टति १२। १६-१७-१८-१६ ) 
| इन पद्यो मे नारद केवल ages पतिको ही त्याग 
/ कर खी को पत्यन्तर करने की आज्ञा नहीं देता. किन्तु व्यभि- 
| चारी शौर उद्दण्ड पति को भी त्यागकर अन्य पति करने का 
E परामशे देता है | भला जो उदारचेता हमारे पूर्वज पति की 
॥ सोपितावस्था मै भी कई दशाओं में खियौं को पुनर्विवाह की 
' आज्ञा दे गये हैं, उनसे यह कव होसकता था कि वे पति के 
मरने पर आजीवन इनको वैधव्य की भट्टी में जलता ET 


D > . देखे, = और, चुप ARR Collection. Digitized by eGangotri 


(: ३२ ) बिधचोद्वाह मीमांसा | 


१ j शातातप | 

. अव जरा शातातप की भी सम्मति सुन लीजिए)... 
व रश्चवकुलशोला यां न युज्येत कदाचन। २ 

न मन्त्राः कारणं तत्र न च कन्याचृतं भवेत्‌ ॥ 

समाच्छिग्य तु तां कन्या चलाद दतयो निकाम्‌ | 
पुनगु ण-ते Tash. शातातपोऽत्ररीत्‌ ॥ | 
( पराशरमा योदुत ares), । 
शातातप के उक्त पद्यं का अभिप्राय यह है कि यि) 
झग्नोग्य बर को कन्या दान करदी गई हो तो न मन्त्र कारव |. 
होसफते हें और न कन्यात्व ही निवृत्त हो सकता है। ऐसी | 
कस्या RATA अपोग्य वर से छीनकर योग्य gery | 
` दे देता चाहिए। पाठक इससे अधिक और स्पष्ट आशा ज्ञा |. 
होली है ? शोक कि दारो में इतना स्पष्ट विधान होने एर | 
भी विपक्षी इसको शास्त्र विरूद्ध कहने का साहस करते हं। | 


कात्यायन | 
अच ज़रा कात्यायन को भो सम्एति सुन लीजियेः- 
वरयिष्या तु यः फश्चितप्रणश्यत्पुरुपो यदा | 
वत्यागमांम्रोनतोत्य फन्यान्य वरयेत वरम्‌ ॥ 
सतु यद्यन्य॒जातीयः पतितः seats VIET 
Rate: सगोत्रोपा दातो दीघोमयोपिवा | 
ऊढापि देया सान्यस्मै सहाव रणभूपणा | 
( परा्मरभापयोद्ध,त कात्यायन) |. 
` पराशरऔर नारवने तो/पांच ही अबस्था में पत्मसरी | 
आज्ञा दी है, परन्तु कात्यायन सात दशा में पुनर्विवाह हे | 
आज्ञा देता है ( १) यदि पति जिजातीय हो (२ a we q 
i (३ ) लघु सक हो, A EESE hen) ergot हो i 


— 


पहला अध्याय । | (a) 


| हासहो और (७) चिररोगी हो, तो व्याही हुई भी कन्या 
| सहित दूसरे को देदेनी चाहिये | पाठक अब आप 
| द्याव कीजिए कि इस से अधिक विधवाविवाह की पुष्टि और 
| क्या होसकती है ? माधव सी पराशर भाष्य में शाताबप और 
कात्यायन के उक्तवचनो को उद्धत करता हुवा लिखता है:-- 
“यद्यपि शायातप और कात्यायन आदि ऋषियों ने 
पत्यन्तर का विधान किया है तथापि युगाम्तरीय Ba से बह 
उपेइणाय है ।” 
माधव के इस प्रलाप कौ पड़ताल हम पराशर स्पति के 
प्रकरण में करचुके R I 
Tae | 

. झव हम बसिष्ठस्ट्ति के कुछ प्रमाण उद्धत करते हैं । 
॥ बारदान और जलदान के अनन्तर जो वसिष्ट ने पुनर्विवाह की 
| था दो है, उसका उल्लेख तो भन्नु के प्रकरण में इम कर- 
चुके हैं। अब पति के मरने पए aan कन्या के लिये 
बसि ने जो आज्ञा दी है, उसको लिखते हैः- 

पाणिग्राहे गने वाला केवल मन्त्र उंग्कृता | 

साचेदचषतयो निः स्यात्‌ पुनःसंस्कारमहँति ॥ 

( afisa १७। ७४ ) 
इस पद्य में बसिठछ ने पति के मरजाने पर वालबिधजा के 

पुनः संस्कार को आज्ञा दी है। अव जीवितावस्था मे भी वसिष्ठ 
को सम्मति सुन ली जियेः- £ | 

कुल शीलविद्दीनस्य ToT पतितस्यच | 

WTA विवर्म स्प रोगिणो वेरा मारिणः | 

दत्तानपि gerai सगोत्रोडा तथैवच ॥ 
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( २४ ) विधवोद्धाहमीमांसा। 


बसिष्ठ भी कात्यायन के समान उक्त दशाओं ४ JẸ 
कन्या को छीन लेने की RIN देता है। जव अनेक i 
कार दान की हुई कन्या को भी उक्त दशाओं मे ies | 
आज्ञा देते हैं, तव उसका पुनर्दान करने में माता, पित 
सम्बंधियों को कुछ आपत्ति न होनी चाहिये | 
याज्ञवल्क्य | 1 
याशवल्फ्य ने अछ वर की उपलब्धि में दी हुई के | 
पूर्वर से छीन लेने की जो अनुमति दी है, उसको हम rei 
प्रकरण में उद्धृत करचुके हैं। अव जिस धाका के ml 
याक्षवल्क्य ने TAT शर TAT दोनों प्रकार की eat | 
gating की आज्ञा दी है जिसको age भाष्यकार राघवा | 
से “साचेदक्षतयोनिःस्पात्‌” मचुके इस पद्य की टीका iy 
किया है, उसको हम लिखते हैं :-- ै 
अक्षता च चता चेव पुनर्भ्‌: संस्कृता पुनः । 
स्वारेणी या q Rear सवर्श कामतः श्रयेत्‌ । 
( याज्ञवल्क्य० ३--६७ ) | 
इस पद्य में बाशचल्क्य ने gaT को (चाहे वह तता होर 
अक्षता ) एुनः संस्कार के योग्य माना है और जो विना एं 
स्कार के दूसरे का आश्रय लेती है, उसको स्बैरिणी र| 
इससे सिद्ध है कि याजयल्यध की दृष्टि में पुनभू' से खैर) 
भिन्न है। अन्यथा ag स्वैरिणी से उसको पृथक्‌ न ष : 
आमे चलकर याशवल्क्य व्यवहारध्याय के ऋणादान HH 
में उत्तरपति को पूर्वपति के ऋण का दाबी ठइराता हैँ | 
रिक्थग्राह ऋण दाप्यो यो पिद्ग्राइस्तथेवच | 
| पुत्रो ऽनन्याश्नितदरव्यः एत्नह्दीनस्य रिक्थिनः ॥ 
a CC-0. Jangatnwali PARo- Dtk) by eGangotri 
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पहला अध्याय। , ( छ ) 


' ग्राही जीग्रही और पुत्र इन तीनपर सूत पुरुषके ऋस का 
है, यदि पुत्र न हो तो अशग्राही और स्त्रीग्राही उस 
a ऋण gata | यदिं mara की इष्टि मे विधवा 
दिवा अवैध होता तो दह Gackt के ऋखका भार उत्तर 
पतिपर क्यों: रखता ? क्या अवैध सन्तान पर भी पिता के 
ऋण का मार होता है ? यदि नहीं होता तो फिर अवैध उत्तर 
पति को याज्ञवल्क्य ने क्यों पूर्वेपति का ऋणदायी ठहराया ? 
eq 
अक्षता के पुनःखंस्कार को बिष्णु भी आज्ञा देता हैं 
gaat भूयःसंत्कृता ITT: ( Raa Ho १५): 
बिष्ण स्थृति की केशव वैजयन्ती नाम्नी टीका में इसको 
| व्याख्या करता इका नंद पण्डित लिखता g- अक्षता संस्कार- 
| पात्रदुपिता पुनःसस्कता चेत्पुनभूः? l a संस्कार से 
॥ दूषित भत्ता पुन.संस्क/र की हुई पुनभू R” 
योधायन । है 
अव इम बोधायन की सम्मति और लिखकर इस प्रकरण 


फो समाप्त करते हँः- 


a 

| निस्रट्टो वा इतो वापि यस्या भक्ती खिगेत वा । 
है| साचेदक्षत योनिः स्यादू गतप्रत्यागतापिदा । 
ह) पौनर्भवेन विथिना&'पुनःसंर काश्महति ॥ 


( बोगायनशस्रति ४-१-१७ ) 

| _ बोधायन भी न केवल पति के मरने पर किन्छु निर्वासित 
, | हेने पर भी अक्षता कन्या के पुन.संस्कार की आशा देता है। 
। पाठक ! आपने देखलिया कि डक्त स्स्रतिकारो ने किस 
| Saree और पिचचत्सलता a बालषिध्वाशो के पुनःखस्कार 
«को झाडा दी है। यदि यह आशा किसी अमे सन्दिग्ध भी 
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( &६ ) विधवोद्ाह मीमांसा 
' होती तौ भी न्याय यह कहता है कि उस way 4 
yo: 7q तात! 
अवाम्‌ और fora वाजविधवाओं को मिला “f 
था।'पर शाञ्जप्रवतक ऋषि महर्षियो को ऐसी ह| 
और स्पए आज्ञा के होते हुवे भी उन्हो ऋषियों हो 
आज अपनी बहनों और पुत्रियों के माचुपिक और सा|. 
खत्वों को कैसी अमनुष्योखित निर्दता के साथ ऐसे के a F 
कुचल रही है | हमारी समझमे नहीं आता fe जो anal 9 
आध्मीयोके साथ धर्मेके नाभपर ऐसा निष्ठुर आचार ain) 
सकते हैं, वे आकाश पाताल पक करने पर भी कभी ऋ|. 
को स्वायत्त शासने का अधिकारों लिद्ध कर सकेंगे ! 
i अन्य CATT | j 
अव हम कुछ ऋषियों के प्राण “सनातन धमे" व| 
पुस्तक में से जो स्वर्गीय डाक्टर सुकन्दलाल आगरा पिग 
ने अपनी विधवा पुत्री का विवाह करे के निमित्त dad) 
थी, उद्ध त करते हैं । उक्त डार महो इय ने ये प्रभाए रंग. 
, बहादुर To रघुनाथ राव की पुस्तक से संग्रहीत किये ह।| 
TNT | a 
नष्टो wa प्रत्रजिते att च पतिते,पतौ । 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्थो विधीयते॥ | 
£ af । | ) 
नए सं न्यासंमापन्ने व्याधिग्रस्ते च अत्तरे | 

` `` पुनः ख्रीणां विवाइः स्यात्कलार्वपि न संशयं 
गोतम । j 
मरण नन्तर We यंघ्वनाहतयोनयः | j । 
स्त्रियो विचाहमर्हस्ति नात्र कार्या विचारणा | “ 
| 


i ८८. hoa मूल-ुस्तकान्नोऽः mae ALPACA fiat 


is 
i 


“ पहला अध्याय [ ( & 
वैशंपायन | 
पुरुषाणाभिव स्त्रीणां विवाहा वहवो मता: | 
भरत नाशे पुनः SAN पु सां पत्नीलये यथा ॥ 


कश्यप | 
षोड़श वरो नार्यो कदिता सतभत्त का। 
पुनर्विवाइमहेन्ति न तत्र विशयो भवेत्‌ ॥ 


जाबालि | 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राः स्वकुलयोपिताम्‌। 
पुनर्विवाह ङुर्वीरन्नन्यथा पापसम्भवः ॥ 
ANY | 
भत्रेभावे बयः स्त्रीणां पुनः परिणयोमतः | 
न तत्र पापं नारीणामन्यथा तद्गतिने हि N 
व्याघ्रपात्‌ | 
परितनाशे यथा पु सो we नाशे तथा स्त्रियाः | 
पुनर्दिवाहः कत्त व्यः कलावपि युगे तथा ॥ 
बसिठ । 
भत सम्वन्थशन्यानां भत्‌ नाशेतुं योपिताम्‌ | 
wae कुर्वीत पापं नेव मनागपि ॥ 
बृहःपते। 
amaaa सम्वन्धा भवन्ति यदि योषितः | 


_ शंतप्रिया यदा तासां ga: परिणयो भवेत्‌ ॥ 


EM: od 


विश्वामित्र । 
अस्पृ लिङ्गयोनीनामाचिशति बयः खिया; । 
Wine कत्त व्यश्वतुष्तपि युगेष्वपि ॥ 
नारद | 
उद्घाहितापि या कन्या नचेत्संप्राप्त AYA | 
सुच SETLER EAEN 770121) Uy eGangotri 


‘Gente की कितनी स्पष्ट आहा दीगई है। 


( & ) विधदोद्धाहमीमांसा 1 
च्यवन । 

पू्घेल्निषेकान्नारीणां छते पत्यौ ततः परम्‌ | 

दशःहाभ्यन्तरे कुर्याडिवाहन्तु पुनः पिता॥ 
माझएडय । 

Baarat Siqi भत भंत एवमुच्यते | 

पाणिग्रहणमात्रेण न सं सर्वयोषिताम्‌ ॥ 
WATT । 
शगर्सघारणात्कीणां धुन; परिणयः स्पृतः | 
WY AAG माङ्कल्यं प्रांत मर्हन्ति योषितः | 
शोनक । 

गओधानबिहीनानां Stat कर्माधिकारिता | 

सचु णां विष्येरेंव Raay तेप्यपि ॥ 

पुराण और विधवाविवाह | 

र पुराणों का विस्तार बहुत बड़ा है । यह एक ऐसा सकष) 
न और अथाह समुद्र है कि इसमें हू ढने वाले को ann 
'को सासग्री भिल सकती है । पर हमारे पाठक अब AR| 
होगे, इसलिए अब हम इस विषय को बढ़ाश नहीं घे | 
शौर न इसकी आवश्यकता ही समझते हैं। कतिपय Te) 
प्रमाण और उदाहरण देकर ही इस अध्याय को समाध कर | 
४ AART | ) 
यदि सा बालविधवा बलास्यक्ताउथवा क्वचित्‌ । | 
तदा भूयस्तु संस्कार्या ग्रहीत्वा येन केनचित॥। |. 
 (वीरमित्रोदयषत << | 
देखिए पाठक || ब्रह्मपुराण के इस पद्य में ate ही 
नहीं, किन्तु बलपूर्चक पतिसे त्याग की हुदै खी A 
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“ पहला अध्याय | PEAREN) 


झारिन पुराण | 

we शतै ६न.अते क्शीबेच पतिते पतौ । 

पञ्च सापस्तु मारीणां पतिरन्दो विधीयते।' ˆ 

देवराय शते देया तदभावे यथेच्छया ॥ 

अभ्नियुराण अध्याय १५४ ) 

के उक्त वंचन में भी पराशरोक्त पांच दशाओं 
की आरो दीगई है और इतना विशेष है कि पति 
\ $ मरजाने परं देवर को देनी चाहिये, उसके भाव में यथे 


पर्‌ पुराए | 
दिवाहों जायते राजन्‌ aeatareg विधानतः | 
CACY प्रयात्यस्या नोचेत्सङ्घ करोतिच ॥ . 
मदाअ्यध्यभि मृतथ त्यागं कृत्वा प्रयाति पा । 
उद्दांहितायां कन्यायानुद्यहः क्रियते Fa: ॥ 
( पद्मपुराणं भूमिखएड Bo ८५ ) 

पर| पढ्सपुराण के ईन पद्यो मे कितनी स्पष्टता से R 
a) विवाह का विधान कियागया हैं, न केवल पंति के मरने एर 
किन्तु रोगग्रस्त और प्रबासित होने पर भी। इसीप्रकार =z 
Rat के अन्यवचन भी कही उसी रूप मे कदी कुछ पाठभेद 
साथ पुराणो में आते हैं, विस्तारभय से हम यहां उनका 
RUT करने मे असमर्थ हें । अच इभ एंक प्रमाण तन्त्रशास्त्र 
| फा भी उद्धत करके इस जिपय को समाप्त करंते है। . 
q झल्यानिधीणतन्त्र | 

पण्देनोप्राहितां कन्यां कालातीतेञप पायवः । 

.जानन्नुद्वाहपेद्,यी व्रिधिरेपः शिवोदितः ॥ | 
. परिणता ज रमिता कन्यका विधवा भंवेद । .. 
... स्पय्युद्ाद्मा पुनः पित्रा शेवधमे प्रथं विधिः ॥ 


॥ (१ महामिव 
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ह) 


Say सन्त्र उदास ११ पद्ये ६६०६७ `¦ 


` देशा में राजा को और पति के मरजाने पर पिता ज्ञ N 


शास्त्रीय होता तो अ्जु'न जो देवत भीष्म का प a 
| SS. ERR PRET TAT gair 


( १०० ) विधवोद्वाहमीमांसा | 


पाठक ! तन्त्रशास्त्र में महानिर्वारातन्च प्रधान mig q 
है उसके उक्त वचनों में पति के नपु'सक होने 
पर ata लिए पुनविंदाह की आज्ञा दौगई है। were 


meee 


विवाह कराने का अधिकार दिया गया है, उसका कारण y | 
हैँ कि यदि पतिके नपु सक होनेपर भी पिता san |. 
दिया जाता तो पति आपत्ति करसकता था । न्यायात्यते | 
परीक्षा होकर जव यह सिद्ध होजायगा कि वह विवाह क्ण) 
के अयंग्य है, तव उसका कोई दावा नहीं चल सकता। | 
ऐतिहासिक उदाहरण | | 
अब हम कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देकर पहले अणा || 
को समाप्त करत È । पहला उदाहरण BZA और seni | 
पुनर्विवाह का है, जिसका ada महाभारत के भीफ पइं] 
इख प्रकार किया गया हेः-- न| 
अर्जु नस्यारमजः श्रीमान्नि शवान्माम वीर्यवान्‌ । ( 
सुतायां नागराजस्य जातः पार्थन धीमता ॥ 

ऐशवत्तेन सादत्ता ह्यनपत्या महात्मना । 

पःवौ हते gada कूपणा दानचेतना ॥ 
( महाभारत भीम्मपर ° ६) |. 
इससे सिद्ध है कि नागराज ऐरावत ने अपनी विधव || 
का जिसके पति को सुपर ने युद्ध में मारडाला था, * | 
के साथ विवाह किया था और उससे अञ्जन का E q 
नाम पुत्र उत्पन्न हुवा, जिसको इसी अध्याय FRM || 
ओएस पुत्र लिखा È | यदि विधवाविवाह अधमे १ f 


पहला अध्याये । / ( १०१ ) 


| carat, कंदापि उसके करने काँ साहसं न॑ करता और नै. 
भगवान्‌ व्यास इरावान्‌ को अजु न का औरं पुत्र लिखते । ' 
__ हुसरा उदाहरण राजा नल की पत्नी दंमयन्ती के स्वयंवर 
३ का है; जिसका वर्णन महाभारत के वनपवे में इख प्रकार 
| किया गया हैः 

गत्ता सुदेव नगरीमयोध्यावासिन अपम्‌ | 

ऋतुपणं वचो त्र,हि सम्पतन्निद कामगः ॥ 

आस्थास्यति पुन में भी दमयन्ती स्वयंवरम्‌ | 

` सत्र गच्डुन्ति.राजानो राजपुत्राश्च सवशः ॥ 
तथा च गणितः कालः श्ोभृते सभविन्यति । 
यदि सम्भावनीर ते गच्छु शीघ्रमरिन्दम ॥ 
( महाभारत वनपर्व १७ | २३-२४-२५) 

| इसपर विधवाविवाह के विपक्षी शायद यह कहे कि देम- 
| यन्तो के पुनः स्वयस्बर की घोषणा पुनर्थिबाह के लिये न थी, 
किन्तु नल को प्राप्त करने की एक चाल at | फिर इस उदा- 
| इरण को पुनर्थियाह की पुष्टि में क्यों प्रस्तुत किया जाता है? 
यह ठीक है कि राजा भीम ने दमयन्ती का स्वयंवर इसी 
` उद्देश्य से रचा था। पर स्वयंवर का रचा जाना और उसमे 
| देश के अनेक राजाओं का यह जानते हुवे कि दमयन्ती का यह 
| दूसरा स्वयंवर है, सम्मिलित होना, इस बात को सिद्ध करने 
बै) के लिये पर्याप्त है कि उस समय विवाहिता स्त्रिया के पुनर्विवाह 
|| की रोति समाज में प्रचलित थी । यदि यह रीति द्विजो में 
ह| प्रचलित न होती तो राजा भीम जैसे क्षत्रियवर्य अपनी सन्तान 
बालो पुत्री के लिए ऐसे गर्दित और शाख विरुद्ध उपाय को कमी 
Sata लाते और न राजा ऋतुपणं जैसे धर्मात्मा जो मर्यादा- 
पुरषोत्तम श्रीरामचन्द्र के वंशज थे, इस धर्मविरुद्ध समारम्भ 


छ BISI 


( १०२ ) विधवोद्वाइमीमांसा | | 
Radd क्योंकि जितने भो राजपुत्र इत स्वयंवर] ३) | 


होकर आवे थे, वे सब इसको स्या स्वयंवर ही Paa | 
आये थे और यह वात भी किली से छिएी हुई Be ॥ 
eared का यह दूसरा स्वयंवर है और वह सम्तान इ | 
कि ` वाही] | 

इससे सिद्ध है कि उस समय केशल पति के मरने पर दी 
किन्तु प्रवासित होने पर भी द्विजों में पुनर्विवाह an 
| 

_ प्रचलित थी | 
तीसरा उदाहरण सचाडीप के राजा दिवोदास कौ एं 
दिव्यादेवी का है, जिसका विवाह उसके पिता ने maia | 
अनुमति से २१ घार किया । दैव दु.बंप;क से लगातार उपे | 
प्रति मरते गये । २१घे पति के मरजाने पर भी उसने साल 
नहीं छोड़ा शर. उसका स्प्रयंचर रख डाला। आख़िर उखे | 
प्रौद्ष के सामने देव को ही हार मागती पड़ी । | 
. ( देखो पदूमषुरःण भूमिखरड अध्याय १) | 
. ` चौथा उदाहरण पतियताश्षो में शिरोमणि तारा काहे | 
. जिसने अज्ञद पुत्र के होते हुवे सुग्रीव के साथ जो थ्रीरामचद 
महाराज का अनन्यक्षक और सखा था, पुनाहि | 
(दि पुनर्विवाह अवैध होता टो क्या Gata आज RM | 
में भक्तशिरोमणि ste तारा पतिन्नताओं में मुख्य एज | 
-कन्याओ सै सानी जाती | ( देखो घःहमीकि रामायण किम) 
न्धाकाएड सग ३३) | 
, पांचवा उदाहरण मालवे के एक geet ब्राह्मण क है| 
' जिसने अपनी पुत्री का विवाह उत्तरोत्तर दस पतियों बेस 
किया, पुत्री के दौभग्य से वे सब मरते गये, तव वह be | 
“होगर्‍या । एक दिन एक रूपवान युवा पुरुष उसका झी |. 
RA सुला, सतिभिकोबेतफड'डलकीदी ह | 


१ j 


= 


हे 


gee तब उसने पिता से इ १०३ | 
हर देने के लिये कहा mls इस ग्यारह पति के साथ दिव ॥ 
` आग्य अच्छा नहीं è । पिता ने उसको सम वाह 
कहीं माना और pate तू विवाह का नाम मतले कि तेरा 
i होकर पिता ने यह ग्यारहवां (लिए आग्रह किया, त ' पुत्री ने 
ग | पश्चात्‌ उसका यह २ विवाह भी कर दिया तब लाचार 
इसके पश्चात्‌ वह जया वि पति भी सृत्यु का बा 
३ | हमारे अब उसका at विवाह और भी करती आस हुवा |: 
। का साहस न हुआ और बह NU पर लज्जा 
ही माच है किती ( देखो कथासरित्सागर तरङ्ग नी बनगई | 
| को यह विश्वास दिल सरा और पांचचो उदाहर pee. 
wat पुरुषाचे Jkt के लिए दिया गया 3 Sin 
॥ पदुमपुराण और बज चलती । चाहे nae RES र 
| | हो, पर इनसे घागर में उद श्य 
है | बारियो ने भी यद तो अवश्य ही क कियागया 
द | सफलता हुई पुरुषार्थे की यथासमय परी i है कि आस्य 
| चय लीव्ह शादी त है,चाहे उसमें 
|. दिल्‍ली के बादशाह प्रसिद्ध रावा हम्मीर का 
है S करके चित्तोंड़ पर ह अलाउद्दीन खिलजी की सेना ड 
| एस प्रतापी ड़ पर पुनः अंपना शर 1 
| शोर से बि ने सरदार मालदेच siti जमाया UT | 
| एरी से आता विज शासक नियत किया ग बादशाह को 
| राना को धोखा ave क्रिया । यद्यपि यद aa ) बिधवा 
{a देकर उसके कि 29 (7 मालदेव ने 
३ अ वेस होजाने साथ किया, तथापि 
| Weta को व पर उसने उसको अस्थी थापि पीछे राना 
| "सी को ay दृ विधवा कन्या राना की कारन जिया 
ज्र R eA g प्रियपत्नो हुई और 
ITAA से 


( १०४ ) विधवोद्वाहमीमांसा | 


उद्धार किया | (देखो टाडराजस्थान का सार शित. 
पृ०६४-६५-६६ ) a 
सातवां उदाहरण परशुराम भाऊ पटवर्धन TA 
महाराष्ट्र के कुलीन ब्राह्मण थे, इनकी कन्या = वर्षको wil 
विधवा होगई | इन्होंने राज पण्डित रामशास्त्री से ब्यय | 
लेकर एक कुलोन ब्राह्मणके साथ उसका पुनर्विवाह atin |. 
इत्यादि अनेक प्राचीन तथा शर्वाचीन ऐतिहासिक | 
हरण विधवाविघाह की पुष्टि में मौजूद हैं। | | 


दुसरा अध्याय | ( १०५ ) 
दूसरा अध्याय । 


' आक्षेप और उनका समाधान । 
| | शास्त्र के आघार पर किये जाने वाले MATI 


| अव हम उन आक्तेपों की कुछ पड़ताल करना चाहते हैं 
ह | जो विधवाविवाह के विपक्षी इसके विरुद्ध किया करते हैं 
| झर यह देखना चाहते हैं कि उनके आक्षेप और तक कहां तक 
| युक्ति और शास्त्र के अनुकूल हें! वे sat दो प्रकार के हैं 
| एक तो वे जो शास्त्र के आधा पर किये जाते हैं, दूसरे बे जो 
| दुक्ति या रूढि का आश्रय लेकर किये जाते हें । पहले हम्‌ 


{ 


A श्र की आड़ लेकर किये जाने वाले आक्तेपों की जांच करेंगे 
| उस आक्षेप का ( जिसके द्वारा वे इसको शास्त्रविरुद्ध बतला- 
| षर सवसाधारण की शास्त्र पर »द्धाका अनुचित लाम उठाना 
| चाहते हैँ ) समाधान हम पले. अध्योय में सप्रमाण और 
| सविस्तर कर छुके हैं। अच अन्य आक्षेप जो उनकी ओर खे 
| किये जाते हैं, उनकी वानगी भी पाठकों को दिखलाते है । 

| कलियुग का पचड़ा। - 
॥ पहला आक्षेप उनका यह है कि चाहे अन्य युगो में विधवा 
| बिवाह निषिद्ध नहो, पर कलियुग में।उसका निषेध होने से 
छदै निन्दनीय है। जब उनसे पूछा जाता है कि इसको कलि- 
| "षिद्ध किसने ठहराया. है? तब घे बृहन्नारदीयपुराण के 

निलिखित बचन प्रमाण में प्रस्तुत करते हैं 

| समुदयात्रास्वीकारः कमराइलु द्रिधारणम्र | 
पु । | EF CO SaNi CREAN THM lh y eGangotri 
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( १०६ ) विधवोद्वाहमीमांसा | 


देवरेण सुतोत्पत्तिम घुपक पशोइंधः । 
'मांसादन तथा भाद वानप्रसयाशमस्तथा ॥ 
दत्तायाश्व व कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च। ` 

दीर्घकालं AMAT नरमेधाश्वमेधको ॥ 
महाप्रस्थान गमनं गोमेधळ्च तथा मखम्‌ । 
इमान्वर्मान्कलियुगे दर्ज्याजाहुम नीपिणः ॥ 
( पयशरभाम्योदुत छइन्नारदय Ger) | 
इसीसे मिलती जुलती एक सूची आदित्यपुराण taal 
गई है और माधव ने पराशर भाष्य में निम्नलिखित al 

बचन भी उद्धत किया है 

देवरान्न सुतोत्प त्तिदेत्ता कन्या न दीयते । 
. न यज्ञ गोउथः कार्यः कलो न च कमरडलुः ॥ | 
समीक्षा-यह स्मृति और पुराण का विरोध नहीं aa) 
- सकता । क्योंकि “दीहुई Teg का पुनर्दान नहीं करना चार; 
यह सामान्य आज्ञा है. जिसको उत्सर्ग कहते हे । यदि रसा| 
कोई अपवाद न हो तो Kraehe यह आजा i| 
परन्त्‌ इस सामात्य आज्ञा से यह समझना कि यह सवर |. 
आओ मै निरपवाद और निरवकाश है, भारी मूल है। यदि 
होता तो नारद अपनी स्मृति में इसके १६ अपवाद न हि|| 
और याइवल्क्य तथा शातातप आरि स्थृतिकार दात गे! 
कन्या को योग्य चर से छीतरकर योग्यवर को FTA ‘i 
की व्यवस्था न देते । जैसाकि हम पूर्व अध्याय में freee i 
लोक और शाल्ल दोगों में विधि और निषेध के * | 
होते हैं, उनको छोड़कर हो उत्सग की प्रवृत्ति होती ६। Ap 
मे-जैसे किसी ने कहा कि “नित्य व्यायाम करणा च ,| 
इसका यह अर्थ नहीं है कि जब हमारा शरीर a | 
तब भी हमारे लिये" erii यक है" मेले ही प 


दूसरा अध्याय। ( १०७ ) 
| ana कहे कि Pret पर कभी हाथ न चलाओ” तो इसका 


| हू आशय कदापि नहीं होसकता कि हम आतंतायी का भी 
| | न करें | इसी प्रकांर शाज की आज्ञा है“सत्यं ब्रूयात्‌” 
| तीका थपवाद उसमें मौजूद है । “नब्र्यात्सत्यमग्रियम“तथा 
| ge मै निषेध किया गया है । -“माहिस्थात्सवांणि भूतानि” 
aa अपवाद भी उसी शाख मै मौजूद है। “ अश्वमेधेन 
hil पेत, पशुना रुद्र यजेत इत्यादि . ` . 
af waar इत पुराण बचनों में जो बाते कलिनिषिद कही 
| ग है, यदि इससमय उनका कोई झपवाद न हो. तव तो 
| उनके मानने में'फोई आपत्ति नहीं है । जैसे. किं मधुपर्क मे पशु 
कां मारना, नरमेध, A गोमेघ और अश्वमेध यज्ञ, थाद्ध में मांस 
| भोजन, नियोग र महाप्रस्थान । ये बाते. चाहे पूर्वकाल में 
हि षहां बुरी न समझी जातो हो और कहीं कहीँ प्रचलित भी हो, 
| पर आजकल की डिन्डुसभ्यता कदापि इनका अनुमोदन नहीं 
|| रुरसकती । यदि इनका किसी शास्त्र में विधान भी हो तो भी. 
ह| ग्राजकल की स्थिति मै इनका प्रचार श्रवाञ्डनीय है और हम 
ख| पममते हैं कि इसीलिए इनको कसिवज्च कहकर इनसे हमारा 
WQS छुड़ाया गया है । पर समुद्रयात्रा, सन्यासधारण,, 
बानप्रस्थाश्रम, sayfa, पुनर्विबाह.और दीघेकालिक 
Pi SA इनको भी उसी: सूची में शामिल करना; चाहे उसः 
| पय की स्थिति के विरुद्ध न at, ce आजकल को परिस्थिति 
| " किसी जाति को इनसे रोकना. उसकी .जड़. परः कुल्हांड़ा 
| शा है और यही कारण है कि कहीं कहीं: इनका आंशिक 
| "ध होते हुवे भी ये आजतक वर्जित न होसके और न दो 
ऽते हैं। इसके अतिरिक्त . जब. शाह सै ही इनके अनेकः 
a भी विदयमान हैं, TLD आ नका, पोप 


Cte) विधयोबाइमीमासा | 
'करता है, तब कलिवज्ये कहकर इनको निषिद्ध : | 
का केवल दुरुपयोग करना 2 | दहरा छ | 
दूसरे यदि हम इन पुराण वचनोके अनुसार विषया i 
को कलिवज्यं मान भी लें तब भी जच श ति और aa | 
उसका प्रतिपादन किया गया है, जैसा कि पहले wi) 


पुराण वचना का कुछ सूल्य नहीं होसकता, यह वात il 
कहते, किन्त, अष्टादश पुराणों के कता व्यासजी पह). 
महाभारत में खयं इसकी व्यवस्था देते है 
श्र्‌ तिस्मृतिपुराणानां बिरो गो यत्र रश्यते। | 

ax श्रोत प्रमाणन्तु तयोद थे स्शतिरा॥ 

अतएव इश आषेव्यवस्था के अनुसार ही भरति सा| 
प्रतिपादित विधवाविवाह के निषेध में ऐसे वचन झा 


किया जोडल 
५ al अश्वमेघ हीको लीजिये-पाएडवो का जो प 


रम्भ होने के ६५० वर्ष बाद हुवे, यह शैर ý ॥ 


५ ) 
i 
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“ गया दै यदि वह. कलिवज्य था तो क्यो र 
| स्मा ने इसका age और कृष्ण जैसे महात्मा न Pi 
। अनुमोदन किया? क्या ये लोग घमेशास्र की अ || 
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a TAT अध्याय | ( १०६ y 
क| gaat भी जानें दीजिए न शूद्रक ने जो विक्रमादित्य 


| agg पहले हुआ हे. अश्वमेध हो नहीं, किन्त्‌ महाप्रस्थानः 


ऋ वेदं सामवेदं गणितमथं कलां ars इस्तिशिक्षा 

ज्ञात्रा शत्रे्रसादाद' व्यपगंततिमिरे चक्षुषी चो लम्य ॥ 
राजानं वोच्प पुत्र प रम समुदयेनाश्वमेथेन चेटा... | 
BEIT चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शूद्रफोडग्नि प्रविष्टः ॥' 

d _ (देखो मृच्छकटिक नाटक की प्रस्तावना ) 

| इस लेखे के अनुस्तार राजा शद्वकने एक ही नहीं, किन्तु 
| और महाप्रस्थान दे! कलिवज्ये आचारो का अनुष्ठान 
क्रिया । और भी देखिए, कटक के राजा प्रवरसेन ने चार बार 
किया ; 


पी प्रवरसेनरय” ( जनरल एशियाटिक सोसाइटी नवेभ्वर १८७६ Yo ७२८ ) 
|. कोत नहीं जानता कि .अगवान्‌ वुद्ध के पहले यहां Vast 
' | मेध यज्ञ होते थे और यह एक पंतिहासिक तथ्य है कि 
a वैदिक यश और उनकी दिसा ही यहां बौद्धनत की उत्पत्ति 
। और प्रचार का कारण हुई | तो क्या ये सब राजे महाराजे | 
तया ब्राह्मण और पुरोहित चरगे, जिन्होंने कलियुग में अश्वमेघ 
किये वा कराये, शास्त्र से अनभिज्ञ और पापभागी थे ? 
[दापि नहीं, ऐसा कहना मूखेता और पाप है । 
| दूसरे अब समुद्र यात्रा को लीजिए, यह भी यहाँ न पहले. 
गत थी और न शव । बैदिक काल में यहां अनेक प्रकार के 
युद्ध और व्यापार के लिए चलते थे, जिनका वर्णन 
पेद के कई Gat में शतारित्रा और खरित्रा आदि नामो से 


॥ È i इसको भी काते,द्ीजिए, काश्मीर के राजा. मिहि x 


{ ११० ) विधवोद्वादमीमासो। | | 


कुल ने सिहलद्वीप ( लंका ) के राजा की पुत्री से ह | 
था और उसकी चोली में उसके पिता का पादविन्ह र | 
qe बड़ा ऋद्ध इया और अपनी सेना लेकर समुद्र मर. 
संका पर चढ़ गया | म 
इसका वर्णेन राजतरक्षिणी के प्रथम तरङ्ग में इस 
किया गया हैः a 
_सजातु देवीं संदीतरसिइलाशुककङ् काम्‌ । 
हेमपादाक्षितकुचा CAAT जज्वांल मन्युना ॥ 
सिंहलेष नरन्द्रीध्िमुदाङ्कः क्रियते पटः। | 
gira, किना ge stat यात्रां व्यघात्ततः ॥ 
स सिंहलन्द्र ण सम" सरम्भादुदपाय्यत्‌ । 


चिरण चरणाःप्रुट प्रियालोऊनजां रुपए ॥ | 
| ( राजतरंगिणी १। २६६०२६४-६॥ 


इसके पश्चात्‌ काश्मीर के दूसरे राजा. जयापीड़ गे म 
पोत द्वारा पश्चिम और दक्षिण समुद्रों में ससैत्य यात्राको 
इसका वर्णन राजतरंगिणी के चतुर्थ तरंग में सविस्तर (१. 
हुवा है। यदि समुद्रयात्रा कलिघज्ये होती तो ये सर्प. 
विदेशोमे क्यों जाते? दूर क्यों जारी हो,अवतक हजारों TTY 

कुल: सिमानी हिन्दू जसल्नाथ,रामेश्‍वर और द्वारिका ae] 
समुद्रयाजा करते हैं, उनले कोई नहीं कहता कि F ५) 
शास्त्रविरुदध आचार क्यों करते हो ! प्रत्युत ऐसे लोग ६ 
समाज मे बड़े धर्मात्मा संमके जाते हैं। अभी. थोड़े है || 
बात है, हिन्दू धर्म रक्षक श्रीमान्‌ महाराजा जयपुर श | 
तो और पुरोहितो को भी खाय लेकर यूरोप al Al E 
_ आये थे और स्वर्गीय श्रीमान्‌ पं० बालगंगाधर, e 4 
ठको SAAN THA STEAL FEY कुछ दिन पूव 1 


k gar कर आये थे। क्या इन लोगों का यह काम शाख 
भ्र) fem था? ` SP 
. तीसरे अरूवण विवाह को भी कलिवज्य को ३ 
qa है । यद्यपि स्सृतियो. में और पुराणो मै भी दवशी त 
को श्रेष्ठ माना गया है तथापि असघर्ण बिचाह का बिधान 
उनमें वराबर मौजूद है । agaa विवाह की तो सघ स्मृति- 
| कार एक खर से पुष्टि करते हैं, पर पुराणां मे कहीं २ प्रति- 
होम विवाह के भी उदाहरण मिलजाते हैं। दुर कयौ जाते हो; 
राजो 'भरत' जिरूके नाम से इस देश का नामकरण 'भारतः 
हुदा है, इसी प्रतिलोम विवाह का . फल था । सव जानते हैं, 
| | कि करच पुत्री शकुन्तला staal और भरत का पिता दुष्मन्त 
१६|| इरिय था। रही रिवाज झर कानून की वाठ,सो ये दोनों समाज 
a ह हाथ में हैं। समाज अपनी दृशा के झडुरूर सदा Rarer 
sa oe और कानून बनाताहै। रियाज ओर कानून के अडुकूल न 
| हात हुवे भी हिन्दू अब घडाघड़ saq दिवाह कर रहे हैं. 
भरतोय कासि मै भी डःकूर गौड़ का रिल पास होचुका है, 
ती की प्रगति को अघ हम कलिंबज्य कहकर रोक 
‘al w हैं; निदान जब पूर्वकाल में मी जबकि हमारा जातीय 
(a ही संकुखित था और आत्य जातियों से विशेष 
W oe is था, हम विजातीयों के संसर्ग से न बच सके और 
ete $e होकर आये और ast कें संघ (जिनमें क्रमशः 
| र तीन वणे शामिल हैं.) बनाने पड़े, तो क्या अब इस. 
11 1” बीसवे शतक में, जबकि जातियां परस्पर मिलकर 
|. और महाराष्ट्र बनारही हँ, हस स्वदेश वात्धवो को हो. 
a "प भिन्न न बना सकेंगे! - 
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( ११२ )  विधवोदाहमीमांसा । 


चौथे अब रहा दीर्घकालिक व्रह्मचये | कौन नहीं | | 
कि देवत्रत सोष्म ने जो कलियुग में हुवे, आजन्म a 
arq किया | क्या भीय्म जैसे धर्मप्रवक्ता से यह राशा 
जासकती थो कि उन्होंने जानजूझकर' शास्त्र की ay, 
उपमर्द किया ? इसके अतिरिक्त gaat और इदिह i 
शतशः Fae और कुमारियों का वर्णन आता है, जिल्ल i 
दीर्घकाल की तो कथा हो क्या हे ? आजन्म gal 
किया । कौन नहीं जानता कि सनत्कुमार, शुकदेव शोर दश.) 
श्रेय आजन्म ब्रह्मचारी रहे । पुरुष तो पुरुष feat भी भ्न | 
रह्मचरं acy करती थीं | महाभारत में सुलभा ब्रह्मचालि | 
का वर्णन है, जो राजा जनक से कहती है; । 
` साइ तस्मिन्कुले जाता भत्त यंसति मद्विधे | 
विनीता मोक्षयर्म पु चराम्येक। मुनित्रतम्‌ ॥ 
: ( शान्ति धर २९) ; 
इनको भी जाने दीजिये, राजा सुवस्तु ने भ्रीहष नाक] 
शिव का मन्दिर वेकम संवत्‌ १०१८ में बनवाया था, उसे । 
पत्थर में यह पद्य खुदा हुवा है।-- 
श्राजन्म ब्रह्मचारी TATA: संयतात्मा तपस्वी 
श्रदर्वाराधनेकन्यसनशुभमतिस्त्यक्त संसार मोहः | 
HAM लब्धजन्मा नवतर वपुपांउँसत्तपः श्रीसुषस्तु- 
aad धर्मविक्तेः सुघटितविकट कारितं ETT i 
( जनर लएशियाटिकसो छाइडी जुलाई १८२५ ए० 1 pi 
. इससे प्रकर है कि विक्रम की दसवीं शताब्दी क 4 
केवल ग्रा प्रण लोग, किन्तु राष्ट्रपति क्षत्रिय लोग भी al 
ब्रह्मचये धारण करते थे। आजकल भी बहुत K a) 
ब्रह्मचारी होते हैं, जो हिन्दुसमाज में बड़े पवित्र ail 
सममे7जासे" हें।'वहबोसे''अ eee Ents fai í i 


i Sarai (हक ) 
aj हुल आज्ञा का उल्लंघन करे, वे ही हिन्द समाज 
भे 4 T चे ही हिन्दूसमाज में पुनीत 
भ इसके अतिरिक्त यह कैसी विचित्र बात है कि इधर तो 
U कलियुग में दीघेकाल के ्रहाचर्ष का निषेध झिया जाता है, 
Hi उधर विधवाविवाह भो कलिमिपिद्ध ठहराया जाता है । अब 
| HE, क लियुगमे विचारी विववाये व्याकरे? यदि कहोकि 
पतिका अडुगमत करे | प्रथम तो इसमें शास्रों का मतभेद्है, कोई 
| शस्त्र इसकी आशा देते हैं और कोई निषेध करते हैं। aft 
आ | इम विरोध की उपेक्षा करके यही मानते कि सव शास्त्र ag- 
MY गमन की शाहा देते हैं, तो भी जव यह राजनियम के विरुद् है. 
तव हज़ार MET को आज्ञा होते हुवे भी हम इलका पालन 
करने में सवया असमर्थ हैं । कैसी विचित्र समस्या हे ! शास्त्र 
| तो नको ब्रह्मचर्यं और विवः दोजों से रोकता है, राजनियम 
एको मरने. से रोकता है । पाठक ! अब आप ही बतलाइये 
फि वह चौथी कौनसी गति है ? जिसका ये निरपराध वाल- 
í Raat अवलम्वन करके शपने-दुःसह जीचन को व्यतीत FI 
` यरि eat से साच्त'त्‌ देवगुरु वृहस्पति भी आकर किली 
| सेयह कहें कि तुम्हारे लिए पक ही समय में ब्रह्मचर्यं और 
| fae दोनो बातै निषिद्ध हैं, तो उनक्की इस वातपर लोग हंसे 
AF "आ न रहेंगे और कहेंगे कि इनक्रा सन स्वस्थ और बुद्धि 
) | ने नहीं है। पर कैसे श्रयं का स्थान है कि आज डार: 
| विन - विकासवाद और स्पेन्सर के शे यवाद को चुटकियों 
त | ने वाले, ऐसे परस्पर Naa और उन्मत्तजब्पित प्रमाणा- 
॥| गा के आधार पर लाखों बालविधवाओं के जीवन को 
ए कोण बनारहे हैं। अतथर न्याय और विवेक दोनों 
Ya से है हज लि र रेने KALIL 
ld 


( ११४ ) यिघवोद्धाहमीमांसा | 


निकालना पड़ेगा । यदि विधवा विवाह को इस ची i 
रखना चाहते हैं तो व्रह्मचयं को इससे पृथक्‌ ।करना हेन! र 
र यदि ब्रह्मचयं को LAA रखना चाहते हैं, तो विष | 
विबाह को इसमें से अलग करना होगा । यह कदापि al 
होसकता कि ये दोनों एक साथ इस सूची में रहसक। काह | 
ब्रह्मचर्यं के निषेध से विवाह और विवाह के निषेध Say | 
का विधान स्वयमेव होजाता हे । | 

` पांचवां सत्याल भी कलिवज्ये की सूची में रक्खाग | 
है । अव प्रश्‍न यह है कि इन पुराण बचनो के अनुसार णी | 
संन्यास का धारण करना कलियुग में निषिद्ध हे तो सब ऐ | 
पहिले बैदिकधमे के sada भग्रवान, आदि wr] 
जिनको लोकोत्तर विद्वत्ता और योग्यता का सब हिन्दू एज 
आदर करते हैं, क्यो संन्यास धारण किया ? क्या भी (८) 
स्वामी शंकराचार्य कलियुग में नहीं हुवे और फिर aT 
उनकी इस शाम्जविरुद्ध परिपाटी का उनके sauteed) 
चारी मदौ के आचाय और उनकी अनेक शाखाये क्यो भ॑ | 
सरण करती हैं? अतः पश्चात्‌ श्रीस्वामी रामानुजाचार्य माध | 
बाय,विद्यारण्य, परमहंसस्वामी रामकृष्ण, स्वामी तलंई, खाग 1 
भ.स्करानन्द और स्वामी विशुद्धनन्द आदि अनेक गण्य 
पुरुषो ने इस शास्त्रविरुद्ध आचार का क्यों आजीवन a | 
किया १ क्या ये महात्मा कलियुग में नहीं हुवे ! यदि ६ | 
त! इन्होंने क्यो कलिवज्ये आच।र को ग्र | 


| अनुसार केवल बराह्मण ही सन्यास लेने के e बि दाण | 
आजतक जितने प्रसिद्ध संन्यासी हुवे है; Pee बरहर 


A < 


दूसरा अध्याय | - ( ११५ ) 


| दर्णा का काम प्रत्येक युग मै धमे की मर्यादा को स्थापन 
| रना है, नकि तोड़ना | परन्तु यह Tey की वात है कि 
कलियुग में निषिद्ध संन्यास को धारण करके सब से पहले 
पूज्य ब्राह्मणौ ने ही धमे की मर्यादा को तोड़ा, फिर अन्य घण 
. उसका पालन कैसे कर सकते हैं? fet 
ga हम विधवाविवाह को कलिंवर्ज्य कहने बालो से पूछ 
सकते हैं कि जब आप लोगों ने इन पुराणोक्त कलिनिषिद्ध 
ग | श्राचारों को कलियुग के लिए न केवल स्वीकार किया है, 
| किन्तु धर्म का अङ्ग मानलिया है, तब पक विधवाविवाह ने 
ह| हो ऐसा क्या अपराध किया है कि जिसकी सब से अधिक 
झै | आवश्यकता होते हुवे भी आप अभी तक वही कलिवज्ये का 
| राग अलापे जाते है । हम यह नहीं कहते कि आप विधवा- 
१७ ) विवाहपर कुछ दया या रिआयत करें,पर यहकहाँ का न्याय है 
| कि जिस कानून में एक साथ चार बातें निषिद्ध ठहराईगई हैं, 
| उनमे से दो को तो आप अलग करदे और दो के लिए उस 
' कानून को लागू रकखें | यदि उस कानून को आप आवश्यक 
| समभते हैं, तो जिन बातों का उसमे निषेध कियागया है, उन 
mi) सब के लिप. उसका प्रयोग होना चाहिए | अन्यथा यदि एक 
| वात के लिएमी आप उसे ढीला करदेंगे तो फिर दूसरी बातों 


| विवाह की बूत | 

| _ दूसरा आक्षेप यह कियाजाता है. कि शास्त्र में पुरुष को 

' ऐसी कन्या के साथ विघाह करने की आहा दीगई है, जो 
विवाहिता न हो। इस पर विपक्ती याज्ञदर्क्य का यह TAT 

; Wis: wedi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ( ११६ ) विधवोद्वाइमीमांखा | 
aAa gaad ATCT खियमुद्नहेत । 
TAHT TR कान्तामछपिण्डां यवीयसीम ॥ 
| (STR m) | 
समीक्षा--याज्षवउत्यादि स्छुतिकारों ने घिचाह सेफ | 
बर और कन्या को पराक्षा करनः जिजा है। यदि हम हो | 
इसपर ध्यान देते तो आज हमारे ग्रहस्थाय्रन की यह ay | 
न होती | पर हमने तो शपथ ली हुई है कि अच्छी वादों ३ | 
लिए शाख की विविंदाद आजा भी न मानेंगे । पर दात | 
धाओ का जीवन व्यर्धं बनाने में इम अर्थ का aad aay | 
सो घुटि नहीं करेंगे । याहवल्ब ने प्रस्तुत पद्य मै उस ऋ | 
चारी को जिसका अह्मजर्यश्बत नए नहीं हुदा है, कुमारी ऐ | 
विवाह करने की आशा दी है, इस से सिद्ध है कि वह पुख | 
जिसका प्रह्मचर्यघत भङ्ग dig है, याक्षवस्काय की दृष्टि | 
कदापि कुमारी के साथ विवाह करने का अधिकारी नही है |. 
। 'बड़े आश्वर्यं की वात है कि यह ara उन वालविधवाश$| 
विरुद्ध प्रस्तुत फि पाजाता है, जो यह भी नहीं जानती किणी | 
| 
| 


mae 


' किसको कहते है और विघा क्या वस्तु है ? पर इसके A 
एक ६० वर्ष को बूढ़ा जो चार कुमारियों की भेंट CSA ६ || 
“पाँचदी कुमारी से Rare करने फा अपना sha से ¥ 
समझता है । यदि इसके ऋचुसार कन्या के लिए किए | 
को छूत मानी जाये तो पुरुष भी कदापि उस छूत स का 

Sat | क्योकि इसमे जहाँ कन्या के लिए ` न | 

| विशेषण Rama है, वहां gat को सी “अविध, | 
rere ह विशेषण से अलंझृत कियागया है। यदि प्रष्ट Ra | 
।  विदाइथौरघह-सी कुमारी कल्याझौ फे साथ A 
` न्ह ee 


$y) > x र 
er Dam. 


दूसरा अध्याय | ( ११७ ) 


| |. भी सुरक्षित है, बहा भी इसके विरुद्ध सिद्ध नहीं करसकता.।. 
| gaat विवाह से पहले जहां कन्या की. परीक्षा करना. 


१) | लिखा है, वहां वर को भी इससे मुक्त नहीं किया। देखो 
खे | ant चलकर याशवल्क्य ही दर को परीक्षा के विषय में क्या 
| लिखता है: 

| एतैरेव रुपय क्तः सवर्शः श्रोत्रियो वरः | 

| यत्नात्‌ परीक्षितः_ रत्वे युवा धीमान्‌ जनण्रियः ॥ 

र जी याज्ञबल्क्य० १५५ ) $ 
| इस पच्च में याइवल्वध स्पष्ट लिखता है कि उन्ही गुणे से 
ह| जो खी में होने चाहिये, बर भी युक्त हो। अतपव याशवल्क्य 
३ | का उक्त पद्य केवल GAN को झुस्ररी से विवाह करने की 
|. आशा देता है। इस धींगाबीगीको तो देखिए !! आज वे लोग 
| जी अपने ब्रह्मचये को नष्ट करके छुमारियो का पाणिग्रहण 
हे [| ते हैं, इसको विधवाविवाह के खण्डन मै प्रस्तुत करते हैं, 
।३ | का इससे अधिक और कोई इस चचन का अनर्थं हो सकंतां 


है! याक्षवल्क्य के इस कथन की पुष्टि बोधायंन भी करताहे:- 
भ तशीलिने विज्ञाय त्रढाचारिण धने देया। _ Ee i 
: * (afia ) 
' इसी की व्याख्या मै “स्सृतिंतत्व” प्रणुंता पं० रघुनन्दनं 
। महाचा्य जो वङ्गदेश में <afame के अन्यतम विद्वान हुवे 
है, लिखते हैं +. पप १ 
TRY अजातस्त्रीसंपर्काय, जातस्रीसंपर्कस्य 
f oot विदाहाष्टकब्हिर्भावांपत्तेस्तदुपादान प्राशस्त्या- 
Wate” म 


A. मी Al aw al Sb 


A A 
A A 


| _ उक्त बोधायन वाक्य की व्याख्या करता हुवा रंघुनन्दन 
ष्ट लिखता है कि “जिस पुरुष का खी के साथ संपंके नहीं 


“| WU है; बही-कुमारे' धर्त्या"का भरधिकारीन्हे>सविशर का 


POLLO BE i td क्या 


~ TT TCS TIP pen 0, 


« हुवे MS की अनुयाधिता का दम भरे, पर विचारी विपक्ष! 


` बालकपन में ही उसको छूत मानोजाय ? भगवन! 


_ शासतरसम्मत होता, तो शास्त्र में उसकी स्वतंत्र विधि í 
चरन कौगई होती। जोकि शास्त्र में उसकी कोर एयर" | 


( ११८ ) विधवोद्वाहमीमांसा | 


विवाह आठ विवाहो के बहिगंत होने से अप्रशस्त हे)" ५, | 
ga इस न्याय से भो उसो विधवा का बिवाह अग्रशस्त | 
one विवाहो के वा भू त होसकता है, जिसका ager, | 
होचुका है नकि ब्रह्मचारिणी का। | 
पाठक ! अब आप न्याय कोजिए, जब याशवलका tk 
बोधायन दोनों स्सृतिकार केवल ब्रह्मचारी को कुमारी; | 
विवाह करने की आशा देते हैं तो फिर ये दुहेजिये गौर कि. | 
जिये जो कुमारी BAST पर zea हे. क्या यह mag | 
आज्ञा का SUAS नहीं है ? पुरुष तो खुल्लम खुल्ला maa | 
झाज्ञा का उल्लंघन और ब्रह्मचारियोके,स्वत्वका अपहरण इते 


सर्वथा शास्र की आज्ञा को पालती हुई और कभी भूलंकाभ | 
अपनी कुमारी बहनो के स्वत्व पर आघात न करती हुं, ) 
केवल उन पुरुषों से विवाह करने में भी जो शास्त्र की श्र | 
उसार कुमारी को ग्रहण करने के कदापि अधिकारी नहीं | 
पापिनी और शास्त्र की मर्यादा को तोड़ने वाली समभोजांग! | 


उनके लिए बुढ़ापे मेंभी विवाह की रोक न हो और इनके हि, | 


समाज में शास्त्र का ऐसा अनर्थपूर्ण दुरुपयोग रियाज | 
उसकी रक्षा उसको सुमति प्रदान कर आपही कर सक्तेर। | 


विबाह की विधि। 
तीसरा आक्षेप यहं किया जाता है कि यदि विधवापि 


TER rr अवैध हे? Digitized by eGangotri 


दूसरा अर्यया ( ११३ ) 


, समीक्षा-यदि विधवा के पुनर्विवाह की शास्त्रमें कोई 
+ gare विधि नहीं है तो रएडुवा के पुनर्विवाह की भी शास्त्र में 

कोर विधि नहीं है । यदि रण्ड्वौ का पुनर्विवाह विवाह की 
बिधि और मन्त्री से किया जासकता है तो फिर विधवा के 
| पुर्बिवाद में वे मन्त्र और विधि क्यो पर्याप्त नहीं ! क्या उन 
| pat ओर विधि मै कही यह लिखा है कि ६० वर्ष के वूढे 
बावा का चौथा या पांचवां विवाह ता इनके अनुकूल है, पर 
| दाढ वर्ष की विधवा कन्या का दूसरा विवाह इनके ? 
| मत्त और विधि में स्त्री पुरुषो के लिए कुछ भेद नहीं होस- 
कता | विवाह के जो मन्त्र और विधान जिस दशा में पुरुषों के ( 


fae वैध हैं, उसी दशा में वे जियो के लिए अवैध .कदापि | 

| नहीं होसकते । जब प्रायः शास्त्रकार frat के पुनर्विवाह ॥ 

| की आज्ञा देते हैं और उसको संस्कार भी मानते = ज़ो 

) दिता manq È हो नहा सकता, तब विवाह से 

| पृथक्‌ उसको कल्पता करना fafai की कितनी बड़ी 

| संकीणंता हैं। आश्चयं तो यह है कि यह कल्पना केवल 

| feat के पुनर्विवाह के लिए की जातो है, पुरुषो के 
लिए कमी स्वप्नमें भी इसका उदय नहीं होता | पर जब शार्ट 

| भे दोगे के लिए एक ही मन्त्र और बिधि है, तब इस निसू'ल 

O कल्पना से उनको कुछ लाभ नहीं पहुंच सकता | इसर । 

| बिपच्ची मनु का निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत करते है--. 

पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यात्वे प्रतिष्ठिताः | 

नाकन्यासु क्वचिन्दृणा लुप्तधर्मेक्रियाहि ताः ॥ 

is ( मनुप्यति ८। २२६ ) 

|  समीक्षा-मलु इस पद्य में अकन्याओं के लिए पाणिग्रहण' 
| सन्तो का निषेध करता है, न कि विधवाओं के लिए। पर 
| ८. र हमए आइयो को तो साहित्य, में जितने बुरे शब्द हैं; वे सब्र . 


s. 
l 


अनर्थं न करें तो कोई इसे ghee नहीं कहसकता। र | 


हू चरिता करता, है, तह, पापी se PATEL | 


(2 १२० ) | विधदोदाहमीमांसा f 


“विधवा के ही पर्याय इष्टिगोचर होते हें | TI ii a a 
अकन्या. स्वैरिणी, TAM, पतिघ्नी आदि शब्द्‌ आते. a : 
चिना आगा पीछा देखे, झट विधवा का अर्थ करने.. ty | 
चाह! ! कैसी इठन्नता है, जिन विधवाओं ने अपने oi F 
दझात्मत्याग, तप शीर स हिप्णुता से हिन्दू घर्मकीलाज र | 
है और जो अपने मरण देकर भी इनको कश्पित मास 
की रक्षा करती हैं. उनकी लोकोत्तर सेवाओं का यह क्ष | 
अच्छा पुरस्कारहे | अस्थु AY का इस पद्य में 'अकन्याः we | 
क्या तात्पर्यं है ! इसपर हमको किसी अन्य प्रमाणक देने | 
आवश्यकता नहीं, जवकि इससे पहले पद्य मे मु ने रूप | 
अपने आशय को स्पष्ट करदिया हैः-- By 
श्रकन्येति तु यः कन्यां त्रयाद्‌ द्वे पेण मानवः। 
सशतं प्राप पादरडं तस्या दोपप्रदर्शयन्‌ ॥ (८। २२५) 
. इस पद्य की रीका में कुल्लूक भट्ट लिखता है। “जो ge) 
से कन्या को अकन्या कहता है, अर्थात्‌ उसपर sahara 
दोष लगाता है, वह यदि उसके दोष को सिद्ध न करसके तो | 
सौपणां से दण्डनीय है।” _ * 
क्या अब भी इसमें किसी को सन्देह होसकता है किम | 
का तात्पर्ये 'अकन्या' शब्द से उस स्त्री का है, जो विवाह 
पहले व्यभिचारिणी . होचुकी है, ऐसी स्त्रियों के लिए मु ॥ 
निःसन्देह पाणिग्रहण मन्त्रौ का निषेध करता है । सो यह चाई | 
इस दशामे जव्रकि व्यभिचारी पुरुष ब्रह्मचारिणी .कत्याश्ो | 
साथ विवाह करते हैं, अन्याय युक्त हो | पर यदि पुरुष एता. 


॥ 


खी हो वा. पुरुष जो विना fare के अपनी: स | 


'दूसंरा अध्याय ` ( १२१ ) 


| pares पवित्र अधिकार को खो बैठता है। इसीलिए उक्त 
| at उनको ‘granitic? का. विशेषण दिया गया है। 
| द्याउन आठ खा दस वष की वालबिधघाओ को जो पति 
इ | र वित्राह के तात्पथे को भी नहों जानतों, कहर से करर 
i | हुराप्रही भी यह विशेषण देने का साहस करसकता है? अत 
दि | एव प्रस्तुत पद्य में मु व्यभिचारिणी feat के. विवाह का 
सा | तिपेध करता है, नकि शास्त्रकी आशाजुसार गृहस्थ धर्म का 
हे | पहन करने की इच्छा से मिघवाओ.के पाणिग्रहण का। 
भ्र | इसके अतिरिक्त हमारी न्यायशीला गवनमेन्ट ने सी fie 
है | iat की सम्मति से जो मिधवाविवाह पु सन्‌ १८५६ 
3 पास किया हैं, उसकी छुटी धारामे स्पष्ट लिजा है कि 'जो 


| fat जाते हे, वे ही यदि हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह मै भी 
॥ वरते जावेगे तो बह विवाह कानूनन जायज्ञ समझाजायगा ।” 
| ससे अधिक सन्तोषदायक और क्या प्रमाण होसकता है ! 


“कन्या! शब्द्‌ का निर्येचन | 

चौथा आक्षेप यह कियाजाता है कि सब शास्त्रा में कन्या. 
| काही दान या निचाह कहा गया है शौर कन्या वह है, जो 
मे | किसी के साथ व्याही नहीं;गई और न! किसी को दान दीगई 
g ) ऐ। फिर वे खिया जिनकाथिवाह dem है और दान की 
ह | TINE, न तो कन्या ही कहला सकती है और न उनका - 
$ | जवान हो होसकता है? Bi 
5 N समीक्षा -पूब इसके क्रि इस प्रश्‍न का उत्तर दियाजावे; 

पि शब्दका विवेचन करना उचित जानपड़ठा है ”कल्यायाः 
| चः इस पाशितीय सूत्र (४-१-१६) के भाष्य मे मदद 
a ॥ è $ DA NE ASN लिखते ताट) Digitized by SecGen j 


( १२२ ) विधर्षोडाहसोमांसा। 


“कन्या शज्दो ऽयं पु सामिसन्वन्धपूररके संप्रयोगे निवतंते [४ ॥ 

इससे सिद्ध है क्रि!विवाह होजाने पर भी gaze al 
संयोग न हो, कन्यात्व निवृत्त गहीं होता। यह तो म 
कार की सम्मति है, पर जब हम संर5तसाहित्य को sal 
है, तो उसमें 'कन्या' शञ्द सामान्य रीतिपर दुहिता = 
लिए प्रयुक्त होता है, चाहे वह विवाहिता हो या अपिवा ; 
साहित्य के अनेक स्थलों में विवाहिता के लिए भी l 
. शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है, जैसाकि कवि सम्राट्‌ काहि | 
अपने निर्मित कुमार सम्भव और रघुवंश कान्यां हिले. 

; श्रथाअमानेन पितुः प्रयुक्ता TIT कन्या भवपूर्यपली। 
सतो सती योगांवेर्रष्ट देहा तां जन्मने शेलवधू प्रपेदे॥ 

( कुमारसम्भव सगे १५०९) | 

ageri पथि भोजक्न्यां रूरोध राजन्यगणः EL 

( रघुवंश सगे ७ पः ३९) ` 

इन दोनों पद्यों में कालिदास ने विवाहिता सती stg 
मती के लिये क्रमशः 'कन्या' शब्द का प्रयोग किया RITI) 
अतिरिक्त रामायण में सीता को प्रायः “ जनकतनया "भ. 
मह!भ,रत में द्रौपदी को 'द्रुपदकन्या' उनके अन्तिम सम 
व हा गया है | लोक में भी राजपुत्री को “राजकन्यां र | 
पुशी को ब्राह्मणकन्या” और गुरुपुत्री को 'गुरुकन्या “| 
विवाहिता हाँ या विवाहिता, कहने की बराबर चाल p 
. इनप्रमाणों से सिद्ध है कि“कन्या'शब्द केवल कुमार a | 
बाचक नहीं, किन्तु घह कुमारी और विवाहिता दोनो ह | 
प्रयुक्त होता है और बालविध्चाओं के लिए तो TH W | 
और कात्यायन आदि सभी स्सृतिकारौ ने निःसई || 
इसर शन्दू का प्रयोग किया है, जैसा कि हम पहले adl 
दिखलाण्डुके'हैं ) शर्तपब*सर्व शॉसत्रो”के अडसर T 


दुसरा अध्याय। ( १२३ Y 
| दात या विवाह कन्या काही दान या विवाह है। जो वाज 
॥। रवा को कन्या नहीं मानते, या उनको अकन्या कहते हँ, 

गए , प्रापापी हैं और मुकी व्यवस्था के अनुसार दण्डनीय हे! 
C . . कन्यादान | 2 
बी पाचवा आक्षेप यह किया जाता है कि एम वार कन्यादान 
छू | रके पुनः उसका दान करना शास्त्रविरूद्ध है, जैसा कि मनु ने 


न दत्वा कस्यचित्कन्या पुनर्दबादिचक्तणः | i 
दत्वा पुनः प्रयच्छन्‌ हि पाप्नोति पुशपातम्‌ ॥ (मनु० ६। ७१) 
जव माता पिता वा किसी सगोत्र ने एकवार कन्यादान 
| इरके किसी को देदी, तब उसमे उनका स्वत्व नहीं रहा, फिर 
| पुनः उसको कैसे दान कर सकते हैं ! 
. समीक्षा-कन्यादान को भी और दानौ की भांति समझना 
यह एक ऐसी भूल या भ्नान्ति है, जो हम से बड़े २ पाप और 
aed कराती है और इससे शास्त्र की अवज्ञा भी होती है। 
| Saft शा्रौ में औपचारिक रीति पर कन्या के लिए भी दान 
| का शब्द आता है, तथापि उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं 
| है कि जिस प्रकार अन्य स्थावर या जङ्गम सम्पत्ति का दान 
| छिया जाता है, वैसा ही कन्यादान को भी समभाजाय | कन्या 


| _ प्रथम जिसकी जो घस्तु है, बही उसको दान कर सकता, 
| है, अन्य किसी को उसके दान करने कां अधिकार ही नहीं, 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 


“| भनु की इस आज्ञा के अनुसार जो जिस वस्तु का स्वामी 
| E EE EAE । पर 


अकृतः सतु विज्ञयो व्यवहारे यथाग्थितिन।(म०८ | १६६) २. 


( १२४ ) विधवोद्धाइमीमांसा | 


कन्यादान के विषय में यह वात नहीं है। शास्त्र a | 
gare माता पिता के अभाव में उसे दाचा a | | 
लोग भी दान oad mh | 
यदि कन्यादानभी और दानोके समान होता तो २५ | 
के सिवाय अत्य को उसके दान करने का अधि ॥ 
कन्यादान अड़ौसी पड़ौसी . तक करते हैं । इससे Rich al 
बिवाह को पवित्र और धार्मिक बनाने के लिए हो का 
की योजना उसमें कीगई है, वस्तुतः कन्यादान दान नह l 
दूसरे प्रत्येक . स्वामी को अपनी बस्तु के देने न क|. 
बेचने न वेचने का पूर्ण अधिकार होता है, पर कन्या दे शि 


'ग्रदीयमाना. भत्ता रमयिगच्छेद्यदि स्वयम्‌ | 

नैनः किम्चिदद्ाप्रोति न “द यं साधिगच्छृति॥(मनु*६।॥] | 

माता पिता से न दी हुई कन्या यदि आप अपना हि| 
करले तो वह और उसका पति. दोनो. निर्दोष हैं | यह तोए| 
दान की बात, अव रहा विक्रय, सो मनु तो आप विवाह | | 
जो गोमिथुन वर से लेकर कन्या को देने की चाल l 
चली आाती थी, उसका भी निषेध करता है । यथाः- | 
आपे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्ट पेव॑ तत्‌ । i 

अल्पोप्येवं महान्‌ वापि विक्रणस्तावदेव स 

अन्य शास्त्र भी सव इस' विषय में मनु से सहमत है # 

. भी कन्या को दान न करने या बेचने का अधिकार भा) 
को नहीं देता | क्या किसी अन्य वस्तु को भी दान का 
बेचने से उसकी (“पीपी छत है Pate : i 


fa 


h के x 


दूसरा अध्याय | ( १२५ ) 


| ततः पिता का न तो वैसा स्वामित्व हो है, जैसा अन्य पदार्थों 
| (होता है और न कन्यादान अन्य दाना के समान है। 


| कन्यादान साधारण दान नहीं, इसकी पुष्टि वेद भगवान्‌ 
t | करते हैँ । कन्यादान दे, समय जो मन्त्र पढ़ाजाता है, जिस 
| त्को पढ़ते इथे हो पिता या पुरोहित कन्या का हाथ घर के 

| हृथ में देते हैं । यदि हमरे आई उसका अर्थ समझने की भी 
| ag करतें तो कसी उनको यह अम न होता | पर उनकी इष्टि 
| इतो मन्त्र केवल उच्चारण के लिए हैं, न कि अर्थे जानने या 
उसपर जिचार करने के सिये | अस्थु, बह RT और उसका 
| ग्रथ जो महोधर ने अपने भाष्य मै किया है, पाठकों की अभि- 
8 हता के लिए हम यहांपर उद्धत करते हैं | 
| दोऽदात्कस्मायादात्‌ कामो5दात्कामायादाद | 

काभो दाता कामः प्रतिप्रद्दता कामैतत्ते ॥ , 
(ARAR अ० ७ Ho ४८ ) 

| म्रह्मीघरभाण्यम्‌-° कोऽदात्कस्मै अदादिति प्रश्नह्ष्यस्यों- 
| तरमाह-कासोऽदात्कामायैवादात्‌ , न त्वं दाता नाहं प्रतिग्रहीता; 
| बत्कामाभिमानी देवो मत्कामाभिमानिने देवायादात्‌, एवं च 
ह| काम एव दाता HIATT प्रतिग्रहीता नान्यः। हे काम] पतद्‌ 
ail द्रव्य ते तथास्जु, दातृप्रतिश॒दीतृत्वात्‌ ।” 
1] | का उत्तर देते हे । काम देता है और काम को हौ देता है न 
Be 


| ( हेने वाला है, अन्य कोई नहीं । हे काम! यह बस्तु तेरे 
R DETAR RRT AR ८०.०० 


{ १९ ) विधवोडाहमीमांसा | 


` “पाठक ! इससे अधिक कन्यादान का स्पष्ट ६ विक 
ear होसकता है ? वास्तव में कन्या को न कोई देता ALi 
न लेता है. आवश्यकता ही उसको देती और लेता tal 
AGA में तो उपचार मात्र उसके दान और आदान at 
स्बन्ध दै, वस्तुतः यह सव SF आवश्यकता कराती पं Hi 
लिए श्रुति के अन्त मे क्या टीक कद्दा है “हे काम। ज 
दीपक के तले अन्धेरा इसी को कहते हें, जिस भूति को 
कर हमारे भाई रातदिन कन्यादान कराते हैँ, उसी में उपा! 
इतना स्पष्ट विवरण होते हुवे वे कन्यादान और अन क्ष 
के दान-में भेद नहीं समझते | यदि कर्मकाण्ड के साथ Hh] 
मन्त्र के अर्थं पढ़ाने की भी परिपाटी प्रचलित होती तो छ 
भ्रान्तियां हमारे समाज में न फैलने पातीं। _ | 


इस सम्बन्ध में एक बात और भी विचारणीय if} 
Me, देव और आप जैसे श्र छ थिवाहा को छोड़कर CMa] 
सम्भ्रान्त क्षत्रियों ने गान्धर्व विवाह का आश्रय क्यों fel 
हमै तो इसका कारण भी यही प्रतीत होता है । जव गहे 

विवाहों में अन्न वस्त्र की भान्ति कन्याये दान की श 
wait और amare में उनपर ges लिया जाने ह| 
क्ञत्रियौको ये दोनों वाते आत्मसम्मानके विरुद्ध प्रतीत हु 
उन्होने चिवश होकर गान्धर्व विवाह का आश्रय लिया 
इस कथन की पुष्टि भगवान्‌ कृष्ण के उस वचन से जो W j 
अपनी बहन gaat के fare विषये में श्रपने प 
खलभद्र से कहा था, होती है । ब्द उक्ति इस प्रकार 


९ प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्को न मन्यते | | 
-00-0. soroan SESE, BE यसो ec | 


( 


दूसरा अध्याय | ( १२७ ) 


| अर्थ स्पष्ट है, पद्य mi का aga ब्राह्म और देव 
$| (बादी से है, जिनमें कन्यादान किया जाता है और उत्तराधे 
| का संकेत आर्ष विवाह से है, जिसमें बरसे शुल्क लिया जाता 
१ है। अतएव कन्यादान से पूर्वेकाल के q at की और 


के शिक्षित समाज को श्रद्धा को हटाना, उन्हीं लोगों . 


| दान करगे का अधिकार हमको कब है ! ` 

| तीसरे अन्य सव दाना में दान देने के पश्चात्‌ दाता की 
/ सत्ता उठ जाती है और उसको उस दन. की हुई वस्तु से 
| फिर कुछ सम्बन्ध नहीं रहता, star कि 'दान' शब्द का 
। | fdas किया जाता है--“स्वसत्तापरित्याग पूर्वक परसत्तो- 

॥ त्पादन दानम्‌” अपनी सत्ता उठाकर दूसरे की खत्ता स्थापित 

॥ कर देना दान कहलाता È । पर कन्य(दात में यह बात नहों 

vg) दान करने के बाद माता पिता की सत्ता ओर Wat 

(का) फेत्या से बने रहते = । यदि सत्ता न रहती तो ata नतो 
al “Ses का दायाद होता और न उसका दिया हुआ पिण्ड 
#| ऐप पहु चता। ag तो दोहि के विषय मे यहां, तंक 

| पोत्र दौहित्रियोलोंके विशेषो नोपयते। ` 

| ` दोहितरोषि agii सन्तारयति पोत्रदत ॥ (मनु०६।१३६) 

| _ जब हिन्दू शास्त्र पौत्र के खारे अधिकार दौहित्र को देते € 
छ भौर इत बोन कुक'सेक यही-ऋते।स क, कि पिः 


.. दिया गया है, इसलिये हम उसे यहां उद्धृत करते है- 


= जपति, चाराध्यति, तं. पुनरन्यस्मे mAd: nen nce | 
र ESAT EE यप इति सनि गरवा 1 | 


( १२८ ) विथवोद्वाहमीमांसा | 


at रहती ६. | 
शास्त्र के प्रतिकूल है ? इसके अतिरिक्त दानको a i 


बाद के पश्चात्‌ बड़े चाव से बरसों अपने मैको में 
आर घर का सारा काम धन्धा करती हैं । फिर दान की 
बस्तु को माता पिता क्यों अपने घर में रखते हैं और 
अपना काम घन्धा कराते हे? इस लोकाचार से भी 
“सिद्ध होता है कि कन्यादान फो कोई भी हिन्दू और qi 
भान्ति नहीं समझता, फिर न wa वदा हमारे what 
इसकी विशेषता को नष्ट करके इसे भी अन्य साधारण w) 
की भांति बनाने की उधेड़तुन भें लगे हुए हैं। ए प्रजा 
सारसंग्रह का हम इस दिपय में और देते है, यद्यपि बह | 
दान के चिपय में है. तथापि उस उदाहरण mamma | 


sae 


44 
बय. AL a 


द चकणा वर्देद्िद्वान्‌ विम्रायोदकपूयकार । 
अन्येभ्यस वर्देवमेव मन्त्र विचक्षणः ॥ ( सारस) | 
इसकी व्याख्या शिर्वाचनवन्द्रिका नाम्नी टीका tt f 
थीनिवास भट्ट इस प्रकार करते हैं;-- ae | 
_ आिप्रोरकपूरजकमित्यनेन दिररयादिवन्मंतरस्य दाने प्रे | 
दानं तु स्वसत्तापरित्याग पूर्वक विचिवत्परसत्तोत्यावक | 


F)? पी, 


दूसरा अध्यांय। . ( १२३ ) 


| परसचापादने कृतेऽपि स्वसत्तापरित्यागराहित्यंतु कन्यादान- 
_ दद्भवितुम्हतोस्यास्ता विस्तर; 1” 
` जो लोग समझते हैं कि जलपूचेक दान करने से दाता की 
` तत्ता दान को हुई वस्तु से उउजातो है, उनको Yo शीमिवास 
| अट्ट की इस उक्ति को स्मरण रखना चाहिये, जो दान क्रिये 
हुवे मन्त्रं पर शुर की सत्ता अजुएण रखने के लिये प्रथम तो 
| लाकाचार से उसकी पुष्टि करता है, पुनः कन्यादान का उदा- 
हरण देकर उसकी विशेष पुष्टि करता हे । अर्थात्‌ उसके कथन 
_ का तात्यर्व यद है कि जैले कन्यादान मै भो जो जलपूवेऊ- 
| फरिया जाता है, दाता को सत्ता अखुण्ण रहती है, ऐसे ही 
| जलपूर्वक सन्त्र का दान करने से शुद का अधिकःर उसपर से 
| नहीं ज्ञाता रहता 1 


पाठक? जब हमारे पूर्वजा ने अचेतन मन्त्र के दान को भी 

` सुवर्णादि के दान की भान्ति नहीं. माना, तच कन्यादान को 

- चेला समझना हमारे हृदय को कितनी संकीणंता है! 

| चौथे यदि कन्यादान भी अन्यदानो को भान्ति होता तो 
| चह केवल ब्राह्मणौ के लिए होता, वंधो कि ब्राह्मण के सिवाय 
| दत्य किसी दर्ण को grad दान लेने का अधिकार नहीं है। 
| «पर कन्यादान का प्रतिग्रह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी करते 
k है। क्या शास्त्र मै meat को दान लेने का अधिकार है? 
... यदि नहीं हे तो फिर उनके लिए कन्यादान की यह शाल् 
(Ere परिपारीः क्यों चलाई गई ! अतण्व चारों वणां मै समान 
| wae कन्यादान का प्रचलित होना और उनका fears 


zi 


थे इसका कुशी सादृश्य और साधस्य नहीं है। अन्यथा 
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` होकर इसका प्रतिग्रह करना यह सिद्ध कर रहःहै कि इतरदानों 


( १३० ) विधचोद्वाहमीमांसा | 


सिदाय sadi के क्षत्रिय, वैश्य और get को एसे फ | 
का अधिकार शास्त्र कभी न देते | न्‍ ति $ 


पांचवे यद्यपि इस समय हिन्दू समाज भें 
पाणिग्रहण दिवाह के ये दो अङ्ग माने जाते हैं, विवाह Fey 
भी इन दोनो का ही विधान पाया जाता है 
'निःसंकोच कह सकते हैँ कि हिन्दू get मे प्रधान पहि 
संस्कार ही भानागया है | प्रमाण इसका यह है क्ति मजु ते | 
' अन्य सब शास्त्रकार कन्या को यह शिकार देते हे कि गत | 
पिता या अन्य संरक्षक उसका दान न करें तो वह स्वय एए | 
FEY के द्वारा अपना. विवाह करले । (देखो ngono १०] 
पर शास्त्रा मे यह आज्ञा कहीं नहीं है कि माता पिता से दा. 
की at कन्या चिना पाणिञ्रहण संस्कार के किसी की एनो | 
खन सके । “ पत्युर्नो .यश्संयोंगे” ( ४-१-३३) इस a | 
पणिनि.ने 'पत्नी' शब्दका निर्वन ही यह कियाहे “जो यं । 
पति का घरण करती है, वह पत्नी है।” इतिहास भी झरे | 
सामने ऐसे अनेक उदाहरण रखता है कि जिनमें कन्यादान | 
हवे पर भी केवल प।णिग्रहण संस्कार से विवाह पूणं समझ | 
गया | शकुन्तला, Gear शर रुविमणी आदि agnt | 
विवाह विना कन्यादान के हुवे. इस वात को कौन नहीं जाता! | 
पर क्या कोई हिन्दू यह कहने का साहस. करसकता है किए | 
के विवाद अवैध या अछुचित थे ? किन्तु ऐसा एक भी प्राची! | 
था अर्वाचीन उदाहरण हमको नहीं मिलता, जिसमें वि | 
पाणिग्रहण संस्कारके केवल कम्यादानसे विवाह की पतिं | 
वैदिक मंत्रो में भी जो विवाह से सम्बन्ध रखतेहे, यथा” | 


“भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्म्य त्वादु्गाईपत्याय न Í | 
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| 


दूसरा अध्याय | ( १३१ ) 


. देवताओं के दान का वर्णेन तो आता है,पर माता पिता या 
| gaat जो, कन्यादान करते हे, इसका वर्णन विवाहविधि 
| & किली मंत्र में नहीं है। प्रत्युत aNg के उस प्रसिद्ध मंत्र 
| gat कन्यादान के समय पढ़ाजाता है, इसका औपचारिक 
| हेना स्पष्ट ही कह|गया है। हां वेद मै साक्षात्‌ उसका विरोध 
| तहोने से ही वह वेदाजुकूल मानलिया गया है । nace 
| पाणिग्रहण जिसकी :-- 


'शम्णामि ते सौभगत्वाय इस्तं मया पत्या जरदर्टियंथासः | 

| ` इत्यादि मंत्रों मे साक्षात्‌ विधि है, विवाह का मुख्य ङ्ग 

| हे, कन्यादान गोण | 

छुठे इन सब हेतुं की उपेक्षा करके यदि कन्यादानं को 

भी इतरदामौ के समान हाँ मान लियाआय और यह भी मान- 
| लियाजाय कि वह एक ही यार होसकता है, पुनवांर नहीं। 
' इस दशा मै भी शास्त्र की आशाउुसार वह किसी के गले का 
| हर कभी नहीं बनाया जासकता | पहले अध्याय में हम 
| | ARAN के उन. पद्यो को उद्ध,त कर चुके हैं, जिनमें १६ 
amet में किया हुवा दान अदान. समझाजाता है।तो क्या 
| fied ate से, प्रमाद. से, मूर्खता से दा लोम से सात:२ 
| याआठ २ वे की कन्याओ का. दान इद्धो, रोगियो, दुराचा- 
| Sitar नपु सको के साथ करदिया है | क्या महात्मां नारद्‌ 
९ फे वचनानुसार बह अदान नहीं है? यदि है तो इन निरपराध 
` बालविधवा को जो यह भी नहीं जानतीं कि हमें कब, किस 
| को और किसलिए दियागया ? ऐसे अड॒यित दान का शिकार 
| बनाना महा अन्याय और घोर पाप है। अतएव ऐसी कन्याओ 
| का फिर दान करना पुनर्दान नहीं किन्त्‌, Ge ही है 
| Bar के करने का जिनको पहले अधिकार थो, उन्हीं को 
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Tr, 


* नास नहीं आया हे, तो उनमें रस्डुचे के बिदाइ काभी wel 


` बूढ़े का चौथा या पांचवां Rag तो और वह भी झार | 


आठ या दस वर्षे की बालजिघवा का विवाह और वह मश | 
' पुरुष के साथ जो धर्मतः कुमारी कन्या का अधिकारी हाँ | 
` है, आठी विवाह के इतने लम्बे चौड़े पेट में से कि जिसमें गा. | 
' जघन्य और पाशधिक राक्षस और पेंशाच बिवाह तक सर | 
' जाते है, किसी मै न समासके । वास्तव में ये आठों TF | 
' चित्राह भले या बुरे, बर और कन्या दोनों के लिए हो बिष | 
' किये गये हैं। यदि “वर” शब्द से विवाहित और दिपा | 
:का कुछ भेद नहां समआजाता- तो कन्या में इस मेर * | 
. कल्पना करना स्वार्थ का. कितना नीच उदाहरण है! | 
किसी शास्त्र में पुरुषों के पुनदिघाह का दूसरा नाम याँ | 


(RR) विधप्रोद्वाहमीमांखा। 


` शास्त्रानुखार फिर भी है, Ser कि इम aig | | 
“नारद आदि महर्षियों के प्रमाण से पहले अध्याय है : 
` करजुके हैं। | RI 


आठ विवाहो का रगड़ा | 


.. छुठा झाक्षेप यह कियाजाता है कि मनु ने जो झा. | 
के विवाह Pre हैं, उन में विधवाचिवाह नहीं Abo | 
Berg भी शास्त्रकारों को सम्मत हाता तो Pars कौ हो | 
` उसका नाभ भी दियाजाता | { 

` समीक्षा-यदि stat प्रकार के थिवाहों में nfa l 


चेही है। यदि नास न होने से Rahne उनके दहि 
ता इसोकारण से रण्डुवा का बिवाइ भी कदापि उनके इ₹ | 
' गत नहीं होसकता । यह नहीं हो सकता कि एक ६० TE 


y 


कन्या के साथ ब्राह्म या देव विवाह खमभाजाय, पर ए. | 


f: 
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E, 
| है, तो कम्थाओं के लिए शास्त्र में दूसरा नाम या विधि 
| eat इससे बढ़कर घार्भिक सङ्घीणेता और क्या होसकतीहै ? 
| इसके अतिरिक्त यह कैसे आय्य की वात है कि जिन , 
| हु का स्त्री के साथ संपर्क होगया है, उनके बिवाहको तो | 
| हमारे भाइ आठ विवाह के अन्तर्गत मानलेते हैं, जिनको Gz. 
। | fara’ का प्रणेता To रघुनंदन भट्टाचाये नहीं मानता, जैसा- 
[| हि हम दूसरे आक्षेप के समाधान में ROMJA | पर बाल-. 
| विघवाओं के Rene को जो पुरुष का संसर्ग तो एक ओर यह 
। | गै नहों जानतों के पति किसको कहते है और विवाह क्या: 
| सस्तु है? frat की सूची से पृथक्‌ फिया जाता है, इस. 
| | अत्याय और अंधेर का भी कुछ ठिकाना है ?' देवलऋषि पुन-' 
;| विवाह को गाँधर्य चिदाह के अंतगत मानते हें । यथा :-- . 

३ ॥ गायों? विवाहेपु 7 नवँदराहिक्रो विधिः । कर्तव्यश्रत्रिभिवर्णः समयेनास्निसाचिकः 
| aga प्रसिद्ध टीकाकार 'कुल्लूक Ago अध्याय T 
| भोक २२६ को टीका में देवल के इस वचन को उद्धत 


| | करता हुआ लिखता दै-“इति mag बिवाहेषु हौममंत्रादि ` 


| विधिरुक्तः।” इसपर भी विपत्तिप्रो की यह कल्पना कि यह 
* | आर विवाहा के बहिभू त है, कैसी निमू'ल कल्पना है! 


$ Gag का पचड्रा। . , 
| ' सातवाँ आशेप यह किया जाता है कि विधवा होकर 


। | भ शास्त्र में अधम और जिवाह के अयोग्य माना है। 


दूसरा अध्याय। (, १३३ ), . 


| ओ सत्री बिवाह करती है, उसे 'पुनभू ' कहते हें और पुनभू 


{| समीचा- इस आक्षेप का उत्तर हम सप्रमाण पहले ` 
aay में दे चुके हैं और यह दिखला चुके हैं कि नारद ने जो 
फक = a कही पाम आनी. अहो, चित्वाह के, योह ATAL 


( १३४ ) विधवोद्वाहमीमांसा । 


Èr यहाँ हम केवल इतनाही कहना चाहते | 
शास्त्रों में पुनर्विवाहिता कन्या की पुनभू' ae k 
गई है तो पुरुष भी पुनर्विवाह करने से पुनभू' माना. गया है 

इस दशा मै विचारी कन्या ने ही क्या अपराध किया है 
बह पुनभू होने से पतित मानीजाय । यदि पुनभू होगा त 
अपराध है, तो यह रत्तोमर भी पुरुषो का at से y 
नहीं । इस अन्याय का भी कुछ ठिकाना है कि पुरुप तो हे. 
च्छा और स्वतंत्रता पूर्वक चिवाह करके भी उसके ग्राह | 
बेल/ग वने रहेँ, पर कन्या विचारी अपनी इच्छा और त 
संत्रता से नहीं, किन्तु दूसरों की इच्छा का शिकार होकर स. 
माम मात्र के विवाह की फांसी मे सदाफे लिए लटका व| 
जांय । जो जाति अपचे निर्वेल अङ्गोपर ऐसा घोर अन्याय र | 
घह्‌ भी धर्म के नाम पर करसकतो है, उसका स्वतंत्र | 
का वेसुरा राग अल।पना नितान्त असामयिक और ह 
... स्यास्पद्‌ है। | 


> 


| गोत्र का प्रश्न | 

_ आठवां आक्षेप यहं किया जाता है कि घिवाह के सस 
- घर और कन्या का गोत्र उच्चारण किया जाता है। पुरि 
में कन्यादान के समय कन्या का कौनसा गोत्र उच्चारण # | 
जायगा, पिता का या पूर्यपति का ? ही 

' समीक्षा--इस प्रश्‍न का उत्तर देने से पूर्व यह जाना ‘ i 
वश्यक है कि गोत्र किस को कहते है! यद्यपि पूर्वश | 
गोत्र को प्रवृत्ति केवल जन्म से ही नहीं, किन्तु pe | 
होती थी पिता के ही समान आचायय भी त. | 
माने. जाते थे। पर अब चह .चाल उठ गई P 
` Rae से at 0 Ster Dighzee Depp Eee. 5 


| दूसरा अध्याय। . (` १३५ ) 
| gg में उत्पन्न हुवा है, बह तदृगोत्रीय कहलाता है। गोंज- 
| धबर्तक वैसे तो अनेक ऋषि हुवे हे, पर उनमें आउ प्रसिद्ध 
| हैं, जिनके नाम ये दैन १ i 
i जमदग्निर्मरद्वा विश्वामित्रात्रि गौवमाः । .- 
वसिष्ठकारयपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिणः ॥ 


कुल प्रवत्तेक की स्ऱृति बनाये रखना ही गोत्रोच्चारण 
A gail frag के समय जो गोत्र उच्चारण किया 
| जाताहे. उ समे इतना विशेष है क्रि गोत्र के सा वर और कन्या के 
` -पितामह, पितामद्द और पिता का नाम भी उच्चारण किया 
| ज्ञाता है। इसप्रकार उनके वंश, पितर और निजनाम सब को 
` सुनाकर उपस्थित गण का खाच्य प्राप्त किया जाता है, इस- 
लिए कि आगे कोई विषाद खड़ा न हो। जव जिवाहमे कन्याके 
। पिवृगोत्र का उच्चारण किया जाता है, तो पुनर्विवाह मे भी. 
, | बही होना चाहिये | ath पुनर्विचाह होने से कन्या का पिठः 
| कुल बदल नहीं जाता । आखिर पुरुषों के पुनर्विवाह में भी 

| तो उनके पिवृगोत्र का उच्चारण किया जाता है। ma 
अब रही यह बात fe कन्या विगाह से पुर्व पित॒गोत्र में 
| रहती है, Rare के पश्चात्‌ बह पतिगोत्र में सम्मिलित हो- 
जाती है । फिर जव पुनर्विवाह के समय उसका पिठ्गोत्र ही 
' न रहा, तव उसका उच्चारण कैसा ? इसका उत्तर. यह है कि 
विवाह होने से कन्या का गोत्र या उसके पितर नहीं बदलते, 
| वे तो उसके जीते जी वही बने रहते हैं और बह सदा अपने: 
| पिता की पुत्री और पितामह की पौत्री कहलाती है । पतिगोत्र 
| tant का तात्पर्य केवल इतना ही है कि स्री पति की प्रस- | 
| स्वता के लिए अपना को लिक «मिमान त्याग देती | इसका: 
|| पह अथे aman कि फिर उसका पिवृकुल से कुछ सम्बन्ध 
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नहीं रहता या उसका वंश बदल जाता है, नितान्त ७०... 
ओर अयुक्त है। गोत्र स्वाभाविक और ईश्वरप्रदत्त ध 
लिए किसी दशा में बदल नहीं सकता । हां शास्त्र की ड कु 
gene सपिण्डीकम करने से स्त्री का श्राद्ध और तर्पस 
गोत्र से किया जाता है । जैंसाकि कात्यायन कहता हुः. ji 
| Serai तु भार्यायां रंपिएडीक्ररणान्तिकम्र | 
aa भजते गोत्रमुरध्यन्तु पतिपेतृकम ॥ 
2 A ( स्खतितत्व धृत Tho 
कात्यायन के इस प्रमाण से सिद्ध है कि सपिण्डी 
तक खी पति के गो में नहीं जाती । रूपिरडीक क्या है! 
भिन्न २ गोत्रो का एक गोत्र में मिलाना और यह मृत्यु के अन- 
न्तर थाद्ध में पिएडदान देने के लिए किया जाता हैं । खी के: 
पिण्ड को पुरुष के RTIA मिलाकर कल्पना करली जाती है 
कि स्त्री पुरुष के गोत्र में मिलगई और इसके पश्चात्‌ फिर झी 
को भी पति के गोत्र सें ही पिएडोदक दिये जाते हैं। इस 
सपिएडोकम का सम्बंअ केवल श्राद्ध और तर्पण :से है और 
इसीलिए बह जीते जी नहीं किया जाता, मृत्युके पश्चात्‌ ग्या- 
रहव दिन कियाजाता है। अतपर कात्यायन के मतानुसार 
जीवितावस्था मे स्री fests का त्याग नहीं करसकती, यही 
कारण है कि दह जीतेजी दान शौर ब्रत झादि में अपने fie 
गोत्र का उच्चारण करती है । यदि विवाह में ही उसका गोत्र 
परिबत्त॑न होजाता तो बह पतिगोत्र को छोड़कर क्यों पिठ्गोत्र 
का उच्चारण करती | शास्त्र की इस व्यवस्था के अनुसार तो | 
मरने के पश्चात्‌ भो यदि Tay उसकी aet करें तवतो _ 
उसका गोत्र बदलता है, अन्यथा प्रलयतक उसका पिठ्योत्रही | 
` बनारहता है विपक्षियों की ओर से इसविषयमें लघुहारीत | 


ime और बृहस्पति ङ्ग RRN: mM 
Š प हस्पति के क्रमश ये दो वचन नत, सिज č- x 
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| दूसरा अध्याय ( १३७ ) 
I gt 
| स्वगोत्राद्‌ अश्यते नारी विवाहात्पप्तमे पदे + 

पतेगोत्रेण कतव्या सस्थाः पिरहौदकक्रिया ॥ ; 

लघुहारीतवचन ].. 


P 


( स्प॒तितत्वषत 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः पिरृगोत्रापहारकाः । 
मत्त TAY नारीणां देयं पिरडोदक तत: ॥ 2 
| ( स्स्तितत्वषृत बृहस्पतिवचन: } . 
| न दोनौ वचनो में यद्यपि विवाह के पश्चात्‌ कन्या का 
गोत्र से छूटना माना गया है, तथापि इस गोंत्र परिवर्तन 
||उपयोग इन दोनों ऋषियों ने भी पिण्डोदकक्रिया में हो. 
छा है।कोई नियम जवतक वह उपयोग में नहीं लाया जाता, 
[का होना न होना बराबर है। मानलो कि विवाह होने के 
|ध्रात्‌ ही कन्या पितृगोत्र से पृथक्‌ होगई, अब प्रश्न होता है 
द्यां ऐसा कियागया ? उत्तर भिलता है कि पतिगोत्र से' 

[फा me शौर तर्पण करने के लिए। श्राद्ध और तर्पण 


| पानीदेखे वस्त्र उतारना दे। बदि कहो कि आशौच, aaae 
जारि में भी तो पतिगोत्र का उपयोग होसकता है। हो 
एकता है पर जिस वांत के लिए शास्त्र की आज्ञा नहीं, 
कमे यदि कोई किसी नियम का उपयोग करने लगे, तो पेखा ` 
| से कोई उसे रोक नहीं सकता, पर बह मनमाना ही 
| भयोग है । दूसरे ऐसी चाल भी कहीं देखने में नहीं आती. 
me Rat घत और दान sift में अपने पित्गोत्र को छोड़कर 

नका उञ्चारण करती हाँ। . | 
| भके अतिरिक्त यदि विवाह के पश्चात्‌ ही खी का पित्‌ः 
R से भ्रएहोना मान लिया जाय तो फिर सपिण्डीकम व्यथे 
। hi त (दैळ्योकिरसपिरडीकध-क्षा piera a 


विधवा का पीडा नहों छोड़ती । अस्तु जो लोग यह गोत्र का 


` निम्नक्षिखित व्यवस्था को भी देखना चाहिए | 
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कि वह गोत्र परिवत्तंन के लिए क्रियाजाता है | 

से ही यह उद्देश सिद्ध होजाता है तो फिर उसका ह ak 
ता ही क्या रही! अतएव लघुद्दारीत और बृहस्पति का 
“पिएडोदक' शब्द से यहो तात्पयं प्रतीत होता है। यद्यपि 
दोनों आचायों की सम्मति में गोत्रपरिवत्तेन की nS 
fare के पश्चात्‌ खो में उत्पन्न होजातो है, तथापि उसका 


' उपयोग सपिण्डीकर्मे में होता है । इस प्रकार इत दोनो पा 


सामञ्जस्य कात्यायन के साथ होजाता है। अतयः पुनर्विवाह 
के समय पिठृगोत्र का उच्चारण करने में कोई वाधा नहीं है।. 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब पति के कारण 
कन्या का पतिगोत्र से सम्बन्ध होता है, तो फिर उसकेन 
रहने पर वह सम्बन्ध क्योंकर वना रह सकता है? क्या कारण 
के विना भी काये रहलकता है? जब कारप ही .नरहातो 
फिर उसके कार्य की कल्पना व्यर्थ है | मन. कि प्रिव ह के 
पश्चात्‌ कन्या पतिगोत्र मै भिलगई, अव जच पति ही न रहा, 
जिसके कारण उसके गोत्र से उसका मेल हुवा था, तो अब 
उसके गोत्र को लेकर चह क्या करेगी ? अपना पैतृक गोत्र वो 
जिसमें उसने जन्म लियां था, वह त्याग सकती है, पर यह 
कृत्रिमगोत्र, जो पहले नहीं था, उसे भूत बनकर चिमटता है। 
यह विचित्र छाया है, जो पतिकी काया न रहनेपर भी विचारी 


पचड़ा लगाते हैं, उन्हें जरा wid खोलकर ऋष्य श की | 


सरीणामादरच वेमत्त्‌ darts तेन निवेपेत्‌ ।' 

यदि SATA ATT ae सपाश्रिता ।' 

. तदूगोत्रेण तदादेयं पिण्ड र सज योर क तथोदकम्‌॥ । | 
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0-०. (११९६) 
` | «्ृतयोनि विधवा का पिण्ड और धाड पूर्वपति के गोत्र 
| | लां चाहिए अर अक्षतयोनि का पित्गोत्र से |” ऋष्य. 
के इस वचन से जहां गोत्र के विषय में व्यवस्था हमको 
' |हती है, वहां क्षतयोनि विधवा के भी पुनर्विवाह की आशा 
[ही दै । यदि उसको दृष्टिमे क्षतयोनि विधवा का पुनर्विवाह 
शैध होता तो दद पूवपति के गोत्र से उसके पिण्डदान का : 
वधान न करता । इस प्रमाण से भी सिद्ध है कि पति के गोत्र 
. |श्रभ्रावश्यकता स्त्री का तपण और श्राद्ध-करने के समय ही 
पती है। sara पुनर्विवाह के समय पतिगोत्र, का प्रश्न: 
| ना सर्वथा अनुपयुक्त और अप्रासङ्गिक है | 
विचित्र मयादा | 
| नवां आक्षेप यह किया जाता है कि पूर्वकाल मै जब यहां 
॥श्स्वातन्त्य बढ़ा हुवा था, तब 'खियां अनेक पति कर सकती . 
1४ पर इस चाल को अच्छा न समझकर ही जब से. दीघेतमा, 
| षने यह मर्यादा स्थापित कीः-- , 
| शाद्यप्रभृति मर्यादा मथा लोके प्रतिष्टिता । 
एक एव पतिनांयों यावज्जीवं परायणम्र ॥ 
शृते जीवति वा तस्मिन्नापरं प्राग यान्नरम्‌ । 
i ` अभिगम्य परं नारी पतिऱ्यति न संशयः ॥ 
9. ( महाभारत आदिपर अ० १०४) ` 
| te तब से स्त्रियों के लिए पत्यन्तर का करना निषिद्ध और: 
दत समभा जाने लगा। _ कक E 
॥ समोच्ता-जिन. महात्मा दीर्घतमा के नाम से यह: महा-: 
० युक्त मयांदा बांधी जाती है, उनका यहां पर कुछ: 
|चिय हम पाठको को देना चाहते हैं। प्रथम तो उनकी: 
| | NUR आदियर्ष'फेट१४३ LE मे जिंस' 'अश्लील'रीति - 
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पर aya की गई है, हम उंसका अलुबाद देने मै 


हम यहां केवल इतना ही लिख सकते हैं करि“ बृहस्पति a | 


उतथ्य दो सहोदर झाता थे | उतथ्य की स्री से जदकि 


गर्सिणी थी, उसके निषेध करने पर भी बृहस्पति ने वलात्कार a 
किया, जिसके कारण गर्भस्थ वालक कुवड़ा और जन्मान्ध 


होंगया, वे ये ही दीघंतमा ऋषि थे, जो उस पीड़िता गिदी 


की कुक्षि से उत्पन्न हुवे । जन्सान्ध होने के कारण हो इनका ८ 


नाम 'दीघतमा' THAT गया | इन्होंने अपना विवाह aay 


नाम्नी एक स्री के साथ क्रिया | इह स्त्री सुरूपा थी और ये. 
महाकुरूप, उसपर WALT, इसलिए उससे इनकी नहीं बनती: 


थी रातदिन देवासुर संग्राम मचा रहता था। एकदिन ढौधे- 
तमा ने उससे पूछा कि “तू तुझसे द्वेष क्यों करती है?” प्रद्ेपी 
ने कहा कि “स्त्रो का भरण करने से 'भर्ता' और पालन करने 


से 'पति' कहलाता है, तू न मेरा भरण करता है, न पाल, : 
किन्तु उल्टा झुझे तेरा भरण और पोषण करना पड़ता है।' 


अब मुझसे तेरा भरण नहीं होसकता, इसलिए जहां तेरी इच्चा 


हो चलाजा ।” इसपर दीर्घतमा ने ऋ द्ध होकर अपनी स्त्री को 

डरानेके लिए यह मर्यादा बांधी और उल्लिखित दो पद्य कहे।' 
“परन्तु उसकी स्त्री ऐसी वैसी नहीं at, जो उसके 

डराने धमकाने में आजाती । उसने कुपित होकर अपने 


को आझादी क्रि तुम. इस fire, को बात्थकर गंगा में छोड | 
आओ । माता की आशा से पुत्रौ ने पिता को एक डॉगी मै 1 
बान्धकर गंगा के प्रवाह में छोड़दिया । वह अंधा उस डोगीए F 
बन्धा हुवा बहा चला जाता था, कई दिन बीत गये । एकदिन 
आतःकाल राजा वलि गंगामे स्नान कर रहा था. उसने बहती | 


इरे उस डोंग्रीको,दोजा cared सेः ने 


YT | 2 > 


दूसरा अध्याय | ( १४१ ) 
Vogt पर लगाया । राजाने उसमें जकड़े हुवे एक अंधे और 


| हे मनुष्य को देखा, बन्धनो को काटकर उसको मुक्त 
4 fat और उसका दृतान्त सुनकर राजा उसपर दयाद्र हुवा 
' | राजप्रासाद में लाकर बड़े समारोह से उसका डातिथ्य 
pq । ऋषि के स्वस्थ और प्रजनन होनेपर राजाने राज- 
[एपी में सन्तान उत्पन्न करने के लिए उसे निमन्त्रित किया, 
[रिसको उसने न सन्नता पूर्वक स्वीकार किया । राजाने अपनी 
Tet 'सुदेप्णा' को ऋषि के पास जाने को कहा | रानी उसको 
Jam और कुरूप जानकर स्वथं तो उसके Wa न गई, पर 


| 


| 


| उसने अपनी दासी को भेजदिया | उस दासी में दीर्घतमा ने 

legac आदि ग्यारह पुत्रों को उत्पन्न किया। तव राजाने 

fae कहा कि ये पुत्र सेरे क्षेत्र मै पैदा होने से मेरे हैं। 

| सपर ऋषिने कहा नहीं मेरे है, मैंने Genta मै उत्पःन किये 

JU तुम्हारी रानी तो झुभको अंधा और FAST जानकर मेरे 

|स हो नहों आई, फिर gat पर दावा कॅसे करते हो? यह 

[FRC राजाने बड़े अनुनय ओर चिनय के पश्चात्‌ ऋषिको - 

| प्रसन्न किया और इसार. सुदेप्णा को बहुत कुछ कह 

| कर और शाप का भय दिखाकर उसके पास भेजा | तब 

|षेतमा ने उस राजपत्नो से बड़े तेजस्वी और प्रश्‍्यात अङ्ग, 

के कलिङ्ग; gue और ga इन पांच पुत्रों को उत्पन्न किया, 

[शिकते उक्त नाम के पांच राष्ट्र stata डाली । इस प्रकार 

[Nu से नष्ट किया गया क्षत्रिय घश संसार मे पुनः 

| | ira हुवा 19 

व ` ( देखो महाभारत आदिपर्व अध्याय १०४ ) 

| te [यह arena है; जिसके आधार पर विधवाविवाह 
Stat Raat के लिए पत्यम्तर का निषेध करते हैं और 


। । वि 00-0. Jangamwadi"Math Collection. Digitized by eGangotri 


'पतिचाली स्त्रियां भी संतान के लिये चाहे कितने ही पुसो से | 
संयोग करें, इससे उनके सतीत्वकी हानि नहीं होती, उनका सं. | 


विचित्र मर्यादा, जिसके अनुसार उसके agami 


( श्र) ` विघचोडाइमीमांसा | 


ag विचित्र मर्यादा है, जिसपर लाखौ अवाक बालविधवा 
की वलि चढ़ाई जारदी है । इस आख्यान से ही सिद्ध है कवि | 
दीर्घतमा से पहले स्त्रियां बे रोकटोक दूसरा पति 
थीं | दीघेतमा ने किसी सदिच्छा और सदुद श से इस 
की प्रतिष्ठा नहीं की, किन्तु अपनी खी क अनाद्र से 
होकर उससे बदला लेने कै लिए उसे इस अपूर्व मयादा की 
Gat | अपनी स्त्री से तो जिसने उसका अपमान किया शा 
इसकी कुछ पार न वसाई, किन्तु ae तिरस्कृत होकर शोर |! 
दान्प्राजाकर गङ्गा मै वहायो गया। पर अन्य निरपराध | 
Mat बालविधवा से आज उसके अजुयायी बदला ga | 
रहे हैं ' यदि यह; मर्यादा किसी .सडुद्देश से प्रेरित होकर 
या कम से कम व्यभिचार को रोकने के उद्देश से भी बान्धी è 
गई होती तो सब से पहले हम इसका स्वागत करते, पर यहां. 
तो वाउ ही और है। खरी से विड़कर तो ,महातमा ऋषि वह | 
मर्यादा बांधते हैं कि “आज से लोक में feat का एकही |. 
पति होगा, वे दूसरे को प्राप्त होकर पतित हो जायेंगी n | 
बंधन से खुलते ही और संज्ञा में आते ही एक नहीं दो at || 
का सतीत्व नष्ट करते हें । नहीं २ हम भूलते हें, उन्होंने उनका |p 
सतीत्व कहां नष्ट किया! जो स्वयं संतान उत्पन्न करने में | 
SARÀ है; उसके लिये संतान उत्पन्न कर देना, क्या इससे 
'बढ़कर और कोई परोपकार होसकता है? धवा ही गँ 


aes भङ्ग तभी होगा, जबकि वे नियमाजुसार किसी के साथ | : 
.करके सन्तान उत्पन्न करेंगी | यह है दीर्घतमा ऋषि |! i 


a 
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| ; * दसरा अध्याय! ( १४३ ) 
| को निपिद्ध और वर्जित उरते हे. । हम 
ही कहता चाहते हैं कि सत्‌ युग मै जबकि ast के द्वारा पुन्न 
jaa किये जाते थे. चाहे यह मर्यादा चलगई हो, पर अब 
| कलियुग में wath बिना स्त्री पुरुष संयोग “के सन्तान 
सल नहीं होलकती । कोई विचि पुरुष भो इसके चलने 
ह ग्राशा नहीं कर सकता। 

होकाचार के आधार पर कियेजाने वाले IANI 
| ger की आड़ लेकर जो आक्षेप किये जाते हैं, उनका 
| धान हम करचुके। कुछ BIT ऐसे भी हैं, जिनका शाख 
lags सम्वंघ नहीं, केवल रुढ़िदाद या लोकाचार का आश्रय 
हर किये जाते हे, उनकी भी कुछ बानगी हम विश पाउकोको 
kam चाहते हैं। . RC ET 


इसपर केवल 


लोकापवाद्‌ | 


| पहला ग्राक्षेप यह है कि थिधवाविह्‌ प्रचलित लोकाचार 
| ॥ विरुद्ध | चाहे कोई काम केसा ही अच्छा और शास्त्र के 
| विरुद्ध क्यो नहो, यदि लोकाचार में बह जत है, तो उसके 

[RCS समाज में निन्दा होती है । 'अतथ्यस्तध्यो चा इरति 
| मानं जनरवः ।” लोकापवाद चाहे झूठा हो दा सच्चा, 
| षु की कीरिं सै कलङ्क लगा देता है। तभी तो किसी ने 
| [क है-“यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध नाचरणीयं नाचरणीयम्‌।” 
| सीच्ा-लोकाचार प्रत्येक देश और ससय में भिन्न २ 
पक तार में कोई भी ऐसा आचार नहीं है, जो सब 
|... और सब कालो में एकही रीतिपर मानाजाता हो। 
रि Na आवश्यकता पड़ने पर नियोग से संतानोत्पत्ति 
| "आक कुन्ती झौर माद्री ने किया, एक alt के पांच 
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| द्‌ १४४ ) 'विधवोद्वाइमीमांसा | 


cafe होना; जैसा कि द्रौपदी ने किया, मामाकी पुत्री से पिक | 
"करना जैलारि अजु न ने किया, ऐसे २ आचार भी a | 
` अचलित थे । आजकल ऐसे Stat का भारत की = | | 
` जातियां भी अच्छी दृष्टि से नही देखतों । इसी प्रकार एड देश | 
मै जो आचार प्रचलित हे. दूसरे देशों में कहां हे । 
कुतूहल और कहीं अनास्था की दि से देजेःजाते है। एस. | 
. दशा में नित्य बदलने वाले लोकाचार को समाज का 


Ma बनाना डस की उन्नति और प्रगति की जड़ कारनाई। 
भिन्न २ देश और काल को जाने दीजिये, एक ही देर | 
. ` ऑर पक ही समय में हमें कोई ऐसा आचार बतलाइवेकि |. 
, जिसको सारा. जनसमाज पक ही दृष्टि से देखता और एक हो || 
रीति पर मानता हो । यदि कहो कि वहुमत विधवाविवाह के || 
विरुद्ध है तो सभ्य और ag खलिंत समाजा में भी जव बह. i 
मत की सत्यता सन्दिग्ध है, तो ऐसे समाज में जिस || 
“PAM और संगठन की वात तो दूर रही, सामान्य पढे लिखे |९ 
` लोग सी उ गलियों में गिनने के योग्य हैं, बहुमत को सत्यके | ॥ 
` परजने की कौंटी बनाना सत्यका अपलाप करना है। हमार |. 
' इस कथन की पुष्टि ag करता हैः-- 
owas gian यं-यवस्येत्‌ द्विजोत्तमः । 
सविज्ञयः परोधर्मो नाज्ञानामुदितोश्युतः ॥ 
अत्रतानाममन्त्राणाँ जातिमात्रोपजीविंनाम । 
as समेतानां परिपत्वं न । ११३- | 
दस हज़ार भूखो के मुकावलै मैं मजु एक विद्वान | 
C सम्मति को श्रेष्ठ मानता है | अब देखना चाहिये कि be | 
“Rare के विपक्ष में बहुमत किन लोगो का है 1 उन्दी त, 
“का ओो न शास्त्र को आानतेहे और न जिनको अपने बिबेक | 
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| ` दूसरा अध्याय | : ( १४०१ ) 
d । भरोसा है। अन्धे की लाठी के समान SS का आश्रय 
| aac चलना वस यही जिनके जीवन का लक्ष्य है। ऐसे हीः 
बे | होग( जिनकी संख्या हमारे देश में कम नहों है ) विघवा- 


गे और हाथ उठाकर. कहेंगे 
इसमे सब कुछ हो सकता 
कि असुकस्थान मै fen का 
बिवाह हुवा तो वे कानो पर हाय घर कर कहंगे- झि वस 
जि कलियुग ATAU, अनहोनो बातें होने लगी ।” ऐसे anit 
$ बहुमत से समाज में किसी आचार को प्रतिष्ठा नहीं: होस- 
कती, यदि होती भी है तो बहुत थोड़े दिन के लिए । झजकंल 
है शिक्षित समाज का ( चाहे उसकी संख्या कितनो ही कम 
पे ॥ऐ) बहुमतं विधवाविवाह के विरुद्ध नहीं है। इसलिए अब _ 
बे |सके प्रचार को अशिक्षित जनता कां बहुमत रोक नहीं संकता | 
` `` ` आदशवाद। | we 
| दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि विधवाधिवाह चाहे 
[ie और साम्यवाद के आधांरपर निबिद्ध न हो, पर हिन्दू- 
आज में पंतियत धर्मका जो उच्य आदर्श मातागया है, जिसके 
भरण हिन्दु eit के त्याग की विधियों ने भी सुक्तकंएठ 
िश्शंसाकी है, उसके यह विरुद्ध है। देखो एक फारसी 
र हनू सी के आत्मत्याग की इन शब्दों में दाद देता है+- 
oR हिन्दू ज़न कसे दर आशिक़ी दीवाना नेस्त । we 
a सोड्तन वर शमए मुर्दा कार हर परवाना नेस्त hee 

SUN जो लोग केवल आश पर अपनी इष्टि रखते 
NaRa कसते हे, A केवल'५ग्रकृति 
Tae १० 


शु 
क्षे 
it 
क्षे 
हु“ 


टी . हमें कब अधिकार है. कि हम feat से उसके पालव 


स य८ आशा करसकते हं कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन | 


में जितना सरल हुँ, करने-मै उतना ही.कठिन है ।: जब पुरुष |' 


vets MET RAL केः ` 3 
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(see)  विधव्पेद्वाहमीम्रांसा। | 


झौर समय से युद्ध की घोषणा करते हैं, किन्तु अपने आद | 
की भी मद्ठी पलीद कस्ते हें। क्योकि केवल, कल्पना मा | 
हम्न किसी आदश तक नहीं पुच सकते, ऊस तक पहुंचने. के | 
लिए: हमें! समय और वस्ठुस्थिति,का सख्त. झुकावला करना | 
पड़ता है. बया हम समाज की IATA दशा मे जिसमें वच्छ. | 


न्‌ | | 
a sual कहा जाता है कि यदि पुरुष खीब्रत at का. | 
पालन नहीं करते तो बया खिया भा पातेघत धर्म का पालन |. 
न करें? हमारा यह अशय कदापि नहीं हे । हमतो जो खिया 
झाजन्स कौमाराघस्था. में ही अपमा जीवन ब्यतीत करना 
चाहती हैँ उनके भी विवाह कं विरूद्ध है, फिर भला जो विधः | 
बाये मन से बल्मचर्य का.पालन करना चाहती हे, उनकेदलात्‌ || 
विवाह. के पक्ष मं क्यों हांगे ! हैं. : | 

हमारा कथन केवल यह है कि यहं आदर्श कहने | 


जो Grit की sien aw, gfe छर विज्ञान सब मे बढ़े हुवे | 
हैं; इस alan तक पहुंचने में अपनी अयोग्यता दिखला रहे | 
है, तब अबला और मूर्खा खिया से यह आशा करना किव | 
इस आदर्श की. रक्षा कर सकेगी, वस्तुस्थिति से निता | 
झपनी अनभिइता प्रकट करना है । हम बुढापे तक बिस । | 
प्रवृत्ति मागे का BE उनके सामने रखते , हे; क्या भो 
हमारे मौखिक वर्जन करने से वे उससे विसुखः होसकती ते | 
झौर जब हम स्वयं उस आदशे का पालन नहीं करसकते 


4 F. . 3 . 


` [await का विवाह होना परम आवश्यक है| 


|गैमेल होसकता है ? अब क्या ऐसी स्त्रियां जिनका पाला 
E ii वालपति से पंडा है, अपने पतियों कौ ह अजञ नहीं 
| | धती? अवज्ञा क्या उनकी मद्टी पलीद करती हैं। आय्य 
धैवात हे कि यह अनमेल विवाहं . तो जो सारे अनंथौं की 
Re आपकी रि में नहीं खंटकता; पर विधवाविदाह से ` 
Datel पुरुषो को पापंजीवन से बचाने वाला है, आप 
तै घवराते Ei | 
अच्छा; अच हम आपसे पूछते कि ee 
ग आजकल कोई रोक टोक नहीं है,' स्त्री को मरते देर 
[ती कि चर दूसरा विवाह करलेते हैँ। क्या आप वंतला 
है कि आजतंक कितने रण्डुचौ नें स्त्रों को मारकर या 


| "र दस्र Rare 


| 
E. 
> 


न सुगमत्रा होते डुवे भी रएडुके ऐसा नहीं करसकते तो फिर | 


` किये हैं. इससे आपको भय होता है कि कहीं वे हमसे इसका | 


नें ही ग्रजु न के वलजान हाथ से उसको प्राणरक्षा की! 


` रहुँगो। यह तो ऐसी वात है कि जेसे कोई भोजन पाकर तो | 
of है, रेसे ही पतिआजी स्त्रियों ax स्वैरिणी होना और विधवा | 


i | अवश्यमेव है। सब जानते हैं कि काम का वेग स्त्री पुरुष दोगे | 
oe केर र स्वाभाविक और gat है, इसकी लपेट में आकर | 


(, १४; ) बिघवोद्वादमोमांसा। 


स्त्रियों को ओर से जो स्वभाव से हो लज्जाशील और पर, | 
दुःखकातर होतो है, आपको यह शङ्का क्यों होतो है ? वात E 
है कि “ चोर की डाढ़ी में तिनका ” इस कहावत के अनुसार | 


आपने जो ' आजतक विधवाओं के साथ अमानुविक वर्ताइ | 


बदला न चुकाचें | पर आपका यह भय निमूःल है, जव शत्रुता 
करते हुवे, वे आपसे इसका वदला नहीँ लेतीं, तव क्या मित्रा | 
करते हुवे ऐसा करंगी? स्त्रियों की प्रकृति में ही इश्वर ने. | 
प्रतिहिंसा वृत्ति नहीं रक्खी, किन्तु कृतज्ञता स्थापन की है। | 
देखो जब नृशंस अश्वत्थामा द्रौपदी. के सोते हुवे vist est | 
का सिर, काटकर लेगया और अजु 'न इसके बदले में उसे | 
द्रौपदी के सामने लाकर उसका सिर काटने लगा, तब द्रौपदी | 


petits Sit saiae | | 

“ चौथा. आक्षेप यह किया जाता है. कि यदि विधवाविवाह | 
होने. लगेगा तो फिर स्त्रियौकी अधीनता नष्ट होकर वे स्वैरिणी | 
यनः जायेगी और इससे पतिव्रत धर्म की हानि होगी। | । 
. समीक्षा-यह विचित्र प्रश्न हे. कि स्त्रियाँ पतिं को पाकर | 


तो स्वैरिणी. होजायेयी और उसके अभाव में ब्रह्मचारिणी वनी | 
भूपा रहे और भूखा रहकर अफर जावे । जैसे यह श्रसम्सब 


ओ का ब्रह्मचारिणी बना रहना असम्भव नहीं तो दुर | 


CC-0. Jangamwadi Math C ized by eGangotri 


दूसरा अध्याय | ( १४६ ) 


| | ऋषि मुनि अपने उद्द को भूल गये, फिर साधारण 
` | gett की तो कथाही क्या है! राजषि भरत हरि इसीके विषय 


E f | विश्शमित्रपराशरप्रभृतयों वाताम्बुपणांशना । 
| ea sit Agagi सुललितं दृष्ट्वेव मोहं गताः । 
| शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्ज न्ति ये मानवा- 
= स्तेषाभिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत्विंध्यस्तरेत्सागरस ॥ 
इसीके वेग को असह्य समझकर राजर्षि मनु भी शिक्षा 


| * मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
| i बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ 
| इल काम के डुराधष घेग से स्त्री या पुरुष तभी बचसकते 
| जवकि दोनों को एक दु सरे का वियोग न हो और उनमें 
“(IRR अनुकूलता भी हो । प्रत्यक्ष देखलो, उत पुरुषों की 
| अपेक्षा, जिनका विवाह होगया है, रण्डुचे अधिक दुव त्त और 
| यभिचारी fest । इसी प्रकार उन स्त्रियौ की अपेक्षा जिनकें 
विद्यमान हैं, विधवाओं को पतित होने .के बहुत अबसर' 
Ret हैं और दुष्ट पुरुष भी निरापद समझकर विधवांओ को 
शै अपने चु गल मे फंसाने की विविध चेष्ठा करते हे । अस्तु 
pi बिखको जो वस्तु प्राप्त है या प्राप्त होनेकी आशा है, वह उसके 
' | दिए अधीर नहीं होता । हां किसी अभिप्रेत वस्तु की rgt- 
| सभ्थि या निराशा ही अधीरता को उत्पन्न करदेती है । अतएव - 
| पिघत्राओं का उनके योग्य वरा के साथ विवाह करदेना मानों 
| भेकी स्वतन्त्रता और विपथगामिता की ओषधि है 
| „ एसके अतिरिक्त जब शास्त्र में लिखा है कि “ युवावस्था 

र को-प्रवि.क्री'/अधेमता मे /रहता, WU Ca तक युवती 


( १५० | ) विधयोद्वाहमीमांसा | 


` विधवा का विवाह न करना मानो उसे स्वैरिणी | 
यदि कहो कि वह माता पिता को अधीनता में रहेगी, तो rae | | 
शिये शास्त्र बाल्यावस्था को उपयुक्त बतलाते हैं | | 
A सिवाय पति के और कोई उसका संरक्षक WH होसकता। | 
° केसे आश्चयं की वात है, उधर तो “ भत्तो रत्ति यौवने” का | 
राग अलापा जाता है और इधर युत्रावस्था में उसको विवाह | 
करने से रोका जाता है | इख परस्पर विरोध फो तो देखियो! | 
तएव. जो लोग बालविधवाओ का विवाह नहीं करते, वे |. 
' जानबूझकर उनको स्वैरिणो बनाते हैं | 
| कन्याओ के स्वत्व पर आघाह। .. | 
पांचवाँ आक्षेप यह किया जाता है कि विधयाविवाहका | 
प्रचार होने खे कन्याद्यी के Gel पर आधात होगा, अब तो 
इतकी पूछ होती है, फिर इनको कोई न पूछेगा । 4 
समीक्षा-बाहरे कन्याओ के Rafat ! इन्हीं को सौभाग्य- | 

ब्रती बनाने के लिए तुम प्रयासः ओर साठ२ AT की ग्रवस्था | 
में इनके साथ विवाह करतेहो, नहीं तो ये-यावज्जीवन कौमाय | 
ही अबलम्बन करतों | झहोभाग्य हैं. इनके, जो आपको 
` सी रुपादष्टि इनपर है। किन्तु यह तो बतलाइये किए | 
AARRE कोटि बिधवा चे झापका क्या अपराध किग्रा 
Bist झापू ज़वरद्रुती इनका स्वत्व छीनकर कन्या को (ज्ञो | 
 , FA Sea अनधिकारिणी हैं ) देता चाहते हो । क्या ज़ैसे | प 
ss SARI कुमार पर अपना स्वत्व रखती है ऐसे ही विधवा का | 
. ख्ख निप्रलीक पर नहीं? ईश्वर की आज्ञा और Tete | 
: पिना? नियम तो पुकार ₹ कर यही कह रहे हैं कि“ समं सस | 

 झजयेत्‌” पर झाप अट के गले मे बिल्ली को बांधकर भप 
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दूसस अध्याय) (९९) 


| क्षेदे रहे हैं । जो अनाथ विंधवाय अपने सारे भाउषिक और 
| खामाविक स्वत्वो को खोये हुवे चेरी हैं, वे भला किसी को 

| द्या स्वत्व अपहरण करेंगी? सच पूछिये तो ये अपनी उन 

| धरी बहनों को जो समाज की नियता से साठ साठ बघे के 

(gia भेट चढ़ाई जाती हैं, उस विषम भार से भुक्त करेना 

` || ब्राहती हैं, जो इनका स्थानापन्न होकर उन्हे उठाना पडता है 
| श्लोर उसके योग्य किसी प्रकार थे नहीं हैं। 


| सम्पत्ति पर विषाद | 


| ठुठा ग्राक्षेप यह कियाजाता है कि यदि चिघघाविवाह 

| होने लगेगा तो पूर्वपति की संपत्ति पर बहुत से विवाद उउेगे, 

| जितके लिए न्यायालथौ का आश्रय लेना पड़ेगा । 
| समीध्ता-प्रचलित हिन्दू दायभाग के नियमानुसार विवाह 
_॥ नकरने पर भी हिन्दू frat पति की सम्पत्ति पर सिवाय 
| अपना योगक्षेम करने के कोई स्थायी अधिकार नहीँ रखती, 

q ५ न वे उसको रहन करसकती हैं और न दान या विक्रय । जिन 
| समाजौ में जैसे ईसाई और मुसलमान, feat को पितुदाय 
| और पतिदाय दोनो मिलते हे. वहां तो उनके पुनर्विवाह करने 
| पर कोई झगडा न हो और यहां जहां ढाक के तीनपात हे, 
| ' भगड़ो का बवंडर उठ तडा होगा। रहा ख्रीधन यन पिता या 
पति ने दान या बसीयत के द्वारा यदि उन्हें कुछ दिया हे तो 
. चह उनका अपना है, उससे उनको किसी दशा मै भी कोई 
| बञ्चित नहीं करसकता 1. 

| जब सतप! से ही उनका कुछ सम्बंध न रहा, तब वे 
| उसकी जायदाद को लेकर क्या करेगी ? यदि लोभ से a 
| 3 लाहे भी at कानूनी वारिस के होने Acai z 
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(: १५२: )' विधवोद्वाहमीमांसा | 


wat दिलायेगी ? हां उस अवस्था में जबकि कोई क कानूनी. 
धारिस न हो, वे उसको फेक नहीं सकतीं । जब एसरी : 
में पिता की सम्पत्ति भी उनको मिलती है. तो. इस में का. 
आपत्ति है ? दोनों दशाओं में विवाद का कोई कारण: 
दीखता यदि इसपर भी कोई विषाद उठखड़ा हो तो कानून- 
के मुताबिक न्यायालय उसका निर्णय करसकते हैं । “कैरजी- 
dagaa: | भोजनं परिहीयते” क्या किसी ने. जीण 
के भय से भोजन का भी परित्याग किया है ? 


= इसी प्रकार के अन्य भी असंगत और असार आ्षेप किये 
ते हे. विस्तरभय से हम Fel उन॒का उल्लेख नहीं करसकते | 


शु 
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तीसरा ग्रध्याय। ` .. 
“SRR ओर समाजा | 


| TANTS और आचार | 


, घमशाख एक प्रकार का कानून है और आचार उसका 
|गाहरण ( नज़ीर ) है । यद्यपि कानून नज्ञीर पर अघलम्बित 
| दं होता, उसकी नींव किसी सिद्धान्त या उद्द श पर cet 
(गती है, तथापि नज़ीर से उसकी पुरि श्रवश्य होतो है । इसी 
| हार आचार भी धर्मशास्त्र का पोषक है और जिन बातो के 


ए घभशास्त्र में न विधि है न निषेध, उनमें बह कानून का 


ममी देताहै। | TERI 

| यद्यपि जितने कानून या घमंशास्त्र. मबुष्यो मे प्रचलित 
| बे सब उनके आचार विचारों का ही परिणाम हैं और इस 
॥ भी सब्देह नदीं कि स्व साधारण पर कानून का इतना 
Jor नहीं पड़ता, जितना कि उदाहरण का। तथापि यह 
| एको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रत्येक देश में सभ्यता को 
[गति के साथ २ आचार का शासन कम हुवा है श्रौर कानून 

| शासन बढ़ा है । कानून भी वह नहीं, जिसकी नींव आज 
शे हज़ारों af पहले प्राचीन आचार विचारों पर रक्खी गई 
| à, hes किन्तु हमारी वर्तमान परिस्थिति और आवश्यकतायें 
[esa निर्माण कररही हैं। सम्यताभिमानिनी जातियों में जब 
E Be ने कानून संशोधित और परिवर्तित होरहे हैं, तव AT 
_ | किसी अग्रगामी समाज में ( चाहे उसकी गति कितनी 
(मंद क्यो नहो) आचार का शासन जो एक प्रकार का 


| Tu. परभु ; पर्याप्त नहीं होसकता \ 5 wA 
[ ; = EUM. आसन्वै कुभी lection. Digitized by eGangotri 
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धर्मशास्त्र में आचार भी धर्म का एक लक्षण मानागयाह । 
और यदि उससे किसी सामाजिक या नैतिक दानि की = | 


{ 
¢ 


| 
| 


चना नहीं है, तो वर्तमान कानून भी उसकी उपेक्षा नहँ 

करता । कानूनमे आचार की जो परिभाषा दीगईहै, arà- | ; 

“कोई आचार जो दीर्घकाल से किसी जाति मै प्रचलित | 

हो और करिसी निर्दिष्ट ऑर निर्विवाद रीतिपर उस समाज हे | 

, लोग उसका पालन करते हो, बह उस जाति या समाज क |. 

आचार कहलाता है। उसी को इस देश की भाषा में देशाचार | 

या लोक्राचार कहते हैं । : | 

. : ga किस आचार को वैध मानता हे! | 

वत्तेमान कानून किसी देश या जाति के आयार को तव: | 

तक वैध या उपयोज्य agt मानता, जबतक उस में Ree | 

लिखित चार योग्यताये न हो :-- | 

(2) वह आचार दीर्घकाल से उस जाति में प्रचलितहो। |. 

(२).परिवत्तेम शील न हो अर्थात्‌ वीच में उस में को | 
विकार उत्पन्न न हुआ हो। a 

(2) युकियुक्त और बुद्धिग्राह्म हो । | 

(2) धर्मशास्त्र के विरुद्ध न हो अर्थात्‌ घमेशास्त्र मै उस | 

के लिए प्रमाण मौजूद हो.। TE 

उक्त चार योग्यताओं के होने से ही कोई आचार se | 

मान कानून के रूप में परिणत होसकता है, अन्यथा नहीं। | 
अन हम को देखना यह है कि विधवाबिवाह में ये चारों TT | 

तायं मौजूद हैं या नहीं? . ह |: 


| 


i 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RNG | RRAN के प्रमाणों से (जैसा कि.पहले अध्याय में हम दिख | 


| ड 'वौसरा अध्याय। : ९ १७५ ) 


| के) सिद है, किन्तु उस निषेध से सी जो किसी किसी 

त्य में इसका पाया जाता दै, यह वात भली प्रकार सिद्ध हो 
| ती है कि पहले यहां इसका प्रचार था, अन्यथा झप्रापति में 
| उसका निषेध हो ही नहीं रूकता था । इसके अतिरिक्त जब्र 


व्यापार 
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ब दूसरी कसौटी में जव हम इसको परखते हैं तो इसमें 
` | नियोग के समान परिवतेस शीलता भी हम नहीं पाते | नियोग 


` | पर विधवाविवाह की रीति मै आज तक कोई परिवर्तन ` 
| बरही हुवा । यद्व बात दूसरी है कि जाति के feet समुदाय . 
| | विशेष मे इसका प्रचार कम हो गया होया नहीं रहा हो। 
| | चारतो और भी अहुत से अच्छे आचारां का जैसा कि 
| बरह्मचर्यं, वानप्रस्थ, युचाविवाह, स्त्रीशिक्षा, समुद्रयात्रा औरः ` 
| एकभ्यथन आदि हैं, लुप्त हो गया था । यदि इनका पुनः प्रचार 
| हरवा किसी नवीन आचार की स्थापना करना नहों है, तो 
jpeg क gana में भी कोई प्राचीन आचार फे 
' । fee सिद्ध नहीं कर सकता । इसकी सत्ता और रूप.मे 
| गज तक कोई विकार उत्पन्न नहीं हुवा और'न हो सकता: 
E ऐै। मला क्यो कर हो जबकि प्रत्येक सभ्यजाति मे चिना विवाह: , 
के स्त्री-पुरुष समागम पाप समभा जाता है । अतप्श्व 
(te ot पुरुषो में परस्पर साहचर्य की योग्यता है, तबः 
| जे विवाह की रीति मै. चाहे आंशिक भेद दो, पर उसके 
ग्र और रूप में, कभी. कोर, अत्र नहीं, पड़ सकता.) ae 


९ १५६ ) विधवोद्वाहमीमांसा | | 

तीसरी कसौटी में जब इसको परखा जाता हैं तो बेच | 
माजुविक विवेक ही वालविधवाओं को वैधव्य की भयानक दशे 
मे रखने के प्रतिकूल नहों किन्तु माझुपिक हृदय भी मानव | 
सभाज के अर्डाङ्ग की उस दुर्दशा को, जो वैधव्य उत्पन्न 
होती है, स्मरण करके कश्पित- ओर eRe हो जाता हे। कोर | 
विवेकशील और हृदयवान्‌ aga अपनी पुत्रियां और | 
भगिचियां को वैधव्य जैसी भयानक और शंकास्पद दशाम | 
देखना पसन्द नहीं कर सकता | विवेक तो हमको मनुष्यों के. 
ही नही; किन्तु प्राणिमात्र के ga दुःखं को अपने ही समान | 
अनुभव करने की प्रेरणा करता है, फिर यदि हम अपनी | 
पुत्रियो के ही अथाह दुःख पर ध्यान न देकर और आप बूढ़े | 
तथा शक्तिहीन होकर भो संसार के आमोद प्रमोद से मुह | 
न मोड़े , क्या इसीका नाम .विवेकशीलता है? विवेक तो एक | 
ओर यदि हमारा हृदय भी पत्थर नहीं होगया है, तो हमको. | 
इस वात की कदापि आशा नहीं देता कि हम अपनी प्यारी | 
पुत्रिथो को आजीवन वैधव्य की आगमे जलता हुवा देखें और | 
आप संसार, के रागरंग और भोग विलास से मरते दम तफ 
सुदन मोड्रे । क 
` यदि प्राकृतिक दृष्टि से इसविषय को देखा जाय तो | 
मजुष्य की साधारण बुद्धि भी यह बात बतलाती है कि प्रकृति | 
देवी ने जिस उद्देश के लिए पुरुष को उत्पन्न किया है, उसी | 
: Seu at पूर्ति के लिए संसार में स्त्रियां भी उत्पन्न की | | 

` हैं। जव पुरुष 'विना पत्नी के मुष्यजन्म के उद्देश को पूरा 

Ret कर संकता तो खी विना पुरुष के अपने जन्म को की. 
सार्थक वना सकती है? पुरुष तो बलवान होने से विनाल | 
के भी कथरिचिदू, अपना, Gale: का: सकता, दि. पर 
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| ततको-्रकति. ने ही निर्वेल बनाया है, विना पुरुष की सहायता- 
| र अपनी कठिन जीवन यात्राको कैसे पूरा कर सकती हैं? 
| ल दशा मे बालविधवां को विवाह से रोकना केवल बुद्धि 

_ रहो दुरुपयोग नदीं है, किन्तु प्राकृतिक नियमों से युद्ध 

_ | ला भी है। | | 

| नैतिक दृष्टि से देखने पर भी मबुच्य की बुद्धि, उस 
त्यय और अत्याचारकी जो निरपराध बालविधवाडौ पर 
किया जारहा है और उन पाप और अनर्थों की जो विधवा- 

| विवाह के न होने से समाज में प्रवृत्त होरहे हैं, कदापि उपेक्षा ' 
उहाँ कर सकती | यदि कोडे चुधा के वेग में चोरी करता हैं या 
Ima खाता है, तो नैतिक दृष्टि से उसका इतना दोष नहीं, 

| जितना क्रि उसको भूखा मारनेवांलों का या उसकी भूखःकी 

| पत्ता करनेवाला का हे । अतएव जो लोग बालविधवाओं 

॥ को वैधव्य का जीवन व्यतीत करने के लिए वायित करते हैं, 

| पेन केवल उनके साथ अन्याय करते हैं, किन्तु गुप्त व्यभिचार, 
| ग्मंपात और भ्र, णहत्या जैसे महापापों को समाज में फैलने 
| राअवकःश भी देते हैं । | 

सामाजिक दृष्टि से देखने पर: भी मनुष्य को साधारणवुद्धि 
| विधवाधिवाद की उपयुक्तता को अस्वीकार नहीं कर रूकती | 
`) पदि युवा और अधेड़ पुरुषों का हित भो इसमें समभ जाता हेकिः 
| पेजीवन की इस थ्रिषमयात्रा में विना ख्रीके न रहे,तव बालविधवा- 
| भको भिनमे न बाहुबल है,न विद्यावल,अपना पहाड सा जीवन 
| भरुतिक सला पुरुष के थिना व्यतीत करने के. लिए वाधित 
|| सनान केवल समाज मै दुराचांरो की वृद्धि करना है; कन्तु 
| इली और सन्तप्त लोगो की संख्या को भी. बढ़ाना है। क्या 
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Seri कि अचलित सरकारी कानून मे. पेसा सुधार करे || 
दियर जाय:कि-भब्रिप्य;मे:बेःहिल्दू जो अपने, धर्म या बि | 


( १४८ ) विध्दबोडाहमीमांसा | 
जीवन व्यतीत करती हुई चिन्तानल में जल > रही हो... | 
शान्ति और स्वस्ति का सु ह देख सकता क्त र हो, कमी 
` झबरही चौथी कसोटी धर्मशास्त्र के विरुद्ध न होना झो. 3 
की परीक्षा हम पहले अध्याय में सप्रमाण करचुके हे । 
घर्मशास्न के अनुकूल होने की योग्ता भी इसमें पूरी पूरी है 
इससे सिद्ध है फि उक्त चारो योग्यताये जो किसी आचार 
कानून की र॒डिमे उचित, पूर्ण और उपयोगी ठहराती हैं विधवाः 
विवाह में मौजूद हैं । यही कारण है कि हमारी विचारशीला | 
गजनेमेन्टने इन चारो कसौडियौ में परखकर ही इस आचारकों 

, ,फाजून के स्वरूप में परिणत किया हे, जो विधवाविवाह 
१५ सन्‌ १८५६ के नाम से प्रसिद्ध है।' पाठकों की अभिज्ता' 
ae लिए हम उस कानून की धाराक्कां का भावझुदाद यहां ए | 

देते हैं:-- ४ 

विधवाविवाह एक्ट नं० १४ सन्‌ १८१६। ` 
प्रयोजन- उख Ha के अनुसार जो जिरिश भारत मे 
उम देशों की दीवानी अदाजतों में प्रचलित है, जो सरकार 
इस्टइएिडया करपनी वहादुर के छधिकार में हैं, हिन्दू विधः 
याय ( कुछ को छोड़कर ) एकवार ete होजाने के कारण |. 
नियमपूर्घक दूसरा विधाह नहीं ax संतीं और पुनर्बिवाह से 
उक्त विधवाश्यो की जो wart उत्पन्न होती है; वह दूषित ' 
-उहरती है और पैत्रिक दाय-मै भाग नहीं पाती | 
: : हिन्दुओं की अनिच्छ के कारण ही अबतक उंक्त'कानूत |. 
कुछ खुधार न होपाया। परन्तु अवः सरकार को | 
gare कि. हिन्दूसमाज का एक विशिष्ठेभागः इस बात कॉ | 
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| तीसरा अध्याय! ( tue ) । 


सार ( चाहे प्रचलित रीति के विरुद्ध ही क्यों न हो) 

वा का पुनविवाह: करना चाहे, उनके लिए कानूनी कोई 
|क्षावट न रहे | सरकार की दृष्टि में उनकी यह इच्छा न्याय- 

| दात है शर इससे सबसाथारण्‌'का हित एवंउन्नति अमी 

haa हिन्दु Raast के पुनर्विवाह को कानून: में चेघः 

at के लिए निम्नलिखित stant दीजाती हैँ 

हन्‌ विधवाओं का पुनर्विवाह कानून में वेध है।' 

धारा १--केवल इस कारण से कि किसी हिःदू खी: का 

| hag या मंगनी किली दुसरे मघुष्य:के साथ: होगई है, जोः 

|| सके पुतर्विधाह के समय मर चुका हो; कोई विवाह हिन्दुओं! 

करूनी तौर पर Baa नहीं होसकता और न ऐसे विवाहः 

| सन्तानः दूषित या पितृदाय के. अयोग्य समझी जायगीः। 

रहे किसी देश का आचार या किसी शास्त्र को. राक्षा उसकै, 

| द्व भी दो। | 

| घ्ृतपसि की संपत्ति पर विधवा का कुछ 

| अधिकार न हागाः। 

| घारा२ वे समस्त अधिकारः st विधवा कों' अपने 

| पति की संपत्ति पर प्राप्त होंगे, जैसे सा कों 

| 'पने्रधिकार मे लेना या'उससे अपना योगक्षेम करनाभ्या 

| किसी बसीयतनामे या हिबानामे केः अनुसार TS: सब य 

| ब अधिकार दिये" गये हैं, पुनविंवाह करने पर वे. उसी प्रकार 

[metered जैसे मरने पर समाप्त होजाते ह. तपति 

i »५ निकरतम.दायभागी अथवा.कोईे.अत्य ब्यक्ति; जिनको वहः 


दाद्‌ RATE मिली, उसको, करेगे Bp 


| ( १६० ): विधवोद्वाहमीमांसा | 


सृतपति की सन्तान का संरक्षक | 
: धार ३-यदि कोई पेसी हिन्दू विधवा जिसकी 
से उत्पन्न हुई सन्तान ( जिसका कोई संरक्षक निय 
हुवा है ) अवयस्क ( नावालिरा ) हो, पुनविचाह करना चाहे 
तो-सतपति के बाप या दादा, मां या दादी, या और कोई | 
सम्बन्धी स्थानिक दीवानी न्यायालय में इस विषय का ue 
प्रार्थना पत्र देसकते हें कि कोई योग्य पुरुष उसकी सन्तान 
का संरक्षक नियत किया जाय, न्यायालय यदि उचित समरे 
तो संरक्षक नियत करदे, वह संरक्षक माता का स्थानापत 
समझा जायंगा। संरक्षक के नियत करने मै न्यायालय उन / 
नियमों का ध्यान रक्खेगा, जो सातृहीन तथा पितृहीन वालकको | 
की रक्षा के सम्बन्ध मे हे । क्रिन्तु उस दशा में जवकि सृतपति 
की जायदाद सन्तान के रक्षण ओर पालन . के लिये पर्याप्त न 
हो; माता को आज्ञा के विना संरक्षक नियत न होगा । हां यदि 
संरक्षक इसकी ज़मानत दे तो होसकता है । । 
निःसन्तान विधवा दाय नहीं पासकती | 
धारा ४६--इस एक्ट के छनुखार कोई विधवा जो किसी | 
सपत्तिशाली पुरुष की मृत्यु के समय निःसन्तान हो, इस | 
योग्य न होगी कि घह उस सम्पत्ति को या उसके किसी माग । 
को दायभाग में प्रात कर सके | यदि इस एकट के. प्रचलित 
› होने से पहले वह निःसन्तान होने के कारण उस सम्पत्ति को | 
दाथ में पाने के अयोग्य होती | ; 
पुनावचाहिता विधवा के स्वत्व की रक्षा | 
. _,__ धारा ५--उन दशाझों के अतिरिक्त जो धारा २-३-४ 
` अर्शित हुई हे, कोई विधवा पुनर्विवाह के कारण किसी a 1 
= संपत्ति 0. Jangamw: से न्नित, न, होगी, जिसकी वह, ee h 
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` |अकरने की दशा मै अधिकारिणी होती । प्रत्येक पुनर्विचाह 
करने वाली विधवा को दायभाग'पाने के वही अधिकार प्राप्त 
॥ gt, जो उस दशामे भात होते, यदि वह पुनदिवाह उसका 
पहला विवाह होता । ae e, 
| पुनार्विवाह की पर्याति | 
घारा र कुमारी हिन्दू ata विवाह संस्कार में 
जो शब्द कहे जाते है या विधान और प्रतिजञाये की जाती हैं. 
| बिनसे वह विवाद नियमाजुकूल और पूण समझा जाता हैं, 
बे ही शब्द, विधान और प्रतिशाये यदि किसी हिन्दू जिधवाके 
| एतशिवाह के समग्र प्रयुक्त होंगे तो उनका सी घही प्रभाव. 
| होगा। कोई Gta इस कारण से निश्रमविरुद्ध नहीं 
| दहराय। जायया कि उक्त शब्द, विधान या प्रतिज्ञायं विधवा 
के पुनर्विवाह से लागू नहीं हैं । 
i बाजविधवा के सम्बन्ध सें। _ 
|. धारा >--यदि gata करने, वाली विधवा घाला 
| (नाबालिग ) हो, जिसका सहवास अपने पूर्यपति के साथ न 
| हा हो तो यह विना स्वीकृति अपने पिता, पिता न हो तो 
| दूदा, दादा न हो तो माता, माता न हो तो ज्येष्ठञ्वाता और 
|| पदि ज्येएय़ाता भी न हो तो किसी अन्य निकटतम सम्बन्धी 
| * पुनर्विवाह नहीं कर सकती। न 
|| _ षेएुरुप जो जान वूमकर ऐसे विषाह मै सहायता दे 
इस धार के प्रतिकूल हो, 'दरडनीय होगे । दर्ड जुर्माना 
| कैद जिसकी अवधि पक वर्ष होगी, दोनो हो सकते हैं और 
4 स को परिणाम ग्रह होगा कि ऐसे विवाह को न्यायालय 
| कतित ठहरादेगा । किन्तु जो विवाह इस धारा के प्रतिकूल . 
| SAR इसके कैन,छोने-के व्सन्वस्व shad "बिषाद्‌ष्डठज दा 
| ११ 
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लँ. १६२ ) विधवोद्वाहमीमांसा। 


हो तो उसे वैध न माना जायगा, दतक कि उसके विरुद्ध | 
सिद्ध न at | पति पत्नी के सहदास के उपरान्त कोई ऐसा 
विवाह sia नहीं ठहराया mami विधवा के युवती 
( बालिग ) होने की दशा में या जिरूका सहवास अपन Th 
पति के साथ हो चुका हो, विधवा की स्वीकृति उसके पुन- 
विवाह को उचित शर वैध ठहराने के लिए पर्याप्त होगी। 
सिद्धान्त और आच.र। 
अब प्रश्‍न यह होता है कि जव विधवाविवाह में कानून 
के लिये अपेक्षित चारो योग्यताय पूर्ण रूप से विद्यमान थीं, 
तब इसका कुलीन लोगों में प्रचार क्यों हुवा और क्यों अव 
तक mina जगत्‌ में यह अच्छी दृष्टि से नहीं देखाजाता? 
इसका कारण यह है, जब कोई जाति सिद्ध।न्तो की उपेक्षा 
करके आचार की उपासना करने लगती है। या यो कहना 
चाहिये कि अपने विवेक और प्रत्यय पर भरोसा न करके 
प्रत्येक बात में दूसरों का सहारा हू ea लगती है, तव उसमे 
अन्ध्रपरंपरा फँलती है और उसकी दृष्टि इतनी संकुचित हो 
जाती है कि आचार की कटीली भाड़ियों से निकलकर वह 
सिद्धान्त की सुरम्य वाटिका में पहुंच ही नहीं सकती। 
पूवेकाल मे चाहे विद्या और सभ्यता की इतनी उन्नति न हई 
हो, जितनी कि अब है और आजकल के समान हमारे पूजा 
को बौद्धिक विकास फे लिये भिन्न २ सम्यताओं का इतना 
विशाल क्षेत्र भी न मिला हो, जितना कि हमको प्राप्त है। / 
परन्तु यह कहने मै हमको कुछभी सङ्घोच नहीं है कि हमारे 
समान हमारे Gas अन्धपरंपरा के अनुयायी न थे, हैं. : 
` सिद्धान्तवादी और सारग्राही थे । यद्यपि आचार कोवे एक. | 
_ शरम का लक्षण मानते थे, तथ [पि उन्होंने सिद्धान्त को उसकी | 
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| तीसरा अध्याय | ( १६३ ) 


` पढ कभी नहीं बनाया । प्रत्युत प्रत्येक समय में उनके 
| nat किये हुंवे सिद्धान्तो के अनुसार हो लोक मै आचार 
की प्रवृत्ति हुईं है। उनमें नेतृत्व शक्ति थी, हम सर्वथा ag- 
यायी होगये हे, बस यही हभमें और उनमे अन्तर है | 
हम यह नही कहते फि उनमे जोर या चुटि नहीं थी,या उनके 
आचार विचार सर्वथा निर्दोष थोर पूर्ण थे । भ्रान्ति और 
अपूर्णता का होना सर्वत्र और सव कालों मे मनुष्य के लिए 
` स्वाभाविक है । तुलनात्मक. दृष्टि से देखने पर चाहे उनके 
बहुत से विचार और सिद्धान्त वतैभान परिस्थिति मै उपयुक्त 
न समझे जांय और यह उनपर हो क्या निर्भर है, हमारे बहुत 
से आचार विचार भी सम्भव है कि हमारी सन्तान की दृष्टि 
मै हेय हो । तौ मी यह कहने में हमें संकोच नहीं है कि अपने 
समय के वे अच्छे व्यवस्थापक ही नहा, किन्तु प्रयोजक भी 
| थे। उनमें समयाडुसार अपने समाज के लिये कानून बनाने 
| को योग्यता ही न थी, किन्तु वे saat उपयोग करने में भी. 
| कुशल थे। हम लोगों मै चाहे हम अपनी विद्या और सम्यता ` 
| का कितना ही अभिमान करें; उस नेतृत्व शक्ति का सवेथा 
| अभाव होगया है । हम शाशी और आचार्य होकर भी यही नहीं 
| कि समाज के लिए उपयुक्त नियम नहीं बना सकते, किन्तु 
| हमारा अपना भी कोई सिद्धान्त या उद्देश नहीं होता। हम 
| अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के लिए भी दूसरों का मु ह ताकते है।, 
| नी “i ही अच्छा आचार हो, केवल eh Re र 
| न्तु शास्त्र, देश ओर काल भी उसकी पुष्टि हो, 
| एर जाल के बह विस्द है तो क भ 
| क ओर कहने का भी हमको साहस नहीं होता। हम उ 
| विष उन लोगो का सु ह ताकते हैं, जो केवल रूढ़िपूजा को ही. 
| | | अपने जीतन, क्रा, WE MRA हैं.) 0००० by eGangotri 
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( १७७ ) विधव्ोद्हमीमांसा । 


इस गत/तुगति नेहो पैरो के होते हमको Gar और आंखो 
` के होते अन्धा वना दिया है। जो आचार हथारे समाज को्‌ 
निर्वेल और निकम्मा बनारदे हैं, जिनके कारण हम आप अपने 
ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, उनके दुष्ट afar 
का देखते और भोगते हुवे भी हम उनके विषाक्त प्रभाव से 
. अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते । ऐसी दशा में यादै 
हमारे समाज से विधवाविवाह का प्रचार लुप्त हाकर वाल- | 
विवाह और बृद्धविवा जैसे जातिनाशक आचार प्रचलित हो | 
गये तो इसमे आश्चयं ही क्या हं? | | 


शूद्र और विधवाविवाह | 

हम में कुछ लोग ऐसे भी हैं ज asta विधवाविवाह 
का प्रचार हाने से fest के लिए इसे अजुपादेय ठहराते हैँ। 
झाचार परीक्षा की यह विचित्र कसौटी हे, जिस काम को ' 
शूद्र करे, Bot को उसके विपरीत saa करना चःहिचे। जो 
लोग पेसे छुद्र हेतुओ से aaa को हेय सिद्ध करना 
चाहते हे, उनका प्रयास इस विकास के युग में कद्दांतक सफल 
होया? क्या Ue का स्पशे होने ले सौना कभो लोहा वन 
सकता है? यदि नहीं बन सकता तो wat की ga विधवा 
बियाह को भी नहीं लगसकती । अच्छा, हम पूछते हैं, THA 
यह आचार आया कहांसे ? उनमें स्वयं तो किसी आचार 

ले विमाण करने की योग्यता होती ही नहीं, बे तो भगवान 
कष्ण के वचनाचुसारः-- | 
यद्यदाचरति श्र एस्तत्तदेवेतरो जनः । 
|) . स यत्माणं क्रुरुते लोकस्तदत्त्रतते ॥ 
; अपय शील होते Eda: हिजो को करता इना देखे. 

i IR चे भी करने ले, हे. । अत (प्री, rage 5५ 
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प्रचरित हैं, प्रायः उन्हीं का अनुकरण शूद्र भी करते हैं। 
| बह बात दूसरी है कि उनके विधानो में कुछ भेद हो, सो यह 
| विधानभेद्‌ परस्पर साम्य रखते हुवें द्विजों मै भी अनिवार्य 

है।इस दशा ने श.द्रो को किसी stare का निर्माता और 
gan विधामा का व्यवस्थापक' ठहराना ब्राह्मणौ के जन्मसिद्ध 
| श्रधिक्रार पर आक्रमण करता है । एक बात यह भी है, प्रत्येक 
| समाज में निझ्तकक्ताके लोग ही सूखे और अन्धविश्‍वासी होने 
के कारण प्राचीन आचार Rent की रक्षा करते हैं उच्चकतक्तो 
के लोग अपनी शिया और वुद्धि के घमण्ड में उनकी उपेक्षा 
करते हैं । हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि अवतक जितना रुढ़िंधाद 
| निम्नकक्ता के लोगों में पाया जाता है, उसका दशमांश भीं 
| उच्चभ्र णो के लागो. मै नरही मिलता । सभ्यता. नामही परिवतन 
का है; जिनमें जितनी अधिक परिवतेन की योग्यता हैं; कें 
उतने ही अधिक सभ्य कहलाते हैं। अतंपव हमारे रुढिवादी 
भाइयों को तो इसजिषय में शूद्री का छृतश होना चाहिये किं 
| STR कारण Beara हमारे समाज में बहुत से प्राचीन आचार 
| विचार सुरक्षित हैं | अन्यया यदि वे उनपर अपनी प्रतिनिवि- 
Ba की मोहर न लगाते तो आज कहीं उनका (चंन्ह भी इष्टिं 
न' होता | 


यह कैसे आश्रय की बात है कि द्विज बिना विवाह 3 
| अपने वर्ण को स्री को ही नहीं किन्तु अन्य वर्ण की स्त्री को 

| भी अपनी उपपत्नी बनासकते हैं हर यहः दुराचार जिंसको 
| यद भी अच्छा नहीं समभते, हमारे समाज की दृष्टि में हीं 
| षरकता। यदि कहो कि समाज ने किसी को m आशा 
| कब दी है? वे अपनी कामर्वासना को ठम करने के लिए ऐसा 


ae 


| 'जे हैं और जक हातिल डा ह तो. इम, पवते हैं 


( १६६ ) विधवोद्दादमीमांसा | 


जो समाज ऐसे ढुराचारियो को कुछ WE नहीं देसकता, यहां 
तक कि उनको किसी प्रायश्चित्त के योग्य भी नहों समझता, | 
उसमें कोई सुव्यवस्था और सुमर्यादा प्रतिष्ठित रहसकती है? 
इस बात में तो द्विज शूद्रो के भी कान कारते हैं, पर नियम 
पूर्वक किसी विधवा के साथ विवाह करने में उन्हे शूद्रो की 
दूत लगने का डर है। 
Si संस्कार और आचार | 
यद्यपि प्रत्येक समाज में प्रचलित रूढ़ आचारों के अनुसार 

ही कानून बनाये जाते हँ, तथापि उन आचारों को कानून को 
पद्यी उन्हीं समाजा मे दीजाती है, जिनमें समय की गति के 
साथ चलने की योग्यता नहीं होती या कम होती है। असभ्य 
और अजुन्मत जातियो में ही आचार का अनुशासन अधिकतर 
देखने में आता है | जो रिवाज fra ढंग पर उनमे पहले से 
चलेआते हैं. उनका आंखें भींचकर पालन करनाही वे अपना धर्म 
समभते हैं । वे उनके गुण दोषों को नहीं देखते और न इसकी 
क्षमता ही उनमें होती है । कैसा ही वुरा आचार हो और उस | 
का कितना ही दूषित प्रभाव समाज पर पड़ता हो, उसमे परि- 
ada तो एक ओर वम से कम संशोधन करना भी वे अपने _ 
Gast का अपमान समभते है । झम्धे की लाठी के समान _ 
'एक सात्र लोकाचार ही उनका आदर्श होता है और भूतकाल 
तक ही उनकी दृष्टि परिमित होती है। 
* इसके बिपरीत सभ्य और उन्नत समाज प्रत्येक आचार | 
- के ( चाहे बह प्राचीब हो वा नदीन ) गुणदोषकी परीक्षा करते _ 
हैं और उसका अच्छा वा बुरा जो प्रभाव समाज पर पडता 
` उसको भी अपनी सूदमदशिनी बुद्धि से देखते हैं। उनको ग | 
से अधिक वतमान की और वतमान सेभी अधिक 
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` तौसरा अध्याय । ( १६७ ) 


| चित्ता होती है । वे विकार और संस्कार, स्थिति और गति 

| इन दोनो के ममे को खूब सममते हैं। वे जानते हैं, कैसा ही 

| स्वच्छ जल क्यों न हो, यदि उसकी गति को रोककर उसे 

| के हौज में भी रक्खा जायमा तो चह सड़ जायगा । 

| इसी प्रकार कोई कैली ही उत्तम वस्तु हो; यदि समयानुसार ' 
उसका संस्कार च किया जायगा तो उसमे दोष और विकार 

| उत्पन्न होकर उसी नष्ट न करेगे, किन्तु पाश्वेवर्ती पदार्थों 

पर भी अपना दुष्प्रभाव डाले विना म रहेंगे | अतएव उन्नति 

शील समाजो के नेता बन्द जल की भाति जो आचार सड़गये 

| हे, प्रतियत्न और संस्कार के द्वारा उनके दोषों को दूर करके 

| उनको शुद्ध और समाज के लिप दितकर बनातेहें। जो बिलकुल 

सड़गये हैं, उनमे उचित परिवर्तन और जो संस्कार के योग्य | 

हैं. उनका आवश्यक संशोधन करके देश काल और समाज ५ 

| की आवश्यकताओं के aga नियम बनाते है और सबसे 

| पहले स्वयं उनका पालन करके दूसरों के लिए आदश बनते है । 

पर भारत का तो वाबा आदम ही निराला है। भाएतीय 


| समाज के नेता राजनैतिक दौड़ मे तो अपने पङ्ग, समाज को 

| अन्य जातियों के बराबर या उन से भी आगे बढ़ाइवा देखता 

| चाहते हैं, परत्त्‌ सामाजिक सुधार के नाम से वे सु इपर 

| हाथ रखते हैं और कहते हैं कि जिनका हम सुधार करना 

| चाहते हैं, जब वेही वितकगये, तौ फिर हम TAT किसका 
करंगे ? परन्तु प्रश्न यह है कि जिस समाज को उसके भीतर 
के कीड़े खारहे हो और जो चारों ओर से कुरीतियों की द्‌ल- 
| दल में फंसा हुवा हो क्या वह उस राजनैतिक दौड़ में जि ri | 
| एकसे एक बलशाली और सङ्गठित समाज अपना २ करव A 

| इनर दिखलारदे हें, aaan at एक ओर खड़ा भी रहसकता 
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(i) विथवोद्दाहमीमांसा 


हैः? जवतक आप हम अपनी सहायता न. करेंगे, ईश्वर 
हमारी सहायता नहीं करसकता | अपने समाज से री 
होकर और उसंको कुरीतियाँ की दलदल में फंसा हुवा होर 
कर हमारा जातीय' ATT एक सुखस्वप्न से वढ़कर नही. ni 
are आर अन्धविश्वास | 

| Se et कि भारत में अपने gist के 
विशेष है, tet कारण है कि यहाँ प्राचीन रीति 0000 
आद्र विशेष किया जाता हे | जबतंक भारतोयोके हृदय में यह 
भक्ति और इतश्षता का भाव है, वे अपने पूर्वजां का अनुकरण 
करना नहीं छोड़ सकते | हम कहते हे,प्रथिवी में ऐसा कौनसा 
देश हैं, जहां के निवासियों में अपने पूर्वजों की भक्ति और 
waft नहो । सचतो यह है कि संसार में यदि जातीय जीबन 
का कोई खोत हे तो बह यहीं. पितुभरि और gaat की स्मृति 
है | पर हम शोक के साथ देखते हैं कि दूसरी जातियों के अन्ध 
 अडुकरणमे हम अपने पूर्वजो के आदशों को तो छोड़ते जाते हैं, 

केल लकीर पीटने का नाम हमने भक्ति रक्खा है | अपने पूर्वजों 
की सच्ची भक्ति यह है कि उन्होंने हमारे जातीय जीवन कों 
-जिस सांचे में ढाला हे और मनुष्य जीवन का जो उच्च आदर्श 
हमारे सामने रक्षा है, इस उन्नति की दौड़ में यथेच्छ भागं 
लेते हुवे और दूसरी जातियों की शिक्षा और सभ्यता से 
सामयिक खाम उठाते डुवे भी हम उसको अपने हदय से न॑ 
भुलाव । हमारे जातीय जीवन के-चिकास के लिए दूसरों का 
अन्ध अजुकरण जितना ह]निकर है, उससे कहीं अधिक 
अपनों का अन्धविश्वास और अन्धभक्तिहै। जहां अन्ध अबुक 
रण हमे घोबी का कुत्ता बनाता है, जो न घर का रहने देन 
घारका, वहां अन्धविश्वास हमको कूपसरइक' बनाता छै 
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तीसरा अध्याय | ` 77) 


agi टर टर करते इवे ही हम अपना जीवन समाप्त. कर- 
gg अन्चअजुकरण से हम आत्मगौरव और अन्धविशवासले 
| etree को खो बेठते है | अतपव जातीय जीवन' की' रक्षा 
; हिप इन दोनो का ही नियन्त्रण आवश्यक है। हमारे aga 
hat अन्धविश्‍वाल की पुष्टि मे मनुका यह प्रमाण देते है 
aren. पितरो यावा येन याताः पितामह: । 3 
तेन याणात्सतांमार्ग तेन गच्छुन्नरिप्यते ॥ (४। १७८ ) 
उनके प्रति हमारा यह निवेदनहै कि मनु इस पद्यमे आचार 
प्रिवर्णन नहीं करता, वह केवल वह मागे या आदशे हमारे. 
| [ने रखता है, जिसके द्वारा हमें पिंतृपितामह का अनुक- 
| ह करना चाहिये । हम अपने पूर्वजों की चालपर चलकर भी 
रे के सदुगुशाँ से लाभ उठा सकते हैं । यह झवश्य नहीं 
हि हम अंगरेज़ बनकर ही उनकी अच्छी वाते सीख सकें, 


| 


lida मचुकाः अभिप्राय इस पद्य सें केवल इतना ही है कि. 
| WA जातीय सत्ता न खोकर 'सन्मार्ग का अंनुसरण 
Rl इसका यह आशय कदापि नहीं होसकता कि हमं सदामरी 
फ्सी मारते रहे और जिंस दशा में हमारे पूर्वज थे, या इस 
[गय हम हैं, उससे आगे बढ़ने की चेष्ठा न करे | यदि मु 
ध ही आशय होता तो दूसरे अध्याय में बहयह न लिखता:> 
भ्रदेधानः शुभां विद्यामादंदीतावरादपि। 
अन्त्यांदपि परं धम खीरत्न दुष्कुलादपि ॥ 
विषादप्यम्चत aren” बालादपि सुभापितम!। 
अंमिन्नादपि सद्वुत्तममेध्यादपि काबनंस ॥ 


| 
|| 


| 

1 
| 
| 
| 
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गरतीय बने रहकर भी हम उनसे यथासमय लाभ उठासकते | 


न ( मनु? अ०' २प० २३६-२४० ) 3 


a NE EMOTO 


( १७० )  विधवोद्दाइंमीसांसा । 


_ इव पद्मों में मजु स्पष्ट कहता है कि विद्या, at 
VEIT हमको क्रमशः नीच, WH और शत्र से भी ग्रहण 
चाहिये ) तब उसका पूव पद्य से यह आशय कदापि नहीं ù 
सकता कि हम अपने बड़े बूढ़ी के दुराचारों का भी यदि : 


“बान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि,” 

nit ८ (तेत्तिरी नि ३) | 
तव हम आंखे वन्द करके कदापि उनका अनुसरण नहा |! 
कर सकते। | 
विवेक और आचार | 
: यह भीतो देखना चाहिये कि परभात्माने हमको मनुष्य | 
खनाया है और हिराहित ज्ञान के लिए वुद्धि प्रदान की Ba | 
“तो इम पशु ही हें क्रि हमारी इच्छा ओर स्वीकृति के बिना कोर 
जहां चाहे हमको लेजाय और जो चाहे हमारे साथ सलुक करो | 
न हम कोई यन्त्र ही हैं क्रि जिस प्रकार चाहे हमें घुमावे और | 
जो चाहे काम लेवे । हमको ईश्वर ने दो प्रकार की मानसिक | 
शक्तियां प्रदान की हैं, एक संवेदन और दूसरी विवेवन | | 
wal दोनो शक्तियो के भिलाप से विवेक की उत्पत्ति होती 
है। संवेदन शक्ति इसलिए दी है कि हम उससे अपने हो | 
समान दूसरों के सुख दुःख का अनुभव करें और AAT | 
शक्ति का तात्पय यह है क्रि हम जिस वात को अपने लिए 
चाहे, उसका प्रयोग दूसरों के लिए भी न करें । यदि ATT 
होकर हमने इन दोनो गुणो का अनुशीलन नहीं किया तो हं | 
चाहे TAM के आचाय हो वा नीति शास्त्र के प्रवक्ता, हमारी 

सञ्चष्यता संसार मै धोखे को रट्टी है। | 
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|, लोकाचार दोनो के विरुद्ध है, तब भी यह प्रश्न होता है 

|, मजुष्यं की ये दोनों देश्वरप्रदत्त शक्तियां भी इसको 

४ सममती हैं ? यह कदापि हो नहीं सकता । जो संवेदन . 

(कि मनुष्य को पशु पक्षियों का भी दुःख अनुभव कराती है, 

Jat रखता हुवा AFA अपनी पुत्रियौ के उस अथाइ दुःख 

॥एजो दोचार दिन, मास या वषे ही नहीं, किन्तु आजीवन 

| fet चिन्तातल में जलाता है,ध्यान न दे । तथा वह विवेचन 

| कि जो मनुष्य को “आत्मवत्सचेभूतेषु” का पाठ पढ़ाती हे, 
सको अपनी पुत्रियों ओर बहनों को जडवत्‌ देखने के लिए 

धित करै? | 


| यदि हमारा विवेक हमें स्त्री के वियोग में पुनर्विवाह करने 
$ लिए प्रेरणा करता है और इसमे कोई धार्मिक या सामाजिक 
t पत्ति नहीं करता तो पति के न रहने पर स्त्री का भी दूसरा 
। [बिवाह करना उसी विवेक के अजुसार दूषित नहीं होसकता । 
| Fr दशा विना स्त्री के हमारी होसकती है, बही विना पति के 
| सी की भी होसकती है । अतपव अपने लिये तो बुढ़ापे मे भी 
शे विरक्त होने की अवस्था है, स्त्री की आवश्यकता समझना 
Nat वालविधवाओं को युवावस्था में भी जो स्वाभाविक 
रति पर क्रीडा और fete की अवस्था है, पति के अयोग्य 
| ममर क्या यही हमारा विवेक है और इसी के वलपर हम 


, | पस्सित्सवो णिभूतान्यात्मेवाभूद्रिजानतः I" इस सिद्धान्त के 
| ्रगुयायी होने का दम भरते हैं ? जिस बात को हम अपने 
| हिए नहीं चाहते, उसका प्रयोग दूसरों के लिए करना विवेक 


{ we) विधवोद्वाहमीमांला 
हा. Sabi की प्रधानता | | 
यद्यपि सलु.ने धर्मे के. परजने की चार कसौटी | 
अ.ति,. wait, सदाचार और विवेक | तथापि इन क th 
विवेक. ही प्रधान है। क्योंकि चिना विवेक के नतो ॥ | ॥ 
शास्त्र से. कुछ लाभ उठा सकते हैं और न अनाचार Et 
भिथ्याचार कीः फैली हुई भाड़ियां में से सदाचार के फूल. ; शि 
चुन. सकते हे. । चाणक्य ने ठीक ही कहा हैः-- | | i | 
यस्य नारित स्वयं प्रज्ञा शाख तस्य करोति किम्‌ । iy 
. ` ` लोचना्यां विहीनस्य द:णः किं.करिष्यति ॥ | 
_ विविध शास्त्र और आचार तो केवल दर्पण का काम करते | 
हैं, देखने वाली आंख तो हमारो धुद्धि ही है यदि आंखो से fe 
इमं अंधे है तो एक क्या हजार दपंण भो' हमको कुछ नहीं | 
So । आंखों के होने. पर हम यिना दर्पण के भी देख ' 
सरकते हैं। अतंपवं ase से. बढकर ससार में और कोई | 
कसौटी भलाई या दुंराई के परखने की नहीं है। संसार मे | 
सुख दु:ख और पुण्य पाप की भाँति गुण दोष मिश्रित हैं। || 
यदि आजकल बड़ से बड़े मलुप्य भूल करसकते है तो प्राचीन | 
काल में भी उसका होना संश्भव' था | इस दृशा में चाहे कोई | 
शास्त्र हो वा आचार, निर्दोष नहीं होसकता । जिस विधातानें | 
इस aft में गुणदोष का संमिश्रण किया है, उसी. ने aga | 
को उनकी परीक्षा करेंने के लिए बुद्धि की. कसौटी भी प्रदान | 
की है। यदि ager ही. उसका उपयोग करने में: प्रमाद करेगा | 
तोः पणिङतराज जगन्नाथः की इस अल्योक्ति. के अडुसार ate | 
' कान संसार में इस waea का पालन कर सकता है 
नरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुपे चेत्‌। 


व सिमन्नथुनान न्यः कलबत पालयिष्यंति क: ॥ r 
CC-0. Jangamwadi Math C®llection. Digitize न ott 


तीसरा अध्याय | ( १७३ ) 


| get या लोकाचार हमारे लिये एक प्रदर्शनी है, जिनमें 
वि माँति के पदार्थ अपने २ स्थान पर रखे हुवे हैं, उनमें 
| कै हमारेलिए ship हैं और कौन प्रतियोगी ? किस दशा 
| किसका ग्रहण और किसका त्याग करना चाहिए? इसका 
sels हम अपने विवेक से कर सकते हैं। यद्यपि 
` पल २ शालो तथा आचारो के अध्ययन और परिशीलन से 
| कार विवेक परिपुष होता है, तथापि घे विवेकदृंद्धि काः 
रघन मात्र हैं, मजुष्य जन्म का साध्य या उद्देश्य केवल 
विक ही है । शाखा या लोऊमत के अभाव में हम विवेक से 
[म ले सकते हैं, पर hats के'अभाव में हमारे लिए सारे 
aae आचार वैसे दी हें, जेंसे अंधे के लिए दर्पण। 
ATA शा और आचार की विद्यमानता में भी हम विवेक 
॥ उपेक्षा नहीं करलकते । <3) 
समथय का आचार पर Tas | 
| सभय को गति के साथ आचार भो सदा बदलते रहते हैं, 
हि [और काल के व्यवधान से उनमें बड़े २ अन्तर और परि- 
तिन होजाते हैं । वैदिक और वौद्धकाल को तो जाने दीजिए, 
‘Real के आने से पूर्च पृथ्वीराज के समय तक जो 
चार हमारे देश में प्रचलित थे आज कहीं उनका चिन्ह भी 
Ricadi छाता । “संसार” शब्द का अर्थ ही यह है कि 
सन सदा कुछ न कुछ परिणाम होता रहे । इसके अतिरिक्त: 
शय स्वासःपिक रीति पर प्रगतिशील है, az पशुओं के 
शीत जिस अचस्था में प्रकृति ने उसे उत्पन्न किया है, 'पड़ा 
| ना गह चाहता,किम्तु प्रत्येक मझुष्य अपनी चतह्ान स्थिति 
| आगे वढ्ना चाहता है और इसी के लिए संसारमै ये 
| फगत और जा;तगत युद्ध होरहे हैं। यहो कारण है कि 
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( १७४ ) विशवोड्वाहमीमांसा । 
ग्ररिणाम का सब से अधिक प्रभाव मजुष्य के आचार हि 
पर पड़ता है। अब हम निदशेन की रीतिपर कुछ on | १ 
Raad हैं, जो पहले क्या थे और अब क्या हे? 
(१) पहले यहाँ वालविवाह का कोई नाम भी न जार | 
'था, अब बड़ी उमर तक लड़के लड़कियां का क्वारा रह 
कुल की खोट समझी जाती हे | 
(२ पहले लड़के और लड़कियां दोनों aed धारण करे 
थे, अब लड़कियों की कौन कहे, लड़के भी उसके अयो |. 
सममे जाते हैं । | 
(३) पहले यहां पद्‌ का रिवाज बिलकुल न था । fil 
बेरोक टोक पुरुषों के समाज में जातीं और काम करती थी । | 
अब उनका वेपर्दा रहना चौर पुरुषो के समाज में जाना fie | 
_ नीय समभा जाता है। | 
(४) पहले कहीं २ स्वयंवर की रीति प्रचलित थी, रब | 
उसका कहीं नाम भी नहीं सुनाजाता | न 
| 


(५) पहले यहां द्विजो में १६ संस्कारों का प्रचार था,ब्रव | 
सिवाय नामकरण, grea आर बिवाह के और किसी संस्कार 
का नाम तक लोग नहीं जानते | | 


(६) पहले अश्वमे ध, Maa और नरमेध यक्ष होते के ५ 
आजकल वे कलिवज्ये कहकर निषिद्ध किये गये हैं | 

(७) पहले मधुपक, भ्रांद्ध और यज्ञ मे. पशुवध किया 
जाता थो, अब यह रीति अच्छी नहीं समझी जाती | 
मांस के न ख.नेवाले भी देचकमे और {पतकमं में उसका खा 
पुण्य समभते थे, अब माँस खाने वाले भी देव और पितर 


नाम से हिसा करना अच्छा नही समझते |... 
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तीसरा अध्याय ( १७१ ) 
| (=) पहले आए विवाह में बरसे गऊ का जोड़ा शुल्क 
iq जाता था. अव कन्याविक्रय की प्रथा बहुत दुरी 
[की जाती @ | 
| (६) पहले क्षत्रियो में गाऱ्धवे और राक्षस विवाह sa- 
|. थे, अव कहीं उनका प्रचार देखने में नहीं आता। | 
1 | (१०) पहले Seat शौर नियोग.को प्रथाये प्रचलित थीं, 
_ इनको हिन्दु बहुत बुरा समभते हैं। 
ते | (११) पहले Battie और कहीं २ प्रतिलोम विवाह भी. 
य | थे, शव अधिकांश हिन्दू इनका Ade करते हैं । 

| (१२) पहले ब्राह्मण याजन शौर अध्यापन से वृत्ति करतेः 
॥ भ्ाजकल वे दृत्ति के लिए वाणिज्य, कुसीदे और सेवाकमे 
| | करते हैं । : 
: | (१३) पहले शुद्र केवल सेवाकम करते थे, आजकल वे 
यापन शौर शासन तक का काम करते हैं। 
| (१४) पहले यहां चार वर्ण और चार आश्रमो के घमे' 
faite पालन किये जाते थे, शब ये दोनो. नाम के लिए 
ये हे, काम के लिए नहीं | 
र |.. यह सूची aga कुछ बढ़ाई जासकती है, पर इसकी हसः. 
|| आवश्यकता नहीं समझते | इतने ही से पाठक अनुमान 
| सकते हैं क्रि समाज के आचारों पर समय का कितना 
भाष पड़ता है | आजतक समयने कितने आचारो को मिटाया: 
| al को चलाया और कितनौ की काया पलटी, इसका 
शव कोन लगा सकता है ? शः 
| देशका आचार पर प्रमाच। 
| | समय के समान ही देशका भी ATA पर प्रभाव पड़ता. 
| मिल २ देशों को तो जाने दीजिये, एक ही देशके एक आन्त 
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( we ) बिधत्रोडाहसीसाँसा | 


सें जो आचार अच्छ! समझा जाता है, , बही दूसरे प्रान्त 
छुरा समझाजाता है | जिस आचार को एक जाति ad और 
सम्यता फे AJET सभकती है, उसी को दूसरी जाति ठोक 
इनके प्रतिकूल समकतो है । उदाहरणाथ कुछ आचारो को | 
हस यहांपर दिखलाते हैः 

, (१) दक्षिण प्रान्त मै मामा की लड़की से विवाह करणा | 
बुरा नहीं समझाजाता, इस प्रान्त में इस आचार को बहुत || 
चुरा समझते हे । . | 

(२) vara में छूत छात और पर्देका रियाज बिल 
नहीं,'इस तरफ इनका बड़ा विचार किया जाता. है। 

. (३ )इस प्रान्तमें सुहायिन स्रियो का नंगे सिर रहना | 
अपशकुन समभा जाता है, दक्षिण में इसके विरुद्ध उनका |! 
सिरःढकना angie सममाजाता है | À 

(४) पूर्वके कुलोनों में बहुविद्याह की प्रथा प्रचलित है । 
TAT यह अच्छी नहीं समभ्रीजाती | 

` (९) किसी २ जाति या समाज सै घरविक्रय या कत्या 
विक्रय की रीतियां प्रचलित हें । दूसरी जातियों में ये अच्ची |' 
नहीं समभी. जाती | | 
` ` ,(६) हिमालय को पहाड़ी जातियों मै कहीं २ वहुपतिल | 
ओर कहीं २ पुजिडी से वेश्यासि कराने की चाल है; जो f 
अत्य जातियों में निन्दनीय समझो आती है। ` { 
: (७)दक्तिण में कहीं २ पुञियो को देवदासी और Fert | 
को देवपत्नी बनाने की चाल है, जिसको अन्य प्रान्त वाढे | 
o महागर्हित समरे हैं । A 
. - (८) किसी २ जाति में मांसभच्चण का प्रचार दै, कोई * 


the 


जाति इससे घृणा करती है। 
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तौसर अध्याय । ( १७७ ) 


| (६) मारवांड में चरसे का पानी पिपाजातां है, अन्य 
| | शती में इसका रिवाज eT । 
| (to) व॑गालं में हिन्दू मुसलमान याबेरत्री फे हाथ का 
। | grt खाते हैं, दुसरे iat में मुसलमान का छुवा पाती तर्क. 
| ही पीते। - 
[| (११) पंजांव में कंहारों के हाथ का बना हुआ खाना संव. 
| | हिन्दू खाते है, पूवं में आंठ कनौ जिये और नौ EG की कहा“ 
इत प्रसिद्ध है । 
(१२) राजपूताने के ब्राह्मणं पानी भरते ओर बर्तन रूप 

रते है, अन्य प्रान्तोके ब्राह्मण रेखां कदापि नहं करसकते । 
। | (१३ कान्यकुञ्ज ब्राह्मण बाज्ञार की पूरी कचौरी नहीं जाते,, 
| एर मांस जाने में कुछ दोष नहीं समझते। गौड़ आहण 
| बाजार का सव कुंड खालेते N पर मांस को छूते तक नही । 
(१४ ) एंजाब में प्याज़ और पूर्व मै लंहसन खाने का 
रिवाज है. युक्त प्रान्त झै हिन्दु इन दोनों का बिचार करतेहे | 
a (१५ ) पश्चिम में हिन्दु मुसलमान Ti से हजामत बन- 
ते हैं, पूर्व मै इसका विचार क्रियाजाता है | ME 
Fe: N (१६) det २ मुसलमानों के बने हुवे बंताशे, TE आर 
| वड्या हिन्दू खाते है कहाँ परहेज किया जाता है | 
| (१७) कहीं उच्च जाति के हिःवू मद्य और चमे का व्यव- 
भाय करते हैं, कोई इनको अच्छा नहीं संमते। 
| _ (१८) पूर्व और दक्षिण में खिया खेती और दूकानदारी 
| $ सब काम करती हैं, इस प्रान्तं मै उनका परदे से बाहर 
| पेना अच्छा नहीं समझा जाता | = 
| फदाँतक Riad, संसार सै एक भी आचार पेसा नहीं 
| लिगा, जिसका किसी देश मै तों बधा किसी समाज में मी 
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( १७७ ) विधषोद्वाहमीमांसा। _ 


समान रूप से उपयोग किया जाता हो और जिसके बिषय g | 
समाज की व्यक्तियों का परस्पर मतभेद न हो । यहां तक |. 
कि बहुत सी वातो में -पिता पुच और साई ९ के आचार |. 
घित्रारी में बड़ा अन्तर. होता है। इस. दशा में हम किसी |. 
भी आचार को सव दशाओं में ग्राह्य या त्याज्य नहीं हरा. |. 
“सकते । देश, काल और समाज की परिस्थिति के अनुसार |. 
सुदा आच्रारो की परिणति होती रहती है। E 
शासन का आचार पर प्रभाव | 
शासन का भी चाहे वह धार्मिक हो या राजनेतिक,समाज 
के आचारी पर बड़ा प्रभाव पड़ता हे | एक शासन में जो 
इाचार अच्छे समझे जाते हैं, दूसरे शासन मै उनकी एसी | 
काया पलट जाती है कि वे पहचानने में सी नहीं राते औरवहुत | 
खे तो मिरजाते हैं । ब्राह्मणों करे शासन काल में यहां दिविध | 
यक्षा का APSA करना ही Getafe आचार माना जाता था, 
उनमे बड़े लभ्ये चौड़े विधान क्रिये जाते थे, जिनसे हमारा |. 


प्राचीन साहित्य परिपुण हे । शूद्रो को उनमे सम्मिलित होने |, 


तथा वेदमंत्री के सुनने तक का २.थिकार नथा । यदि भूलसे | 
भी कोई शूद्र वेदमंत्र सुन लेता था, तो सीसा तपाकर उसके 
“कान में भरदिया जाता था । सामान्य अपराध में शूद्रोंकी जो |. 
StS दिया ज्ञाता था, MATT को नरहत्या करने पर भी वह । 
` दरड नहीं मिलता था । शुद्ध यदि राह्मण की निन्दा करे.तो |. 
उसकी जीभ कारली जाती थी 1 चोरी और व्यभिचार के | 
sama मे उसको बघदरड दिया जाता था। उस समय * | 
क़ानून का सारा जोर Tat और निबेलो पर था । | 
हः के शासन काल में ये छाचार. और विंधान बिल || 
MGR गये । यज्ञा के स्थान में संघ स्थापित हुवे तथा त्रलि || 
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| शेर होताओ का स्थान fig शौर श्रमणो ने घेर लिया aa- 
, पशस्तम्म और वेदि का चिन्ह मठ, स्तूप थोर चैत्य 
रेटा दिया । पशुहिसा के खान में जीकदया और जाति 
| इद के सुकाविले में साम्यवाद का उपदेश होने लगा। बौद्ध 
(etal ने जो काभून बनाये, उन में जातिभेद का गन्धी न 
| k [अंब वे हो ga जो ब्राह्मणों के पास देठने से अपने देश 
| प्राण से हाथ घोते थे, द्राक्मणों के साथ भिलकर deat 
| का उपदेश और प्रचार करने लगे | £ 


| | अतः पश्चात्‌ जब भगवान शंकराचाये की कृपा से चेदिक 
4 “afer का एुवरुद्धार दुवा और विक्रम तथा भोज आदि राजाओं 
| क हाय म॑ शासन को घाग आई, तव वेद्‌ के नाम से धर्म को 
प्रतिष्ठा तो की गई, पर उसका प्रधाह अब ar दुसरी ओर 
3 बह निकला । अव जो आचार और विधान समाज में 
प्रतिष्ठित हुवे, वे खिचड़ी थे। यक्ष और संस्कार ब्राह्मणों के 
प्रचलित हुवे, पर उनमें हिंसा बन्द की गई और उनके लम्बे 
at विधान भी कम क्रिये गण । ब्राह्मण अन्थो से उदासीन 
विद्वान. उपनिषदो की शरण मै आने लगे। देवमाला 
का स्थान सूर्तिपूजा ने तथा भग, अथेमा, पूषा और सविता 
| शरि वैदिक देवताओं का स्थान पौराणिक त्रिदेव ब्रह्मा,विष्यु 
| और शिव ने अधिकृत करलिया | तत्पश्चात्‌ भी रामाुजाचार्य 
4 के अनुयायी शान और कर्मसे भक्ति को प्रधान मानने लगे। 
अब वह स्वर्ग जो पहले वैदिक कमों के अनुष्ठान से और चह 
जो केवल क्षान से मात होती थी, भगदञ्गक्ति और 
सेमिलनेशगी। :  : 
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तीसरा अध्याय | ( १७) 


चेष्णवघर्म की स्थापना करके भक्तिमागे का उपदेश किया। . 


ce 


( १८० ) विधचरेद्वाहमीमांसा | 

agtta मुसलमानों कें शासनकाल में तो इस देश को. | 
Rage काया हो पलट गई । इस समथ जो आचार गैर | 
Aai हम लोगो मै प्रचलित हैं, उनमें बहुतसा अंश ae 
मानी सभ्यता का भी भिश्रित है । यद्यपि सहवास के कारण | 
मुसलमानो पर भो हमारी सभ्यता का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा | 
है, तथापि जिजेता होने से उनकी सभ्यता का हमपर अधिक 
अमात्र पड़ा है। यहो कारण है कि इस समय हम बोल, चाल 
रहन, सहन और पहनावे आदि में अधिकतर उन्हीं का अनुः 
' करण करते है । इन्हीं के समय में कबीर, नानक,चैतन्य, दादू, 
रामानन्द, तुकाराम और रामदास sere महात्मा पुरुष हुवे | 
जिन्होंने अपने जादू भरे उपदेशो से हिन्दू समाज की बिलकुल | 
काया Tae दी | जो हिन्दू शूद्रो को.अस्पृश्य समझते थे, इन | 
महात्माओं के प्रेमपूणे उपदेश से सुसलभाना के साथ मिल | 
BIRT काम करने लगे । 


> p बांद बृटिश शासन के स्थापित होने और पाश्चात्य 
| का प्रचार होने से मारत कुछ अर ही दोगया | अब न 
केवल हिन्दुओं का भारत है, न मुसलमानों का और न ईसा- 
इयो का । अंब ae सबका; fia भारत है, इसमे सबका 

. समान स्वत्व दै और सव, इसके अङ्ग हैं। अब इस देश में | 
बसने वालों जितनी जातियाँ और संप्रदाय हैं, सबके लिए गे 
घक कानून और एक ही शासनपद्धति है | प्राचीन आचार |प्र 

` और सैतियाँ बहुत सी तो मिळगई'. जो हें उन्होंने नई सम्यः || 
` ताओ से मिलकर बिलकुल नया रूप घारण कर लिया है! |) 
>नथीनता बड़े. वेग से प्राचीनता को दबा रही है था अपने || 
अनुकूल बनारंदी है, और क्यों न बनावे, जवकि मंुषयं की भे 
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। | ' तीसरा ध्याय | ( we ) 
| तमी जब तक किसी नये सांचे में न ढाल्लाजाय 

Veni atta जिसके a Bk उपासक हैं रवो 
॥ ह नामान्तर या रूपान्तर WU यन्तबतासुपेति तदेव- 
| H श्मणीयतायाः” By 
| पाश्ात्य सभ्यता का आचार पर प्रभाव | 


| एरिया के जिन देशों में बृटिश शासन नहीं है, दद्दा सी 
[ana सभ्यता अपना कुछ न कुछ प्रभाव दिखलारही है। 
| सारा भारतवर्ष तो आज डेढ़सौ घषं से र्टिश शासन 
॥ क अधीन है, फिर यदि यहां प्रतीच्य सभ्यता हसारे आचार 
॥ बिचारी को नये सांचा सें ढालरही है तो इसमें आश्चर्य ही 
| द्या है ! इसारी शिक्षा, दीक्षा, विचार, भाषा, संस्थाये, यहां 
| तक कि आध्यात्मिक विचार भी इसी के रंग में रंगे दवे हैं। 
) पाश्चात्य विज्ञान की जबतक मोहर नहीं लगती, हमारे धार्मिक 
Vara भी प्रमाण कोटि में खारूढ़ नहीं होते। इस पाश्चात्य 
wa के कारण हमारे आचार विचारो मै जो परिवर्तन इवे 
Jitter’ हैं, उको हम संद्षोप से emt २ 
| खानपान | र ` 
| रानपान को ही लीजिये। पहले हिन्दू दिसकुट, पाक... 
| टी, विलाग्रती मिठाई, जमा gat दूध, खोडावाटर' शोर 

|| भादि का परहेज करते थे, अब बड़े २ वाजपेयी और उपा- 

| नाय विना रोक टोक इनका उपयोग करते' हैं। जाच और 

| मुरीशस की चीनी, लिबरपोख का नमक अर्थ REN को 
। पनि नहीं we साता । बहुत से उच्चकुल के हिन्दू होडलो में . 


पनी शोर. मिका बित्न ते प by eGangotr un | 


| 


- लिये अंगरेज़ी दवाओं का सेवन करते EI 
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अक. शरबत, चरनी, माजून, गुड़, वताशे, FT और शकर 
में कुछ दोष नहीं समझते । पाइप का पानी जिसको डोम 
चमार तक साफ करते हैं और खव एक साथ भरते हे, अव 
हिन्दुओं के लिए त्याज्य नहों है । जित रेलगाड़ी को अंगी 
धोता है, भिश्ती पानी देता है और जिसमें चूढ़े चमार तक 
यात्रा करते हैं, उसमें चला हुदा भोजन हो नहीं, किन्तु उस 
की बेंचो में बैठकर आनन्द से हिन्दू भोजन करते हैं । 

अब अंगरेज़ों दवाओं को लीजिये । जो दवाये Hera 
में न मालूम किन २ चीज़ों से और किस तरीके पर वनाई 


` ज्ञाती हैं और जिनकी तयारी में प्रायः स्पिरिट ( मद्य )काउफ | 
. योग होता है, सव लोग विना भिमक के. उनका उपयोग 


> 


करते हैं । कोई २ तो विनारोग के सिफ ज्ञायके या हाज़मे के 


पद्दनांवा | 
पहनावे की ओर देखते हैं तो सिवाय धोती, पगड़ी और 
Sue के और कुछ भी हिन्दुओं का अपना लिवास नहीं है, 
सो ये भी कहीं २ दक्षिण और पूर्व में देखने में आते हैं। 
अंगरखा, चपकन, जामा पायजामा, कुरता, सदरी, AR, 


“सलूका, चोगा, साफ़ा और कमरबंद ये सव मुसलमानी लिवास 


हमने स्वीकार किये हैं। अब कोट, पतलून, कमीज्ञ, जाकटा | 
नेकराई कालर और हैट आदि अंगरेज़ी लिबास पर सरं 
“होकर हम इदको भी छोड़ते चले जारहे हैं । देसी जूते को | 
'जंगह बूट और जड़ाऊ की जगह स्लीपर का रिवाज बढ़ता _ 


' जारा है | स्त्रियों की पोशाक में सी बड़ा परिवतंन cele | | 


चोली और wait का रिवाज अब शहरो से तो pe | 


उठला जाता है, चोली की जाह जाकेद और कमीज 


[तीसरा अन्याय । ` (१८३ ) 


शर देसी बेल अब frat फे मन नहीं a यहांतक T 
| देसी आभूषण भी अव स्लिपा को अखरने लगे है। अपने 
बच्चों को तो सिरंसे पेर तक विदेशी लिवास में देख कर माता, 

पिता फूले नहीं संभाते | | 
| सजावट | 


| सजावट औरं मनोविनोद की बस्तुओं पर जब दृष्टि डालते 
ह तो सिवाय पृथिवी माता के सव सामान हमको बिदेशी ही 
नज़र आता है | क्रिली रईस को. वैठक को जाकर देशिए। 
कृशं, मेज, आलमारी, कुरसी. बाक्स, डेस्क, दर्पण, चित्र, 
म्प, चिमनी, पंखे, दावात. कलम, स्प्राही, मिव, चाक, 
GIT और पदें आदि सब सामान इससिरे से उस सिरेतक 
विलायती ही नज़र वेगा | मकान क्या है, मानो 
किसी सौदागर की सजी हुई दूकान है। अतिथि को अब 
| आसन और: पटले की जगह स्टूल या कुरसी दीजाती है। 
| पाठशाला और सभाओं मै अब फर्श की जगह कुरसियां 
| और बेचें लगाई जाती हैं । व्यास जी भी अत्र अपना उपदेश 
| चौकी पर बैठकर नहीं करते, किन्त्‌, मेज़ के सहारे खड़े होकर 
| करते | विलायती सावुन से जिसमें चरबी मिली हुई होतीहै, 
1 पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी हाथमुँह धोती और स्नान करतोहें | 
| केसर और चन्दन के स्थान में अब इत्र और लवेंडर का प्रयोग 
| भियाजाता है । चुरुट, बीड़ी और खीग्रोट का इतना प्रचार 
| झा है कि छोटे २ बच्चे और मज़दूर तक Te मै फलीता 
दिये फिरते हैं। चरबी को वत्तियां मन्दिरे तकमै जलाई जाती 
| है। चमडे के aed ज्जियां तक अपने पास रखती हे । हड्डी के 


| जके चाकृदस्ते से तरकारी और फल तराशे जाते & | सींग को 
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reg से स्त्रियां अपने केश संघारती हैं। चीनी के 
att काच के गिलास अब घर घर वराने 
आते लगे हँ । | oa | 


A Sees 


सवारियां | 


पुरानी सवारियां Ta, सझोली, बहली, तांगे, छुकड़े 

पालको, तामझाम आदि अब सिवाय देहात के और कहो 
देखने में नहीं आती । शहरों में जिधर देखो फिटन, टमटम 
पालगाड़ी मेलकाडे, विक्टोरिया शौर Get आदि विलायती | 

ढंग की गाडियोकी घड़घड़ाहट सुनाई पड़तीहै | इनके सिवाय le 
अब वाईसिकल, दाइसिकल, मोटरकार, रेलवे और a 
आदि का प्रचारऔर बिस्तार बहुत कुछ बढ़ता जाता है। उधर 
जलयानो मे भी बड़ा परिचतन हुवा हे | सैकड़ों प्रकार के यांन 
जो भ'फ के वेग से चलते हैं, बनते चले जाते हैं, जिनसे यात्रा | 

का बहुत कुछ Gilat होगया È | | 


. _ क्लीड ओर व्यासास | 

` पुराने अखाड़े और कुश्ती का चर्चा शत्र सिय [det 
के झौर कही सुनने में तही आता । डंडप्रेलता, बैठक करता, 
a हिलाना और पटेबाजी छव्‌ असम्पता के चिन्ह से |॥ 
जाते € । Anga में जहां देखो क्रीकेट, फुटख्राल, और हाकी 5 
की धूम है | व्यायाम से डस्वल और जमत्ताष्टिक की चर्चा है। 
कुश्ती की. जगह कवायद झर सवा ए की जगह केट | 
FIRE या हाकी के मेदानर नजर आते हैं | E i 
र 'ग़ानविद्या । ae F 

` ` RRRA झब पना पहला स्वरूप छोड़कर नयारूए | | 
* माण करती जाती. हे । सारी, पखावज ओर Ga शी |€ 


ह „i «~ 7 i+ > 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तीसरा अध्याय | ( Icy ) 


ख गाते में इतनी आवश्यकता नहीं Sat जाती,जितनी zm- 
gram, पियानो और फ्लुट की । पहले भ्र पढ्‌ शौर तसले 
हा स्थान ग़ज़ल और कव्वाली ने लिया था, अव थियेटिकर 
| रागनियों के सामने इनको भी कोई नहों पूछता । 
प्रगरेजञी बैंडने देसी बोन्के की भी रेड लगादी है । 
यास्तुविया) >. . | 
नगरौ में अब जो नये सकानात बनते हैं, पुराने ढंग्रफ़र 
| इव उन्हें क्रोई नहीं बनवाता | श्रव तंगा' दालान और बन्छ 
पेरे की FTE हघादार कमरे शर खुले as बनाये 
(ते है। छ्त ऊँची, दरवाज़े लस्वे, हवा और रौशनी 
है लिए खिड़कियाँ झर रौशनदान रक्खे जाते हैं। पुरातने 
| इग की इमास्ते चाहे मजबूत बनाइ जाती हो; पर उनमें - 
| ग्राराम और स्वास्थ्य का ध्यान कम रघुखा जाता था। 
QJIN | 


पहले हिन्दू. समुद्रय़ात्रा क्रो धर्मविरुद्ध स्ते थे, अब 
ug हिन्दू शिक्षा, व्यापार और सेबा के लिए जहो सें 
ऐदकर विदेशों को जाते हैं । मारवाडियो की दुकानें चीन, 
दत, सिंगापुर, ब्रह्म और हांगकांग में खुली हुई हैं। अभी 
४ दिन हुब्ने महाराज जयपुर ब्राह्मणों को साथ लेकर दिला 
एत की यात्रा कर आये A और सतातनधरु के भूषण खोक 
| मत्य तिलक भी ag से कुछ पूर्व लंदन की AAT करझारेथे | 
| डाक्टरी | Rs 
_ अवसे पचास सष पहले डाकूरी स्कूलो मे उकडा 
हिदू श्रपत्ते लड़कों को भरती तही कराते थे। ग्ट के पुर- 


कार और errata का भी SAE कुच प्रभाव नहीं TEA 
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था, अव AE सारी रोक जाती रही और यह व्यवसाय हिन्दु 
झो में Saale का समभाजाता हे | प्र 


Siar | 


पहले fad को पंड्राता जिब्राता अच्छा नहों aay. 

जाता थां, लाग समभते थे फि जिया पलि ब प्र गृहस्य के 
काम को न रहेंगो। अत्र कट्टर से कहर Rez भो Sifter का. 
बिरोध नहीं करते और यह संमझने लगे हैं फि बिना पढ़े लिखें. 

स्त्री अच्छी गृहिखो नहों वनं सकतो । प वास वर्ष पहले चहं 

सिवाय भिश्नरियों के देशवासियों को ओर से कोई पुत्री 

पाठंशाला न थी, अव नंगरौ को कौन कहे, Heat औरं ग्राम 

में भी पुत्री पाठशालाये स्थापित होतो जातो हैं । नगरौ में तो 
पुत्रियां पुत्रों के समान Ramar को डिगरियां प्राप्त . 
करती हैं। | 
| 


(९१८६ ) विधवोद्वाहमीमांसा ३ 
| 
| 
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o कहांतक़् गिवावं,हमारा कोई मो आवार देखा नहीं है, जिसमे 
कुछ न कुछ परिवर्तत न हुवा हो और क्यों न हो जवकि हमारे 
बार ही परिवतेन शीज्ञ हैं, तब उनके परिणाम आचार 
थर केले हो लकते हैं ? इस दशा में किली प्राचीत आचार | 
को समाज का आदशे बनाकर हम उसको अग्रगति को तो 
रोक सकते हैं और उसको संसार से मिटा भो सऊते हैं, पर 
अपनी सारी शक्ति लगाकर सी हम उसको पश्चात्‌ गामो नहीं 
चना सकते । जैसे किसी युवा पुष को बन्धन में डांलंकर 
“हम उसे निबेल तो बना सकते हें, यहांतक कि उसके जीवन _ 
को भी समाप्त'कर सकते हैं, पर उसे पुनः शेरावावस्था में i 


SE चाना सवेथा हमारी शक्ति के 


a मारी शक्ति केबाहरहै। | 
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TAT अध्याय | 


| आचार और afta सरकार | 

| बहुत से आचार जो र्मे के नाम से उन्नीसबीं सदी के 
तक हमारे देश में प्रचलित थे और जिनके कारण समाज 

age जातिपर बड़े २ अन्याय और अत्याचार होते थे,उनको 
|॥श सरकार ने शान्ति स्थापन होने के वाद क्रमशः कानून 
gate से बन्द किया है । यदि वे बन्द न किये जाते तो आज 
१ यह सभ्यता, जिसका हम अभिभान करते हें, न मालूम 
कोने में छिपी हुई होती और हमारी दुदेशापर HE २कर 
द्‌ वहाती होतो । उनमें से कुछ आचारो का परिचय हम 
हां पर पाठको को देना चाहते हेः-- aa 
| १--चरकएजा | 

` इहु प्रथा बंगाल में प्रचलित थी, काली के उपासक देवी 
गे प्रसन्न करने के लिये इसका अलुष्ठान करते थे । एक सीधी 
Fat २५ या ३० फीट लम्बी भूमि में गाड़ी जाती थी, उसके 
चले सिरे पर एक तिरछा डंडा लगा दिया जाता था, ज्ञा 
बर्खा के समान घूमता था । डंडे के एक सिरे से एक रस्सी 
| काकर उसमें लोहे के दो हुक लगाये जाते थे। दूसरी ATH 
| त और रस्सी बांधी जाती थी, जो धरातल तक लरकी 
Vet ot | दीक्षित उपासक बएली के सामने आकर पहले 
| झी को दण्डवत्‌ करता था, तत्पश्चात्‌ ये दोनों GRIST कंधे 
| पात पीठ की ओर मांस में छुसा दिये. जाते थे | दूसरा मड 
| रस्सी पकड़कर ज़ोर से घुमाता था। जो उपासक इस 
[रएको जितना अधिक सहन करता था, उतना ही वह 
| सममा जाता था और जो इस कष से प्राण त्याग हे ; 
[बेसायुज्य- मुक्ति के भागी समके जाते थे। सरका pE 
[ing feigna e ATTEN Sn 


( १२७ ). 


६ श्व ) चिधवोद्वाहमीमांसा 


२-हरिबोल l १ x 

यह प्रथा भी बङ्गाल में प्रचलित थी.। जो रोगी असाध्य | 

होजाता था या मरणासन्न होता था, उसको गङ्गा में | 
स्नान कराते थे और पानी मै गोता देकर उससे कहते येकि | 
' “हृसिवोल, बोल हरि ।"यद्रि बह शीघ्र प्राण त्याग देना था हो | 
_ भाग्यवान्‌ समझा जाता था । यदि कठिन प्रण होने से किसी | 

ओ- की जीवनलीला शीघ्र समाप्त न होती थी तो उसे पुनः घर घा | 
Ra नहीं लाया जाता था, घहीं बड़े दु.ख से तड़प तड़प कर | 
चह प्राएंचिसजन करता था । इस जघन्य प्रथा को भी सरः | 
कार ने सन्‌ १८३१ ६० में कानून ७नाकर चन्द किया | | 


ही ३--सतीदाह | 
` यह प्रथा सारे भारतपरष में प्रचलित थी। विधवा झो | 
को उसके पति की लाश के साथ चिता में जलाया जाता था। ५ 
कष्ट को वेदना से वह कहां चिता में से कूद न.पड़े, इसलिये | 
| जब्रतक. चिता में आग खूब प्रज्वालत न होजाती थ्री, उसको | 
आसो और बल्लियों से रोका जाता था। इस अम्रातुपिक | 
अझ को भी सरकार ने सन्‌ १८४१ ६० में कानून बनाकर | 


aa किया । 
राजपूताना और उड़ीसा यें इस' gene का अधिक | 
` अचार था। कुलाभिमानी क्षत्रिय इस भय से कि कहीँ हमें | 
का सुसरा और साला बनना पड़ेगा, पैदा pale! हौ 
क क थे। इस जघन्य प्रथा क्रो सरकार 
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| i ay | 

4 | उत्तरभारतं और देच्तिणं मै यह प्रथा मी कहीँ २ प्रचलित 
gi किसी अनाथ या निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञं 
| उसकी बलि चढाई जाती थी । ws शुंनःशेफ सुक्त को 
| [एक आधार माना जाता था । इस निष्ठूर प्रथा को बृरिशं. 


; ६- गंगाषदाह | ; 
` ग्राता पिता सन्तानोत्पंति फे लिये अपने इश्देव से प्राः 
| पूवं ऊ यह प्रतिज्ञा करते थे कि यंदि हमारे सन्ताने उत्पन्न 
KATA वच्चे को हमे देघतां की. भेंट चढ़ायेंगे। इस 


>] 


शरे(चाहे पुत्र हो या पुत्री ) गंगासागर में छोड़ देते थे । इस 
दु | 
प्रण वन्द किया । : 

3 O= काशीकरंवट | 

बनारस में आदि विश्वेश्वर के मन्विर के पास पक कूपे 


$ कारण लोग उसमें कूदकर सदां के लिये करं लेते थे। 
सप्रया को भी सरकार नें कातून के कारा बन्द किया | 
j ८--स्रगूत्पन्न । 


यह होता था कि pl mad महादेव जी से 
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हार ने सन्‌ १८४५ ई० मै एक्ट २१ पॉस करेके दूर किया। . 


| को पूरे करने के लिये वे अपनी पहली सला 


प्रथा को हमारी सरकारे ने सन्‌, १८३५ ६० में कानून के | 


। जिसका द्रीन केवल सोमघार को होता था। लोगो को... 
Rata था कि शिवजी इसमें वास करते हैं। इसी विश्वास 


गिरनार और संतयुड़ा vers की घाटियोमे प्रायः नवयुवक xe 
को चोरी से नीये गिरकर अपने प्राण देतेथे ( कार्य 


सार के संदार करने वाले हैं ) यह अभ्यर्थना कती 
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थीं कि यदि हमारे सम्तान उत्पन्न होगी तो हम पहली 
से अगृत्पन्न की रीति पूरी करायेंगी । बड़े होने पर गक 


अपने पुत्रों से इस कथा का वर्णन करती थीं | नवयुचक ४ 

नगण का शोध करने के लिये धार्मिक विश्वास के g 

पदाड़ से कूदकर अपनो जानदेते थे इख प्रथा का नाम 

त्पन्न था । इसको भी सरकारी कानून ने सदा के ल्यि a 

| 3 लये व 

किया | क 
€६--धरना | 


याचक लोग विष य़ा शस्त्र हाथ में लेकर यृहस्थों के द्वार 
पर धरना धरते थे शोर कहते थे कि यातो उनकी कामना | 
पूरी की जाय, अन्यथा वे यहीं प्राण त्यागेंगे। लोग इरे | 
मारे उनकी अडुचित इच्छाको को भी पूरी करदेतेथे | इस | 
प्रथा को सरकारने सन्न १८२० fo से कु नून बनाकर वन्दकिया | 
१०- अहापस्थान। . । 
जलमें डूबकर या अग्नि में अलकर मरने का ताम महा | 
अस्थान था । धार्मिक विश्वास के कारण जाग इस प्रकारमरने | 
से मुक्ति का होना मानते थे । राजा शङ्क ने भो महाप्रस्थात | 
किया था, जिसका वर्णन €च्छ्कटिक नाटक में है । इस प्रथ | 
at भी सरकारी कानून ने ही देश से भिटाया | | 
; ११--ठुषानल | | 

i कोई २ अपने को किसी अपराध के होने पर भुस यावर 
“की आग में जलाकर भस्म कर देते थे और इस प्रकार अपने | 
पाप का प्रायश्चित्त करते थे। कुमारिल भट्ट ने बौद्धो से विद्या | 
अहण करने का प्रायश्चित्त इसी तुषानल में जलकर किया था! | 
. सको भी सरकारी कानून ने हरे नामशेष किया। .. 
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* ९--रथयाचा ` 
जव जगन्नाथःजी की रथ पर सवारी निकलती थी, तब 
| इस रथ के नीचे पिसकर मरना मोक्तदायक समभाजाता था l 
| हर तीसरे SN यह चाचा sl थी झौर बहुत से te nf 
| की भट Sed थे। सरकारी कानू मो : 
| N लिये नामशेष किया। | TAES eS सदा 
इसी प्रकार की और बहुतसी प्रथाय जो .धर्म के नामसे 
| Rigel शताब्दी के मध्यतक इस देश में प्रचलित थी, बृटिश 
कानून के झारा रोकी गई हैं। यर्याप बृटिश कानून और शिक्षा 
| के द्वारा बहुत कुछ छुधार हमारे देश में हुवे sie होगे, जिनके 
| लिये हमें इस रूरकार का शद्ध हृदय से कृतज्ञ होना चाहिये | 
` | तथापि एक दिद्वेशी सरकार के लिये यह सर्वथा दशक है कि 
बह्‌ उन जहरीले MEt को जो हमारे समाज की जड जोजली 
कर।रहे है, SEH शरीर से निकाल कर दाहर पंक सके | 
| यह काम समाज के भद्र नेताओं का हे, पर देश के दोभांग्य 
| से हमारे समाज के नेता Faw राजनेतिक सुधार को ही देश 
| को उन्नति का कारण समझते हैं और समाज सुधार की कोई 
| आवश्यकता नहीं cara | यदि कुछ समभते भी हैं तो लोक- 
| मत उसके विरुद्ध पाकर उसकी उपेक्षा करते हैं। - | 
| हम यह नहीं कहते कि किसी जाति को उठाने के लिये 
| Wate सुधारों की आवश्यकता नहीं है, या राजकीय सहा- 
| tafe और सहायता के बिना अशक्त ओर निदल प्रजा अपने 
| मोक्ष का मार्ग सरल करसकती है। पर हां यह हम अवश्य 
| कहेंगे कि जो जाति सामाजिक सुधार के नाम से चौंकती 2 


J. 


`~ fire 
| और जिसमें धर्म. तथा लोकाचार की BIg लेकर लोग न्लौ 
| "र मनमाना अत्याचार करसकते हैं, उसको यदि राजचेतिक 
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अधिकार मिले भो जांय तो वद उनले कुठ पिश्षेतर लाभ 

उठा सकती | क्या हमारे खिये यह लज्जा को बात नहीं है कि 
हेम सरकारले ता अपने स्वाभ/विक और सञुष्योचित अधिकार 
मांगते हे पंर अपने भाई और बहनों के वे ही अधिक्रार = 
दूंबीये बेडे है । यदि हम धर्म या परम्परा का कृषिम a 
लेकर ऐसा कर सकते हैँ तो फिर सरकार याद शान्तिरक्षा 
ओर सुव्यवस्था के नाम पर ऐसा करती है तो फिर हमार 
द्या सु है कि इसके लिये हम सरकारका दोषी se सह? 
हम जो नोति अपनों के साथ वतंते हैं, बढो यदि विदेशी 


संस्कार हमारे साथ बतंती है तो इसमें उसका कुछ भी दोष 


नेहों, इसके कारण. हमें लोग हैं । 
' कहा जाता है क्रि आज डेड़सौ वर्ष के बिश शासंन मे 
भी हमारो दशा बे वी हो है, Rat कि इस शालन के scar 


-मे थी। हम मानते हैँ झि बूरिश शासन मे जैसी उन्नति हमारी 


होनी चादिये, नहीं हुई, पर प्रश्न यह है कि इसका दायित्व 


बृटिश शासन पर है या हएपर ? पूर्वकाल में जबकि राजा 


लोग निरंकुश होते थे औए प्रजा'आंख भींचकर उनका अलु” | 
सरण करती थी, प्रजा की उन्नति और श्रवनति का दायित्व 
शासन पर रखना, चाहे न्यायसंसत हो। पर बीसेबीं शताग्दी | 
में जबकि सत्र प्रजातन्त्र शासने का डंका वज रहा है, जिन | 


देशों को प्रजा अपना, शासन आप करती यां कराती हैं, प्रजा 


` को इस दायित्व से मुक्त करना sgia मालूम होती है। 
हमने अवत॒क अपनी जिस कट्टर प्रकृति का gam अधिकाः 


. रियो को परिचय दिया है, उसीके aget उन्हाने हमारे 


शासन यन्त्र निर्माणं किया है | शासन की 


Se योग्यता : सज्ञापर इतना प्रभाव नहीं डाल सक्ती, 
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| तीसरा अध्याय | ( .१६३ ) 


| Raa कि मजा की अयोग्यता शासन पर अपना . प्रभाव. 
' डालती है । शासन के उन्नत होने से प्रजा आगे नहीं बढ़- 
| शकती, पर प्रजाके असमर्थ होने से शासन पीछे इरसकता 
| हे। अतव बृटिश जैसे सुशासनम भी यदि हम इस अधोगति. 
को प्राप्त है तो इसका सारा दायित्व हमीं पर है । हम झाप 
' खुद अपना सुधार न करके दूसरों से अपना सुधार चाहते 
हैं, या यू कहो कि अपने घर की इव्यवस्था न मिटाकर. बाहर 
| से सुव्यवस्था चाहते हैं, सो यहद कैसे होसकता है? 


ओ अव प्रकृत यह है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे ay 
| प्योचित अधिकार हमको मिले तो जिन निर्बलौ के माठुशिक 


' अधिकारो को अबतक हम पेरी के नीचे कुचलते रहे हैं, उदा- 
| रता पूवक पहले स्वयं उनको प्रदान करें यदि हम चाहतेहें 
_ कि हमारी स्वतन्त्रता को कोई अपहरण न करे तो हम दूसरों की 
| स्वतन्त्रता पर अनुचित आक्रमण करना छोड़दे और यदि 
| हम चाहते È कि हमारे साथ कोई पेसा वर्ताव न करे, जिसे 
| इम नहीं चाहते, तो इम भी दूसरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध 
|| बर्ताव करना aise | वस यही हमारो जातीय मुक्तिका मागे 
| है “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” | 
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चोथा अध्याय । . 
सामाजिक अत्यांचोर। 


' अब इस चौथे अध्यायमै हम सहृदय पाठको को उस शत्या. 
बारका कुछ निदर्शन कराना चाहते हैं, जो दिन्दूसमाज में स्री 

' ज्ञातिपरदोरहा है ओर जिसके कारण हमारी सामा 
झौर पारिवारिक दशा अत्यन्त ही शोचनीय और उद्धेजक 
O होरही है। वैसे तो जन्म से लेकर मरण पर्यन्त प्रत्येक बात में 
frat की जैसी उपेक्ता और अनादर किया जाता हे, तथा घम 
और लोकाचार की आड़ में जो २ अन्याय और अत्याचार इन | 
बर किये जाते हैं, उनको देख या सुन कर जहां एक हृदयवान्‌ 
व्यक्ति इनके धैर्य और सहिष्णुतो पर मुग्ध होजाता है, वहाँ 
पुरुषों की निघ रता और हृदयहीनता पर आंसू वहाये विना. 
: __ भी नहीं रहसकता | उन अत्याचारों में तीन मुख्य हैं, जिनके | 
aay हिन्दु समाज मे स्त्रियां का जीवन व्यर्थ और शंकास्पद 
ख्रनरह्वा है । त्रे तीन mera ये हैं (१) शिक्षा का अभाव 
५ ` (२) धालविधाह (२) वैधव्य | अब हम क्रमशः इनका BF 
35» चुन करगे | 4 


ne शिक्षा का अभाव | 3 
सब से पहला और बड़ा अत्याचार जो खी जाति पर 

किया जारहा है, बह इनको शिक्षा से (जो मजुष्य के 
- सबसे आवश्यक वस्तु है) घड्चित रखना है (मनुष्य के लिए 
` मातसिक मृत्यु शारीरिक सत्यु से कहीं बढ़कर है, जैसा है 
हितोपदेश में कहा है :-- = 


..... श्रजातसतमूर्खाणां वरमायो न चान्तिमः। , 
. ` सकृद्दुःखकरावादावन्तिमस्तु पदे पदे ॥ 
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... चौथा अध्याय | ( १७४ ) 


| इसके अतिरिक्त खियो के साथ हम जो + 

| रू पे मत और एत सेइ म तत 

| . तन समक रहे हे, उसका कारण भी इनमें शिक्षा का - 

| हो है । यदि ये शिक्षिता होतों तो कदापि इनकी यह. ae 

| होती । ये तो विचारी अदिद्या की मारी अपने पद और झधि- . 

| कार को जानती ही नही, पुरुष स्वार्थ के मद से उन्मत्त होकर 

| इतके मडुष्योचित cet को अपहरण किये घेठे हैं, वे इनको 
केवल अपने सुख की समग्री समसते हैं । उनका यह धिक 

| बिश्दास है कि ईश्वर ने इनको हमारे लिए उत्पन्न किया है। 

| , जैसे अठारदवों खदी से अमेरिका के गोरे निवासी वदा के 

काले हबशियी की बाचन यह समझते थे कि इतकी उत्पत्ति | 

का उद्देश सिवाय हमारे दासत्व के और कुछ हो ही नहीं 

| सकता । इसलिए उन्होंने उनके लिए ऐसे कानून बनाये थे 

` कि कोई दास न तो अपनी Saha सम्पत्ति का, न अपनी 

| _ स्री और सन्तति का मालिक होसकता है, किन्त्‌ ये सब उसी 

कहे, जिसका वह है। 

| शिक्षा उनके लिए कानून मे घर्जित थी, यदि कोई दयालु 

| स्वामी उनको घरमे कुछ शिक्षा देता भी था तो घह उनके सुधार 

| के लिए नहीं, किन्त्‌, अपने सुभीते के लिए। यूरोप और श्रमे- 

. रिका से आज उस दासत्व प्रथा को ( जो अपने से भिन्त 

| : जातिवालों के लिये थी ) उठे हुवे युग बीतगये और अब वहां 

| : वह बड़ी घृणा की दृष्टि से देखीजाती है। पर भारत मे उस 

' ज्ञाति में जो अपने को संसार की सभ्यता का आदि शुरु 

कहती है, इस चीसचीं शताब्दी में कोई ओर नहीं, हमारे गृह- 

_ स्थाधम की अधिष्ठात्री देवियां ही ( जितको अपना अधा 

कहते हुवे हमको लज्जा नीं भ्रांती ) इस दासत्व की प्रथा मे 
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` जकड़ी हुई हैं। अन्तर केबल इतन। है, कि वहां दास वेचेजाते | 
थे, यहां जन्मभर के लिये वन्दी बनाकर रक्खे जाते हैं।न 
इनका पिता की सम्पत्ति में कुछ भाग है और न ये पति की | 
सम्पत्ति में दूसरा विवाह न करने पर भी कोई स्वत्व रखती f 
हैं। कहीं शास्त्र और कहीं लोकाचार की आड लेकर हम 
इनके साथ भेड़ और वकरी का सा सलूक कर रहेहें। इससे | 

- अधिक और अत्याचार क्या होगा कि हमने इनफ़ो शिक्षा से. 
ही.वज्चित करके मनुष्य से पशु वनादिया | ee 
अव हम संक्षेप से उस हानि और दुरवस्था का कुछ 

_'दिग्दर्शन कराना चाहते हैं जो स्त्रीशिक्षा के न होनेसे भारतीय 
) ` समाज की होरही है। 
| 'सन्तान का अयोग्य होना । 
/ * प्राचीन और अर्वाचीन सभी विद्वानों का मत है कि 

` सन्तान पर माता का जितना प्रभाव पड़ता है, उतना और | 

_ किसी का नहीं। माता जैसा चाहे वैसा संतान को बना सकती: | 

__ है | यही कारण है कि मजुस्खति में हज़ार पिताओं के वरावर _ 
एक साता को गौरव दियागया है :-- 

' ` उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । व 
ge Se सहल्नन्तु घितुन्माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ | 
-_ > * इतिहास भी हमको यहीं बतला रहा है कि संसार में जितने | 
- भ्रतिभाशाली असाधारण पुरुष हुवे:हैं, उनके बनाने मे. इस | | 
as ae सबसे अधिक पडा है PTET क 
अलक, भीष्म, अजु न, अभिमन्यु, कालिदास, शिवाजी, शेक्सः | 
 पियर और नेपोलियन जैसे विद्वान और धीर जो आज संसार | 
` को अपनी विद्वत्ता और घोरता से मुग्ध कररहे हैं, इन्हीं देवियों 
“को शिब और दीक्षा से वैसे बने थे. . . . -- 


$ 
oe 


र्र 


चौथा अध्याय | ( tae ) | 


| आज क्या कारण है कि हमारे शतशः उपाय करने पर भी | 
| सारी सन्तान जैसी हम चाहते हे, नहीं बनती। जब सी 
|| ही बिगड़ा इचा है तो उससे अच्छे सिक्के कैसे ढल सकते 
| हैं! हम अपनी सन्तान को योग्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं 
॥ करते! यहां तक कि बहुत से हमारे निर्धन भाई अपना 
| पेट काटकर भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, 
| जिनको परमेश्वर ने कुछ सामथ्ये दिया है, वे योग्य 
| शिक्षकों को सन्तान की शिक्षा के लिए नियत करते हैं। इतने 
| उपाय करने पर भी सैकड़ों में क्या हज़ारों में कोई विरलाही 
| जिसके पूव संस्कार अच्छे हैं, योग्य बनता है। इसका कारण | 
| यही है कि हम जड़ को न सोंचकर पानी को फुँधार से पत्तो 
| को हरा रखना चाहते हैं, सो यह कैसे होसकता हे? 


] ` प्रत्यक्ष देखलो, जिन देशौ मै स्रीशिक्षा का प्रचार है, 

॥ उनकी जनसंख्या अल्प होते हुवे भी, उनमें योग्य पुरुषा की 
| बहुलता हे | भारत मै ३२ करोड़ जनसंख्या के होते हुवे भी 

योग्य पुरुषों का ऐसा दुर्भिक्ष क्या यह सूचित नहीं करता कि 
| यहाँ अवश्य शिक्षा की कल बिगड़ी हुई है और वह बिगड़ी 
| हुई कल यही है कि जिसकी कुक्ति से हम जन्म लेते हैं, जो & 
| महीने हमको गर्भ में रखकर हमारे अङ्ग, प्रत्यज्ञ और उनकी 


| आति हो नहीं बनाती, किन्तु इस मांसास्थिपिएड मै अपने 


सन विचार के के डालकर a piale 
निर्माण करती है, उसको मूखे रखंकर हम योग्य = ते 
हुँ, क्या इससे अधिक और कोई मूर्खता हमारी होसकती है! 
| अतएव जबतक शिक्षा के द्वारा हम इन ग्रहदेवियो का संस्कार 
| न करेगे, अपना सर्वस्व लगा देने पर भी हम अपनी सन्तान 
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' गृहस्थ की दुदेशा । 
सभी जानते हैं कि ग्रहस्थ के प्रबन्ध का सारा भार fh 
पर होता है, पुरुष तो दिन भर आजीविका के चक्र में घूमते | 
हैं, रत को थक कर सो रहते हैं, उनको इतना अवकाश कहा. 
कि वे किसी दात के प्रबन्ध को सोच सके या उसके उपाया - 
को काम में लावे। यद्यपि आजकल भी उन सब कामों को 
स्त्रिया ही संपादन करती हैं, तथापि अविद्या के कारण उनके: 
सब काम बेढंगे कर उलटे होते हैं। न वे घर का हिसाव 
किताब ही रखसकती हैं और न किसी खर्च में किफायत ही | 
` निकाल सकती हैं। सन्तानो के पढ़ाने लिजाने और उनकी | 
| STRAT मै धन का उपयोग करना घे अपन्यय समझती 
/ है, पर ब्याह शादियों में झू ठी नामवरी के लिए बड़े वूढ़ो की 
पसीने की कमाई का भी स्वाहा करदेना उनको नहीं अखरता 
अलब्ध की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि करना तो कठिन काम है, 
'केचल लब्ध की रक्षा भी वे नहीं कर सकतीं | न कोई कापर 
उनका देशकाल के छ qa होता है और न वे समय का सदु- 
. पयोग करना जानती हे । भोजन के समय जो प्रियालाप का 


«५ ` `. .. . विपरीत व्यवहार । 
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चौथा अध्याय । 02१९) ft 


|| ्षैर उनसे नप्नता रखना, पति से प्रेम का होना और उसका 

| बिश्वास एवं प्रियाचरण करना, देवर तथा पुत्रादि पर अचु- 
॥ ह दृष्टि रखना, यदि कुचेष्टा करें तो ताड़ना करना, सम्ब- 
| ज्यौ से स्नेह और पडौसियौ से मैत्रीमाव रखना, इसप्रकार 
| सबसे यथायोग्य व्यवहार करने से ही स्त्रियां गृहस्थ का 
| बन सकती हैं। परन्तु आजकल शिक्षा के अभाव से 
' स्यां जानती ही नहीं कि किसका हमसे क्या सम्बन्ध दै और 
` शौन हमारे प्रति और हम किसके प्रति क्या कर्तेथ्य शौर अघिः 
| कार रखती हैं? इसलिए प्रायः उनके व्यवहार विपरीत ही 
a है कि खियां अपने वृद्ध सास श्‍वसुर | 
| बडुघा देखा जाता र अपने वुद्ध सास श्‍वसुर ' 
| को सेवा स्वयं तो कहां से करेगी. किन्तु पति को भी अपनी \ 
| कुमन्त्रणा से उनके विरुद्ध बना देती हैं, जि विचारे उस . 

|| azan जब कि मनुष्य अशक्त होने से eran 
| शोज्ञाता है, निराअय होकर अनेक कष्ट उठाते हैं। कृद माला 
| मान्यो की पूजा और भक्ति के स्थानमे स्वार्थी ओर bs 
| पडे, पुजारी और बनावटी साधुशो की पूजा और भेट र 
| फिरती हें। या किसी लाल भुजकड़ को गुरु बनाकर ee 
| उससे गले में कराठी बन्धवाकर या कान में pe z 
| उसको सेवा और gest करना अपना घम सस A 
| यदि इनमें विद्या होती तो “ पतिरेव गुरु का TERNE 
| «पतिसेवा गुरौ वासः ” इत्यादि शाक ; होते है, उनसे 
| क्यों करतों? देवरादि जो पुत्रवत्‌ गिचणीय छ वी खी ` 
| उन्मत्त होकर हंसी उद्दो और क्रीडा आदि (ज र. 


पा 
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 हैं। सम्वन्धियो से fat और पड़ौसियों से कलह करना तो .. 


इनके लिये एक साधारण बात है । निदान शिक्षा के न we | 
इनके सारे काम उल्टे ही देखने में आते हैं। 
दाम्पत्य प्रेम का अभाव । É 
गृहस्थ का आनन्द तव ही है, जवकि पति पत्नी में सच्चा | 
प्रेम हो, वे कुल धन्य और वे ge स्वगंधाम हैं, जहां पति 
.. पत्नी में ग्रेम और एक दूसरे का विश्वास है | चाहे गृह धन. | 
धान्य और परिजन से पूणे हो और उसमें किसी बात की कमी . | 
|  ' न हो, पर एक प्रेम के न होने से ग्रहरुथ फोका पड़जाता है। | 
। जहां प्रेम का निर्मल स्रोत बहता है, वहां चाहे-और कुछ सीन | 
| हो, पर दुःखरूप कूड़ा कर्कट रहने नहीं पाता | देखो प्रेम ने ~ 
हा सीता को जङ्गल में मङ्गल करदिया और अपरम ने ही केकैयी 
, को राज्य से सुख न भोगने दिया । गृहस्थ में जो कुछ है, सब... 
| ` प्रम का ही माहात्म्य है, जिसके वर्णन करने Pes २ ऋषि 
मुनि भी असमर्थ हैं । os RE 
©, यह येम जो गृहस्थ का जीवनाधौर है, खी पुरुषा में कब | 
गौर क्योंकर होसकता है ? ।सष्टिनियम बतला रहा है कि. e 
aga a8 साधम्यं से प्रीति और वैधम्ये से द्वेघ का होना | 
विक है । हम प्रत्यक्ष देखते हैं. कि विद्वानों को मूखो खे 
samt को दरिद्री से चाहे सहानुभूति होजाय, पर प्रेम... 
तु का नाम है, वह समता में ही ठहर सकता है, É 
ता में नहीं। भला प्रकाश और अन्धकार का भी कहाँ = 
होसकता है? पति तो ईश्वर की छपा खे ओज्युयेट है, | 
तै दे, उनकी अर्दाङ्गिनी को सौतक गिनती नही | 
अपनी मात्भाषातक को लिख पढ़ नहींसकती, | 


६ ` 
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चौथा अध्याय ( २०१ ) 


[निती से कमनहीं । वहां रातदिन दशेन, विज्ञान, राजनैतिक 


(ऐतिहासिक विषयो की चर्चा है, यहां रातदिन भूत-प्रेत 
शक का मान है, यहां खार्थी और दम्भी लोगों को पूजा 


ie है । जब इनकी द्शा मे रातदिन का सा अन्तर है, तद 
कैसा ? साधारण मेल भी नहीं रहसकता | i 


यौ के होते हुवे भी बहुधा नवयुवक चकलो की. हवा खाते 
Asia नहीं करसकती,पर पण्य स्त्रियां चतुर होनेसे उनके 
[त बनाती हैं। यदि हमारे देश की कुलस्त्रियां शिक्षिता 


शी तो आज यह व्यभिचार का बाज़ार गरम न होता तथा 
tee और उनकी प्रतिष्ठा इसकी भेंट न चढ़ती। - 


[ शौर भी अनेक हानियां हैं, जिनको विस्तरसय से 
i बालविवाह । 


त और ऊतो की कथा और अर्चा है। बहां विद्वानऔर -_ 


| इही कारण है कि हमारे देश में एक नहीं, दो दो तीन २ 
fa घर को स्त्रियां अशिक्तिता होने से उनके चित्तको . 
आको अपनी मुद्टी में कर लेती हैं और फिर मनमानी उनकी | 


७ 


१ ( २०२ ) विधवोद्वाहमीमांसा। | | | 


. यह प्रतिज्ञा करते हैं कि “आज से हम दोनो अपनी E 


दायित्व का काम है, जिसमें दो प्राणी जीवन भरके लिये एक 


__ थाद यह काम किया जाता है। पर जिस भागिनी जाति ar 
__ जीवनावस्था में तो क्या मरणानन्तर भी यह सम्बन्ध 


(3 

‘fy उपसगे पुर्वक वह' धातु से, जिसका अर्थ प्राप्ति Y f 
विवाह शब्द बनता है । जिसके दारां विशेष रूप से स्त्री पुरुष 
एक दुसरे को प्रास होते हैं, उसका नाम विवाह है और हिलू | 
समाज में यह एक पवित्र संस्कार माना गया है, जिसमें खरी 
पुरुष आजी यन एक दूसरे के हाथ विक जाते हैं । वे यश करते | 
हुवे एक दूसरे का हाथ पकड़कर उपस्थित जनो के सम्मुख | 


एक दूसरे के हाथ बेचते हैं, कभी एक दूसरे का अविश्वास 
एवं अप्रियाचरण न करेंगे ।” इस प्रकार एक दुसरे की प्रस 
न्नता और सहयोगितासे गृहस्थ धर्मका पालन करते हुए उत्तम | 
सन्तानरूप फल को उत्पन्न करना विवाह का सबेसमत |. 
उद्द श है। Ei 

पाठकः! अब आप समझ गये होगे कि यह कितने बड़ 


दूसरे के हाथ बिक जाते है । जिन जातियो में दोनो में से एक 
के न रहने पर या जीवन में भी कई कारणौसे यह सम्बन्ध 
सकता है, उनमें कैसी दूरदर्शिता और वर वघू की परीता 


टता, लड़को का खेल समभा जा रहा है। ment 
है कि जिन कामो का सुघार हम अल्प व्यय 
'करसकते:हैं, THT WGA SAG I 


< | 
र । a 
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| सोवा ( २३ ) 


1 गत सीख जावं | पर जिस बिगाड़ को हम अपने प्राण ` 
मी नहीं TIT सकते, उसके लिये साधारण बुद्धि से: 
[ए हेने की आवश्यकता भी हम नहीं समझते | एक पेसे की 

को मोल लेते समय आंखे फाडफाड कर. हम देखते हें 
होक बंजाकर परखते हैं,पर अपनी इनपुजियो और ब्रहनों .. 
Heat हमारे लिए अपने प्राण तक देर्सकती है) आंखे बन्द्‌ ' 
| एक अजनबी पुरुष को देदेते हे । ' , 

|| श्व हम संक्षेप से उन अनथौं का कुंद वर्णन करगे जो 
बिवाद से उत्पन्न होते है और जिनके कारण हिन्दूसमाज 
| एर दिन क्षीण और पतनोन्सुख होरहा दै। 


| विवाह के उददेश का पूरा न होना। 


|| जो काम जिस प्रयोजन के लिये किया जाता है, यदि उस . 
से यह प्रयोजन सिद्ध न हो तो उसका होना न होने के 
/एर है। पढ़े लिखे ही नहीं, किन्तु अशिक्षित लोग भी इस , 
तको जानते हैं कि विवाह के दो प्रयोजन हैं। पक खी 
| में परस्पर प्रेम का होना. दूसरा .उत्तम सन्ताच का 
न करना, सो इन दोनो बातों का सम्बन्ध TTT से 
ल्यावस्था दाम्पत्य प्रेम शौ सत्तानोत्पत्ति इन दोनो के. 
ग्य है । यही कारण है कि संसार के किसी भी सम्प देश ' 
mine की रीति प्रचलित नहीं है। जो व्यक्ति जिस | 
योग्य नहीं है, उसपर उसका भार ITT नफेवल, . 
हानि पहुंचाना है, किन्तु उस काम की भी रेड लगाना 
एव जो काम जिस वस्या से सस्बन्ध रखता हैन _ 
| ie THA होने भे थरकी a ney by eGangotri Ri 
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( २०७ ) . विधषोद्वाहमीमांसा। 


सव जानते है कि बालकों का स्वभाव चपल होता है, | 
saa विद्या, बुद्धि श्रौर अनुभव के न होने से उनके i 
frerc और सङ्कटपादि सब अस्थिर होते हैं इसी | द 
लिये युवावस्था मै उनकी बिलकुल कायापलट जाती है। | 

. फिर भला उस अबोध अवस्था में किया हुवा काम ( सोभी | 
“अपनी इच्छा या आवश्यकता से नहाँ, किन्तु माता “पिता की 

` इच्छा से, युवाचस्या में जवकि बुद्धि और अनुभव से काम | 
लिया जाता है, क्योकर रोचक होसकता है? इसलिये उस | 
आनूकूलता पर भी काम करनो दूरदर्शिता से दूर है। पर हमारे | 

` दुरदर्शी भाई तो इसकी भी कुछ परवा नहीं करते, बालविवाह 
.. मे भी रूप, वय, गुण और शील की परीक्षा करना अनुचित | 
' . समभते हैं। उनकी दृष्टि में वर वधू का ग्रहसाम्य होजाता | 
देवी अनूकूलता है, फिर उसके सामने शारीरिक वा गौणिक | 

` झानूङ्कल्य को आवश्यकता ही क्या है? और यह ग्रहसाम् | 
केसा विचित्र है कि कहाँ ६० वर्ष के बूढ़े खूसट और १० व || 

- को खुकुमारी कन्या का होजाता है और कही २० TT के युवा | 

' और १६ वर्षे को युवती का नहीं होने पाता । पर लाख रई |; 
साम्य हॉजाओ गौशिक तथा दैहिक अनुकूलता के न होनेस | 

स्त्री पुरुषां में रात दिन Farge संग्राम मचारहता है AD 

फिर जो जो अनथ और दुराचार होते हैं, उनके लिखने में 


eS: लेखनी adat असमर्थ है । ह | 


इस दशा में भी पुरुषों को तो स्वतन्त्रता है, यदि ख उती | 
अनुकूल नहों है, तो चे उसके होते हुवे दूसरा विवाह मी क | 
सकते हैं, ` परल्लोगमन से भी उतका धर्म नहों forgat! | i 
पायें तो उन्हीं के प्रताप से सदा सुहागिन, बनी हई | | 
परन्तु rereke ah दृशामें'सिंयों“की/जैंसी:डुदशा | 


vie 
om 


| चौथा अध्याय । (२०५ } 
Lat स्मरण करके रोमाञ्च होता है । पति चाहे कैसा की 
||, अन्धा, कोढ़ी, व्यसनी और दुराचारी Me 
|| सलक ब्याच बकरी के साथ करता है, बही अपनी खी के 
धय क्या न करता हो, पर उसके लिए वह साक्षात्‌ ईश्वर के 
[प्रत है। ये उसके सिवाय अन्य पुरुषां को देखने से भी पा- 
ती होती हे | 1 


| हमे भय होता है कि कोई महाशय हमको पतिव्रत घमेका | 


haat कहकर अपराधी न ठहराने लगें । वास्तव मे ऐसे 
गो से जो मरे हुवा को मारने मै शर, बञ्चित को ठगने में 
| हरीण और शरण।पन्न को मरणासन्न करने वाले हैं, यह शंका 
॥समंजस नहीं हे । अस्तु, TS लोग चाहे कुछ समभ परन्तु 
| अपने आशय को प्रस्फुट किये देते हें । हमारा यह अभि- 


उनका शास्त्रोक्त यथोचित मान और सत्कार करते 


(गौर स्त्रिया के लिये जैसा waa धर्म को आवश्यक सम- | 


शे हे, वेसा हीं किन्तु उससे भी अधिक अपने लिये ated 
भ्र को, उनकी स्त्रिया उनको देववत्‌ न माने और उनकी पूजा 
[या सेवा न करे । परन्तु जो निदेय इन अवलाओं के साथ 
met का बत्तांव करते हैं, वे उस मान और पूजा के 
॥पिकारी कदापि नहीं होसकते | | 
| गृहस्थाश्रम की FATT | 

| गृहस्थाश्रम सव आश्चमों में बड़ा है, इसके भारको उठाना 
धारण मचुष्यौ का काम नहीं। जिन्होंने ब्रह्मचये धारण 


शारी 
a 
ह 


पे ग्हस्थाश्रम के भारको धारण नहीं करसकते | मन्वादि 
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[गय कदापि नहीं है कि जो लोग अपनी fat को ग्रहलच्मी 


शारीरिक और आत्मिक वल संपादन नहीं किया, वे - 
प्रो में इस आश्रम की बहुत इख महिमा aT कॉगई 


{ २०६ ) विधवोद्वाहमीमांसा 


' है और इस बातपर अधिक बल दियागया है कि 
` आत्मा और शरीर निर्बेल हैं वे कदापि इस आश्रम मे प्रवेश 
करने का साहस न करें | 

आज हम अपनी आंखों से कैसा करुणाजनक रश्य दे 
` रहे हैं कि शह आये सन्तान जो कभी कमसे कम २५ वषे र 
चर्य धारण करके पूणं शारीरिक ओर आत्मिक बल प्राप्त क 
के बाद इस आश्रम में प्रवेश करती थी, आज उस अवस्था Hl | 
जबकि उसके दूधके दांत भी नहीं टूरते,धड़ाधड़ इस गृहस्थकी | * 
गाड़ी में जिसमे चारों आश्रमां का वोझ लदा हुवा है, जोती 
जारी है । क्या सचमुच MS २ या दख २ वष के छोकरो मे 
इतनी शक्ति है कि वे इस गाड़ी को चलासक ? चलाना तो| 
` दूर रहा, वे इसके वोझ को सह भी नहीं सकते। भला सह|. 
: कैसे ? जिस बोझ के उठाने मे बड़े २ विद्वान ओर बलवानओ। 
श्रान्त होजाते हे, उसको वे अबोध बालक, जिनमें नतो विद्या| 
` है नं शरीरिक वल क्योकर उठा सकते है? जच यह भार 
` असह्य दोजाता है, टब उस अवलाको निराश्रय छोड़कर घरसे| 
` निकल भागते हैं, या कहीं शिर झुडाकर साधु वन जाते RI) 
_ यदि घरमे भी रहे तो दिनरात उपद्रव करते हैं, भूषण दस) 
' पात्र जो कुछ हाथ लगा, चोरो की भांति ले भागते हैं। श 
जब कुछ न रहा, तब घरवाली को तंग करते हैं। परन्तु खी| 
के पास कुवेर का कोष तो है ही नहीं जो इनकी बेकारी रप 
o अनागम की अवस्था में भी पर्यात हो । स्त्री भी रातदिन È) 
झगडोसे तंग आकर यदि माता पिता का कुछ सहारा ATA) 


" बाहर कौन पूछता है ? घहां यदि अनादर gic अवज्ञा के स | 
; कडा मिल ही गया तो क्या हुआ और यदि यह ATT 
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- चौथा अध्याय) (` २०७ ) 


किए “दुभुक्षितःकिन्न करोति पापम्‌” इस कहावत के अचुसार 
pea और TRA कमी का आचरण करने लगती है, जिस 
| समाज में इन की चर्चा और तिरस्कार होने लगता है, 

उससे तंग आकर ये या तो ईसाई या मुसलमान होजाती हैं, 
|| न इनको सदा आश्रय देने के लिए तयार हैं। या यदि धूतो 
(| कै जाल में फंसगई तो फिर बाजारों में नैठकर पातिव्रत्य 
धर्म की धूल उड़ाती È । इस प्रकार सैकड़ों कुलो की . प्रतिष्ठा 
| ale मर्यादा इस वालविवाह की भेट-चढ़ती है। 


| बालविधवाओं की TE । 


| सन्‌ १६२१ ६० की मञुष्यगणना की रिपोर्ट वतलाती 
| है कि इस देश में ६० लाख से ऊपर विधवाय पेसी है 
|| जिनकी अवस्था २० TT से कम 2 | अब प्रश्न यह है 
| कि ये कहाँ से आई शौर किसने बनाई ! हमारे भाग्यवादी 
भाई शायद इसका दोष कर्म या भाग्य को दे, पर वास्तव मै 
कमै या भाग्य का इसमें कुछ भी दोप नहों देश यह सब ma 
| अपराध हे, हम जान दूमकर अपने हाथ से अपने कमे ओर. 
| भाग्य की रेड लगाते हें। हम Tea क Fes, a 
| के आदेश & विरुद्ध और सभ्य जगत्‌ की परिपाटी हे 
| घालक और यालिकाझौ का या बूढो और रोगियों BE 
U कन्याओ सें विवाह रचाते हैं. यह सब उसी का फल ९. | 
| इस बात को जानते हुवे भी कि बश्च ओर वूढो पर मत्यु 


| हैं, फिर 
| अधिकतर आक्रमण होता है, उनका विवाह के A को 
|. यदि उसका यह अशुभ परिणाम होता aa i i मरे 


` दोष देने लगते हें । क्या यह वही बात न! 
। दुहे और भाग्य को aie |” ta 
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{ २०८ ) विधवोद्वाहमीमांसा | 


i 

वालंविवाह आर वृद्धविवाह यही दो मशीन है, जो w 
. अभागे देश में वालविधवाओं की संख्या बढ़ा रही हैं, विधवा | 
{ 
f 


विवाह के अप्रचार ने इनकी भयंकरता को और भी बढ़ादिया 

है। जो जातियां विधवाविवाह को बुरा नहीं समझती, बे तो 
अपनी सन्ताना का युवावस्था में विवाह करें और जो जाति | 
विधवाविवाह को हव्वा समझती है, उसमें धड़ाधड़ वाल- | 
विवाह और वुद्धविवाह हो, इसीको कहते हैं ' कोढ़ में खाज" . 
होना तो यह चाहिए था फि जो जाति विधवाविवाह को | दविर 
अच्छा नहीं समझती, उसमे वालविवाह या वद्धविवाह का | इस 
कहीं नाम भी सुनने में न आता | किसी ने सच कहा हे-- 
५ थिनाशकाले विपरीतवुद्धिः । ? यदि ये बालविवाह और | ह 
बृद्धविवाह की ढुष्टप्रथाय हमारे देश मै प्रचलित न होतीं तो |ही' 
आज ये ६० लाख बालंदिधवाय संसार को क्यों हमारी हृदय 

हीनता का परिचय देतीं । 

शिक्षा और स्वास्थ्य की हानि | 
बह जाति जिसमें आत्मिक और शारीरिक वल नहीं है, | 
बहुत दिन तक संसार मे नहीं ठहर सकती | जातीय जीवन _ 
के लिए संसार मै यही दो संजीवनी शक्ति हैं, जिनसे किसी 
जाति के अस्तित्व का पता लगता है । इन्हीं की साम्यावस्था 
को उन्नति और विषमावस्था को अघनति कहते हैं। सभ्य 
शिरोमणि आयौं ने इल्हों दोनों शक्तियों को उपार्जन करने के | बार 
लिए प्राकृतिक नियमों के आधार पर ब्रह्मचय की नींव रक्खी नह 
_ थी,जिलका उददेश शिक्षा द्वारा आत्मिक उन्नति site वीयरक्षा | ६. 
द्वारा शारीरिक उन्नति करने का था। शोककि आंज इस ऋषिं |: 
भूमि में ब्रह्मचर्य का स्थानापन्न बालविवाह बनाडुवा है, जिसने | षषे 
इन दोनो शक्तियों की जड़ काटकर फेकदी और उस जातिको _ पुन 
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चौथा अध्याय । ( २०६ ) 


faa संसार की समस्त सभ्यजातियो ने सभ्यता उधार' 


ही थी, आज असभ्य और सूखे हो नहों किन्तु महानिव, 
| दोन और परसुखापेत्ती भी वनादिया। 


आजकल जिस अवस्था मै पुत्र और पुत्रियौ के fia 
होते हैं, बह ठीक उनके बिद्यारस्म करने को डा ह. 
| दिरागभन तक पुत्रो को तो कुछ अवकाश मिलता भी है, पर 
| इससे होता क्या है, अधूरी शिक्षा पाकर वे घर के रहते हैं न 
| घाट के । अव रहीं पुत्रिया सो विवाह के पश्चात्‌ उनका पुस्तक 
| हाथ में लेकर पाठशाला में जाना ( चाहे ae पुत्री पाठशाला 
ही क्यौ न हो) अनुचित सममा जाता है। चाहे घाटों और 
मन्दिरों की फेरी, मठों और द्रगाहों की यात्रा साधु और 
| महन्तो के दर्शेन करने में सारे नगर की परिक्रमा देती फिर । 
[पुस्तक पढ़ने के लिए घर के काम aut से अवकाश नहीं 
`| | मिलता. चाहे सीटने और वःथालाप में दिन ही. नहीं रात भी 
व्यतीत होजाय । यदि किसी को पढ़ने लिखने की कुछ रुचि 
(हर भी तो वणंबोध होने पर गोपीचन्द या गुलवकावली 
पढ्ने लगीं, वस फिर क्या था वे अपने को पढ़ी लिखी समझ 
दार और दूसरी अपनी बहनों को मूखं और गंवार समभने 
हाती हैं। यद्यपि इसमे दोष शिक्षाप्रणाली का भी है; तथापि 
(Wetter उनको उत्तम शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही 
RE देता । माता पिता के यहाँ खेल कूद में अपना समय 
| विताती हैं, सुसराल में जाकर पहले तो लज्जा और संकोच 
भे डूबी रहती हैं; फिर एकब्रारगी विप्रयचासना में निमग्न 
ऐकर अपनी ही आरोरयता नहीं खो बैठती, किन्तु पति और 


orf RRA aS SEA पहु,च्ा वी हैं... 
| १४ E 


E 
aq 


( २१० ) विधवोद्वाहमीमांसा | 
सन्तान क्रा निबेल एवं क्षीण होना। 


: सब से बड़ी हानि जो इस वालविवाह से हमारी जातिकै | 


होरही है, वह हमारे उत्तराधिकारियो का, जिनपर हमारी 
ज्ञातीयसत्ता अवलम्बित है. उत्तरोत्तर क्षीण और बलहीन 
होना है । सव जानते हैं कि कच्चे या खड़े बीज से जो फल 
उत्पन्न होता है, चहू बहुत दिन तक नहीं ठहरता । इसीलिए 
बुद्धिमान, माली और किसान कञ्च या सडे फल के वीजको 
‘wet बोते और न ऐसी भूमि में बोते हे, ज्ञो उत्पन्न करने कीं 
योग्यता न रखती हो। परन्तु आजकल हमारे देश में यह 
नियम qar के लिए ही काम में लाया जाता है, सञुष्यो के 
लिए इसकी आबश्यकता नहीं समझीजाती | एक सूखे किसान 


कच्चे या सड़े बीज्ञ को ऊसर भूमि मै चोने को मूर्खता कमी. 


नहीं करता, पर्‌ हम पढ़े लिखे लोग बच्चों के कच्चे और | 


बूढ़ोंके खड़े बीज को उस भूमिम जो उत्पादक शक्ति नहीं रखतो | 


घडाघङ्ग बो रहे है । क्या इस दशामे हम उत्तम फल (संतान) 
की आशा करुसकते हैं महाभारत उद्योग पर्व में कहा R | 

वनस्प्रतेरपक्वानि फलानि प्रचनोति यः 

स नाप्नोति रसं तेभ्यो वोजं चास्य विनश्यति ॥ 

यस्तु पक्रइमुपादत्त काले परिणतं RAR । 

फलाद्रसं स लभते वीजाचेव फलं पुनः ॥ 

_ झपक्क घीये से जो सन्तान उत्पन्न होती है, बह यही नहीं 
कि आप अयोग्य और असमर्थ हो, किन्तु उससे जो आगे को 


संसार से मिरा देती है । भला जिस देशमे १४ या १५ ate 


छोकरे और १२ या. १३ घर्ष की छोकरियां सन्तानोत्पत्ति के 
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चौथा अध्याय ` ८ 
| l ( २११ ) 


योग्य समझे जाते हैं, उसको 
पा. 
| कोई रेंगटा उत्पन्न नहो तो घर भर मै खलबली मच जाती 
है। ज्योतियी, सामुद्रिक और स्याने इन सब की आवभगत, 
होने लगती है, यदि इतके छुभत्तर से कोई कीड़ा उत्पन्न हो- 
| गया, तब तो इनके पो बारह हें, मनमाना पुरस्कार पाते हैं 
gic फिर रातदिन उस रागपुञ्ज के लिए इनकी आवश्यकता 
बनी हो रहती है और यदि न हुबा तब भी इनकी पूछ बनी 
| ही रती है । ै ; 
| यही कारण है कि आजकल सौ मै बीस को भी ठीक समय 
| एर प्रसव नहीं होता,प्रायः सतमालियि और अठमासिये उत्पन्न, 
| ga हें,जो ऋधिकांश तो पैदा होत ही कालकवल होजाते हैं और 
| ज्ञो बच रहते हैं, वे ज्यों at awa दिन पूरे करते हें । हमारी 
समक में तो जो विवाह से पहले अपनी जीवनलीला समाप, 
| कर देते है, वे बड़े भाग्यवान्‌ और धर्मात्मा हैं । बधौकि विवाह 
| के पश्चात्‌ मरने से वे एक अवला का जीवन नष्ट करजाते 
| हैं, जो आजीवन सन्तापाश्ि मै जलती हुई दोनो कुला को. 
| पने शाप से भस्म करती है। आजकल जो भारतसन्तान 
| अधिकतर अकाल मृत्यु की भेन्ट चढ़ रही है, उसका कारण 
| भी यही बालविवाह और इद्धविवाह है। इस देश के बच्चो 
| की स॒त्युसंख्यापर जव हम ध्यान देते È तो हृदय काप उठता. 
है। दुद से इस देश में जो META मनुष्य जन्म का चाला 
धारण करती हें, उनमे से आधी बचपन. मै ही अपनी मानच: 
लीला समाप्त कर देती हैं और कोई २ तो अपने साथ si 
जन्मदात्री को भी लेजाती È । जो आधे बच रहते uns a | 

_ यो करले दिल. पले पक 


( १९२ ) विधवोद्वाइमीमांसा । 


हैं, पेट फूल हुवा है, गाल पटके और हाथ पैर सूखे. हुवे हैं। 
बचपन जो स्वाभाविक रीतिपर खिलने की अवस्था थी, उसी 
में सुरफाजाना इससे वड़कर किसी जातिका gaa और क्या 
होसकता है? वालजिवाह ही हमारे जातीय हासके लिए 
कुछ कम न था, उसपर अनमेल विवाह झर वृद्धविवाह तो. 
जाति को नाशके समीप ले जारहे हे । 
वेधज्य | 

तीसरा अमाहुषिक अत्याचार जो इसर अबला जाति पर 
होरहा है, daca है । यह वह अत्याचार है, जो feat को 
-जलरहित मीन की तरह तड़पा रहा है और यह वह दुःख है. 
कि जिसका उनके जीवन भर कभी अन्त नहीं होता । विधवा 
होते हो मानो उनकी आशालतापर विजली गिर पड़ती है | जिस 
आशा के अवलम्वन से, चाहे वह झू ठी ही. हो, मनुष्य बड़े से 
घड़े दुःख को सहन और बड़ीं से वड़ी कठिनता का सुकावला: 
करता. है, उस जीवनसंचारिणी, सर्व दु:खापहारिणो आशा से 
ही इनका हृदय शल्य होजाता है, फिर. जीवन इनके लिए. 


भएर नहो तो व्या हो ? मन और इःद्रिया के होते इवे ये उनके. 


उपयोग से. वश्चित करदी जाती I 
संसार के ARa पदार्थ और खुन्दर इश्य'जो थोरा के 
. झामोद प्रमोद का कारण हैं, इनके लिए महा भयंकर और 
दुःखदायी होजाते हैं । अपना' दुखड़ां रोने औंर दूसरों को 
झुनाने से'इलका पड़ जाता है, पर ये अपनी. स्वाभाविक 
लज्ञा और संकोच के कारण न तो जी. भरकर रोही. सकती 
हैं और न किसी के सामने अपने दुःखको प्रकट ही करसकती 
हैं। मनको बात मनही में रखकर रातद्विन चिन्तानलमै जलवा 
और SF २ कर अपने शरीर को घुलाना बस संसार मै इसी- 
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i ' चौथा अध्याय । ( श्र ) 


बिए इन्दीने जन्म लियाथा | सारे रोगी मौत से far 
'प्रोषधि करते हैं, पर संसार में एक इनका ही ae 
‘ame, जिसकी सिवाय मौत के और कोई ओषधि नहीं। 
ged !! जिस देशमे एक करोड़ बालविधवाय ऐसा नैराश्य 
| एणं और अन्धकारमय जींवन व्यतीत. कर रही हो, क्या उस 
देश के निवासी कंभी सुख की नीन्द लो सकते है ? 

अब प्रश्न यह होता हैं कि जब पशु पक्षी भी अपनी सन्तान 
हा दुःख नहीं देख सकते, तव भारतवाली और उनमें भी 
विशेषकर हिन्दू जिनका दया धमे संसार में प्रसिद्ध है, अपनी 
पुत्रियां के इस अथाह दुःखपर क्यों ध्यान नहीं देते! ज्ञरा सा 
हटा लग जाता है, उसको भी जबतक निकाल नहीं दिया 
“Wal, चैन नहीं पड़ता, ये तो सांप की तरह हरदम इनकी 
_ब्तीपर लोटती हैं, फिर भी इतके दुःखनिवारण का कुछ 
' उपाय नहीं किया जाता ? इसके उत्तर में हमें कहना पड़ताहैः- 
“जिसके पैर फटे न विवाई । वह क्या जाने पीर पराई ।” 

aff चह दुःख का पहाड़ जो इन अनाथ अबलाओं के 
| सिरपर टूटरहा है, उसका शतांश भार भी हमारे भाइयों के 
“RC पड़ता तो इनको खरे खोटे का सारा भाव मालूम हो- 
आता है. अब इनको मालूम क्या हो, जबकि विवाह इनके लिए 
एक खेल होरहा है | दो २ चार २ सन्ताना के होते हुवे यहां 
: कि पूर्व पत्नी की विद्यमानता में भी ये एक कन्याऊमारी 


! सीहो 
चार से भी इनका धर्म नहीं विगड़ता । चाहे ये कंचनी 
Rice या पु शलली की पू'छ बन जाये या विधवाओं ve का. 
सतीत्व नेच करफे'गर्भपात MEH, का. 


( २१४ ) विधवोद्वाहमीमांसा। 


आर फिर भी वेलाग बने Te । इस दशा में इनको क्या २ 
हो कि विधवाओं पर कैसी और क्या वीत रही हे? गडा 


वैधव्य का परिणास ।. 


. विधवाविषाह के विषय में जो निर्मल आक्षेप किये जाते 
हैं, उनकी आलोचना हम दूसरे अ्रध्याय में कर चुके हैं । यहाँ 
.हम संक्षेप से उन अनर्थों ओर अपराधो का कुछ दिग्दर्शन 
कराना चाहते हैं, जो विधवाबिवाह के न होने से उत्पन्न होते 

हैं और जिनको वैधव्य का परिणाम कहना चाहिये | 

| हमारी निदेयता | 

पहला अनथे यह है कि जो हिन्दू पशु पत्षियो पर भी 
दया करते हैं और उनके कष्ट को नहीं देख सकते, उनके सामने 
आजीवन उनकी पुत्रियाँ और भगनियाँ सन्तापाग्नि में जलें 
और बे खुद मरते दम तक संसार के आमोद प्रमोद से मुह 
न मोड़े , क्या इससे अधिक संसार में और कोई निष्ट रता और 
स्तार्थपरायणता का नीच उदाहरण मिल सकता है? जिन 
' झाया का आत्मा शत्रु को भी दुरवस्थापन्न देखकर द्रवीभूत 
'होजाता था, हा !! आज उनकी सन्तान कैसी fax और 
"पाषाणहृदय होगई है कि अपनी सन्तान के अथाह दुखः पर 
जिसपर अजनबी लोग भी आँसू बहाते हैं, ध्यान नहीं देती। 
'यदि कहो कि उन के भाग्य या कर्म का लिखा हम नहीं मेट 
'सकते तो हम Gea हे कि यह भाग्य अमिट संसार में इन्हीं 


'के लिए है या तुम्हारे लिए भी ? हम तो तुम्हारा भाग्य को 


‘afte मानना तब समझते, जब तुस स्त्री के मरजाने पर 
` दूसरा.पिवाह न करते। भाग्य तो तुमको स्त्री और सन्तान 
दोनो से वञ्चित रखना चाहता है, पर तुम अपने लिए उस 
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चौथो अध्याय । (78) 
A मरते दम तर्क युद्ध करते हो। फिर हम केसे मानले कि 
तुम भाग्य को अमिर मानते हो? व 
_ एक तो निरपराधो पर अत्याचार और फिर उसका सम- 
,शैन करने के लिए यह वहाने बाज़ी !! क्या इसी का नाम M- 
'स्तिकता है ? क्या जिस बात को हम अपने लिए नहीं चाहते, 
उसको अपनी वहनो और पुत्रियों के लिए चाहना यही हमारी 
धर्ममीदता और देश्वरपरायणता है ? जबतक हम इन अनाथ 
अवछाओं के दुःखपर ध्यान नहों दंगे औौर इनके माचुषिक और 
grafts स्वत्वों को निर्दयता के साथ पैरौ के नीचे कुचलते, 
रहेंगे, तबतक हिन्दूसमाज के इस बड़े कलङ्क को कि उसकी 
qu और सहानुभूति केवल पशुपक्षियों तक हो परिमित है, 
ager उसको सीमा से बाहर हे, कभी नहीं भिटा सकते । 


` इसरा अनयै यह है कि बड़े २ घरानो की बिघवाये, अब 
हाका वेग असह्य होजाता है, पहले तो गुप्तरीतिपर अपनी. 
कामवासना को TA करती हे | जव उनपर सन्देह होने लगता 
. है, या उनका दोष प्रकट होजाताहै, तव “मरता क्या न करता 
इस किवदन्ती के AGA या तो अपने प्रणयी he ae 
-जाती हैं, या ईसाई मुसलमानों का आश्रय लेतो या व 
.कुटनी के हत्थे चढ़ गई तो वाज़ारों मै बेठकर 2 
'पेतरो को स्वर्ग मै पहुंचाती है । अब वही हिनदूसमाज = 
आपने नवयुचको को इनके साथ विवाह san pomi 
sa उन को खुली AT देदेता है कि वे इन बिल 
रा के यहां जाकर अपने पितर का ATE और तर्पण | 


हाट पुश्चली ३ 
आज जो भारत के प्रत्येक नगर में हाट के प 


परेश्याओं से भरे पड़े हैं और जहाँ तहा प गुप्त श्रई 
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व्यमिचारकीवृडि।) ` ` 


( २१६ ): विघवोद्वाहमीमांसा 


वे हैं, जिनमें हज़ारों कुटनी और कुटने 
व्यवसाय करते हैं, यह सव इसी वैधव्य र आ Ni 
अक्ष--5यभिचार का कारण बै किन्तु l 
है, जिस के चक्र में पड़कर seach: ae = 
waar हैं, अतएव दु+सङ्ग से स्त्रियों को बचाना यांय 
` उत्तर-साना कि इस दारुण विपत्ति में भी ay 
ऐसी निकलेंगी जो अपने प्राणपण से माता पिला oe 
मर्यादा की रक्षा करती हैं | इससे क्या हम यह समभले कि 
उनको सांसारिक सुख की कामना नहीं रहती, जव झज 
. कै साधु और सन्त भी इस कामना से सुक्त नहीं तसो 
भोग विलासं की प्रदर्शिनी में रहती हुई' ये Rar और 33 
भव शून्य अबलाये मानसिक वेगो का दमन कर सकती ह} 
अतएव लाकापदाद्‌ या माता पिता की इच्छा उन्हें गुप्त रीति 
पर अपनी वासनाओं को Te करने से नहीं रोक सकते और 
' भला केसे रोक सके? क्या कोई प्राकृतिक वेगो के रोकने में 
समर्थं इवा है? जब बड़े २ देवता बह्मा, बिष्णु, इत्यादि और 
. बड़े २ ऋषि विश्वामित्र और पराशर आदि इत, त्रेता और 
द्वापर युग में काम के वेग को न रोकसके, तब za कलियुग 
i शिक्षा और अनुभव शल्य अदलाझोसे यह आशा करनाकितनी 
मूखेता है? इस बात को योग्य इ जीनियर ही नहीं साधारण 
| a जानतेहें कि यदि पानी के निकास का कोई मागे न बना 
पक, are जायगा तो उसका क्या परिणाम होगा ? इस 
पानी के बेग को रोकने की सूर्खता हममें से कोई नहीं 
करता; पर काम Redd घेग को रोकने की सूखेता हमारा 
an कर रहा हे । यदि यह रोक अपने लिये होती. तो चाहे 
बुद्धिमत्ता न समझी जाती, .पर बीरता . अवश्य सानी 
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; चौथा झध्याय। ( २१७ ) 


हाती । पर नहीं यह वान्ध हमने उस अबला जाति के : लिए 
॥शत्या है, जिसपर हमारे भाई विना किसी आपत्ति के भी 
पद थपवाद लगाया करते R | 
नेता रूपं पगीचन्ते नासां वयसि संस्थितिः । 

सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव yout ॥ 
| रस्तु, जब हम अपने लिये उननियमौकी कुछ परवा नहीं करते 
|बिनका पालन विधवा से कराना चाहते हैं. तद हमारा यह 
बिषमाचार ही उनकी आँखें खोलदेता है और उनको दुष्कर्म 
#साइस होने लगता है, फिर दबाने या भय दिखाने से भी 
इनका बचना कठिन होजाता है। इतने पर भी जो विधवाये 
| हष कष्टौ को सहती हुई और प्राकृतिक वेगो को रोकती हुई 
| gaat से अपने को बचाती हैं, वे निःसन्देह देवता है और 
जगत्‌ को वन्दनीया हैं । परन्तु हज्ञारों में दख बीस ऐसी हुई” 
भी तो क्या थे उस व्यभिचार के प्रवाह को ( जो वैधष्य के 
laa से निकलता है) रोकने में wad होसकती हें? जब 
| दैधव्य उनकी चिरोषित वासनाओ पर आघात करता है, तब 
| शो न उसको उनको दुष्मवूत्ति का कारण मानाजाय ! 
| TAMA आर BUA | 


| यह चह अनर्थ है, जिसको स्मरण करके शरीर मे रोमाञ्च 
| हता है, जिस देश में हजारो ईश्वर के पुत्र गर्भ में या. उत्पन्न 
हेते ही समाप्त करदिये जांय, वह बालघाती देश क्या कभी 
खर या स्वस्ति का सु ह देख सकता है ! एक पापको छिपाने 
दूसरा महापाप करना, एक व्यक्ति या कुल की झूठी 
गक रखने के लिए सारे समाज की नाक कराण इसी का. 
शम है। पर पाप कभी. पाप को रोक सकता है? इससे बड़ेर 
शन्दानो की रही, री, ऋतिछा भी. जार मे. ल. जोती, दै । 


* ( २१८ ) विधव्रोद्टांहमीमांसा | 


“रुपये के ज़ोर से चाहे वे इसका. कानूना प्रभाव अपने wae 
न पड़ने दे, पर जिस नाक को बचाने के लिए ये "a 
किये जाते हें, वह तो जड़से कर जाती है और व्यभिचार जो | 
झबतक छिप २कर होताथा, अव खुल्लम खुल्ला होनेलगताहै। | 
हमारे देश के फौजदारी अदालर्तोके दफ्तर ऐसी मिसलोसे 
, “भरे पडे हैं, जिनमें सैकड़ों saga की विधवार्ये गर्भपात 
‘AURA और आत्मघात आदि अपराधों में अभियुक्त होकर | 
'न्यायालयो से दण्डित हुई हैं। हम यहांपर सिफ एक फैसले 
'की नकुल जो बम्बई हाईकोर्ट में आनरेबिल जस्टिस वेस्ट ने | 
“२५ मई सन्‌ १८८१ ई० को, gama विजयलच्मी विधवा | 
Se २० वर्षे कौम ब्राह्मणी के अपीलपर ( जिसने अपने जारज 
GT को गला घोटकर मारडाला था) साद्रि फरमायाथा, | 
उद्धत करते हें । जस्टिस महोदय अपने Hae में लिखते हैं: | 
“वे लोग जिनको जाति में व्यभिचार बहुत घुरा समझा- : 
'जाता है और वे विधवाओं को पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं देते, 
चड़ी भूल करते हें । जातीय हित को लक्ष्य में रखकर समाज | 
को निष्पक्ष भाव से सोचना चाहिये कि किसी युवा व्यक्ति . 
को ( चाहे वह स्त्री हो वा पुरुष ) विवाह से रोकना उसे ब्य- | 
. 'भिचार की अवृत्ति दिलानाहै। जिन जातियाँ में विधवाविवाह _ 
'का प्रचार नहीं है, यदि कोई आपत्ति न हो तो समाज को | 
“उनपर द्याव डालना चाहिये और सामाजिक हित के ] | 
:इस अनुचित रुकावट को जिससे धर्म और कानून के विरुद्ध | 
अनर्थे और अपराध उत्पन्न होते हैं, दूर करना चाहिये।” 
' “यह अभियोग इस प्रकार के अन्य अभियोगो का अपवाद | 
नहीँ है, इसलिए न्यायालय-की दृष्टि में यह आवश्यक नहीं दै | 
कि कानून का सबसे अन्तिम द्एड अपराधी को दिया जाय। 
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' चौथा अध्याय। : ( २१६ )' 


gis न्यायालय को दृष्टि में भ्रण हत्या का अपराध ऐसा 
(वाघारण नहीं हुवा है कि प्रत्येक दशामे जहां खी अपरा- 
रिती हो, मत्यु दणड आवश्यक समभाजाय। ` इसके 
हाथ ही TE अभियोग ऐसा भी नहीं है कि पनर से इस 
ही छुफ़ारिश कीजाय | अतपव यह न्यायालय आश्ञा देता है 
कि अपराध जो मातहत अदालंतने लगाया है. बहाल रक्खा 
ब्वाय, पर फांसी के बजाय आजीवन काले पानी की सज़ा अप- 
| ती को दीजाय ।” 

| पाठक ! ऐसे २ सैकड़ अभियोग आये दिन फौजदारी अदा- 
| हतो मे होते रहते हैं, जिनमें विधवायें तो अपने कियेका फल 
| पती ही हैं, पर उनके खंरक्षको और सम्बन्धियाँ की जो दुर्गेति 
| और मिट्टी पलीद होती है, उसके लिखने में लेखिनी असमर्थ 
है। अव प्रश्‍न यह है कि गवनेमेन्टके कानून मै चाहे इन अंप- 
1 रधो के करने वाले दौर उनमें सहयोग देने वाले ही दोषी हो. 


| she अपमानित होरही है और थड़ाधड़ दूसरी जातियौ का 

शिकार घन रही है, वया यह ईश्वर की ओर से इसी पापकर्म . 

| क्ष समुचित que नहीं दै! 

|, कुमारी कन्याओं पर अत्याचार 

| Re Sha अनर्थं जो इस वैधव्य के कारण हिन्दू समाज, में 
'शेरहा है, कुमारी कन्याओ पर अत्याचार है । . विधवाविवाह 

है नहोने से व्व(लिस'२ और पचास/ रच के बढ़े: TE 


i 
> aa 


* ह २२० ) विघवाद्वाहमीमांसा। 
आठ या दख २ वर्ष की कुमारी कन्याझ के साथ जो देखने में 


'डनकी पुत्री और पौत्री के समान लगती हैं, विवाह करते ई 
इसका ug यह होता है। उधर तो जो विधघाये समाज में 
मौजूद थी, वे ज्याकी त्यां बनी रहीं, इधर यह दूसरी खेप और 
तयार करने का उपक्रम किया जाता है । इससे विधवाओं की 
संख्या बढ़ने के अतिरिक्तदूसरा अनर्थ जो होता हे, बह कुमारी 
'कन्याओं पर अत्याचार है। दुहेजिये ही नहीं, किन्तु तिहेजिये 
ओर चौहेजियौ का घर वराने के लिये भी इन निरपराध 
बालिकाओं की बलि चढ़ाई जाती है । यदि विधवाविवाह 
अचलित होता तो भारतीय कन्याश की यह दुर्दशा क्यों होती? 
am इसके अतिरिक्त कत्याबिक्रय की जघन्य रीति भी विधवाविवाह 
. न होनेके कारण ही इस देश में फैली है । निर्धन गृहस्थ, जिन 
“की इस देशमै कमी नहीं है, धनके लोभसे अपनी कन्याओं को 
बूढ़े और रोगी धनवाना के हाथ वेच देते हें । यदि विधवा- 
विवाह प्रचलित होता ता क्या ऐसे २ अनर्थ और पाप होते? 


आजीविका का अभाव | 


. _ पांचचाँ अनर्थ जीविका का अभाव है. जो इच्छा न होते 

हुवे भी विधवाओं को पापकर्म की ओर प्रेरित करता है. सब 
जानते हैं कि भूखा मनुष्य न तो भजन ही करसकता है और 
‘Sao किसी मर्यादा का ही पालन होसकता है । क्या आठ 
आठ या दस २ वर्ष की बालविधवायें, जिनको न न कोई शिक्षा 
दीगई है और न कोई हुनर. सिखाया गया है, विना दूसरे की 
सहायता या आश्रय के किस. प्रकार अपना जीवन निर्वाह करें 
सकती हैं १ यदि कदो. कि माता पिता. उनका अरण पोषण 
करगे; तो प्रश्न यह है. कि जिनके ater पिता न हाँ या हों भी 
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चौथा अध्याय । ( २९१). 


(पते बच्चों को अपनी छाती से अलग करदिया है, पुत्रों ने 
[aya बूढ़े माता पिताओं को घरसे. निकाल दिया है | maT 
भत्ता के अभाव में पेट की चिन्ता यदि विधवाओं को कुमागे 
भिती बना देवे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? “ बुसुद्षितः 
| फिन करोति पापम्‌” 


| ईश्वरीय नियम की अवज्ञा | | 
| दडा अनथे यह है कि इससे ईश्वरीय नियम को अवश्य 
शेती है । इश्वर ने aft और पुरुष दोनों को पक हीं उदेश के 
किए चनाया है। ये दोनो मिलकर ही सृष्टि का उद श पूरा 


कर सकते द. ahaa eal HAE तो 


(RR ) विधचोद्वाहमीमांसा | 


आज. ही इस सृष्टि का उच्छेद होजाय | केवल सन्तानोत्पत्ति 
के लिए ही इन दोनों का संयोग आवश्यक नहीं है, किन्तु उस 
गृहस्थाश्रम को भी जिसका महत्व हिन्दू शास्त्रों में संवोपरि 
माना गया हे, जीवित रखने के लिए इनका परस्पर मिलकर 


* रहना अनिवार्य है । मनु कहता हैः 


प्रजनार्थ खियः ख्वा सन्तानार्थं च मानवाः । 
तसमात्साधारणो धमः श्र तो पत्न्या सहोदितः ॥ 


जब भर ति के संकेत से मजु यह लिखता है कि पत्नी के 
साथ ही पुरुष गृहस्थ धर्म का पालन करसकता हे, अन्यथा 
नहीं, तब विधवाओं को पत्नी बनने से रोकना गृहस्थ धर्म 
का उच्छे द॒ करना नहीं तो और क्या है? ईश्वर ने उनको 


` सन्तान उत्पन्न करने और गृहस्थ धर्म का पालन कंरने के 


लिए उत्पन्न किया था, पर हम उनको प्रसवशक्ति रखते हुवे 
बन्ध्या और पत्नी बनने की योग्यता रखते हुवे सदा के लिये 
विधवा बना देते हैँ । इससे श्रधिक ईश्वरीय नियम की और 
क्या अवज्ञा होसकती है ? यदि इन अधे कोटि बालविधवार््रो 
के अनुरूप वरां के साथ नियमानुसार बिवाह होजाते तो न॑ 
मालूम आज इनसे कितने अजु न और अभिमन्यु उत्पन्न होकर 
इस पतनोन्मुख हिन्दू जाति के बल और प्रभाव को बढ़ाते 
आर कितने गृहस्थ जो आज इनके विलाप और क्रन्दन से या 
दुराचार और पाप जीवन से नरक का दृश्य उपस्थित कररहे 
है, स्वगे और शान्ति के घाम बनकर हिन्दू जाति के सुख, 
प्रताप और गौरव की वृद्धि करते, इसकी संख्या कौन करस- 
कता है ? इत्यादि अनेक अनथो का उपशम जिनके कारण 
हिन्दू जाति दिनपर दिन क्षीण, हीन और दीन होरहीहै (जिस 


. का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्येक मनुष्यगणना में उसका भीषण हास 
R) एक मात्र विधवाविवाह के प्रचार से होसकता है। 
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| चौथा अध्याय | ( २२३ ) 


अन्तिम निवेदन । 


प्रिय बांधवो | ईश्वर के लिए और अपने पवित्र धर्म के 
far अब आप इस धब्बे को अपने अञ्चल से घा डालिये। 
संसार में कोई धमं ऐसा नहीं है, जिसकी महिमा दीनो पर 
दया करने और दुखियो का दुःख दूर करने सं न बढ़ी हो। 
|ल अनाथ बालविधवाओं का इस भयानक दशा से जिस में 
(पड़ी हुई ये रातदिन विना अग्नि के जल रही हैं, उद्धार करना 
हार और आपका ही काम है। यदि हमारे शत्रु भी इस 
[sia दशा में पतित होते तो आर्यसन्तान होते हुवे 
ससे उनका उद्धार करना हमारा कत्तव्य था, ये तो. हमारी 
ter और आज्ञा के आगे सिर भुकाने वाली ही हीं, किन्त्‌, 
उसका पालन करने मै मर मिटने वाली हमारी पुत्रियां और 
भगिनियां हैं क्या इनके दुःखपर हम ध्यान न देंगे १ 

अबतक हमने प्रमाद से अपने इस कत्तव्य कौ उपेक्षा की, ` 
पर अव इस प्रकाश केत्यस्य. दिततक गठनको, इनके 


र २२४ ) वबिधयोबाइमौमांसा 


माजुषिक स्वत्व सै बञ्चित नहीं रखलकते । यदि हम इनके 
भलुष्योचित अधिकार इनको प्रदान नहीं करेंगे तो ये स्वयं 
उनको प्राप्त करने की चेष्ठा करेंगी । क्या अच्छा हो .कि | 
इनकी मांग से पहले ही इनके अधिकार इनको प्रदान करदे | 
अधिकार तो दोनो दशाओं में ( चाडे zag और चाहे ये लें ) 


. इनको मिलेंगे ही, पर अन्तर केवल इतना है कि पहली दशा 


में हम यशोभागी संत मेत में चन जायेंगे और पिछला कलङ्क 
भी हमारा छुल जायगा | दूसरी दशा में अपने अधिकारों को 
आपत करने का सारा श्र य इन्हीं को मिलेगा और हमको इनके 
सम्मुज लज्जित भी होना पड़ेगा | 
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Apr rat 


परिशिष्ट । 


@ w ७ 
अवाचीन विद्वानों की सम्पतियां। 


बियवाधियाह के विषय में प्राचीन eat और Raat 
की सम्मति पहले और दूसरे अध्यायों मै इम सप्रमाण उदधृत 
| aga हें । अव इस परिशिष्ट प्रकरण में हम कुछ पसे अथां 
| चीन विद्धानों का परिचय विश्व पाठको को देना चाहते हैं, 
| freq? प्रस्छुत विषय से अपनी स्वतन्त्र और रुपए सम्मति 
| प्रदान करके अपने नैतिक दल का परिचय दिया है। 


१--सित्रसिग्न । 


ये विक्रम की चौदहयीं शताब्दी में हुवे हैं । इनका बनाया 
1 "वीरधित्रोदय” ara, जिसमे धर्मशास्त्र के अनेक गहन विषयों 
| का बडाहो मार्मिक विवेचन किया गया है, शिलायन्त्र का छुपा 
| “भारती waa” प्रयाग में मौजूद है । इम्होने उस ग्रन्थ के अधि 
| वेदन प्रकरण में ऐतरेय ब्राह्मण को “एकस्य देवयो जाया 
| भवन्ति नेकस्ये ८हवः सहपदयः” इस श्रू ति की व्याख्या क्रते 
| इवे स्पष्ट पत्यस्तर का विधान किया है; जिसको हम पहले 
1 अध्याय में उद्वत करडुके R । 
|. २--नी लक एठमिश्र | 
भे विक्रम की पन्द्रदवीं शताब्दी में इवे है, इन्होने महाभारत 
|| जैसे विस्तृत ग्रथ की संस्कृत में टीका की है । इन्होने भी 

महाभारत के आदि पर्व में उक्त ofa की प्रतीक देकर स्पष्ट 

पत्यन्तर का विधान किया हे जिसका उल्लेख पहले अध्याय 
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( २२६ ) | विधवोद्धाहमीमांसा | 


३-सवैज्ञनारायण ४-नन्द्न ५--राघवानन्द | 


ये तीनों विद्वान्‌ विक्रम की बारहवीं शताब्दी से लेकर 
gi शताब्दी तक हुवे हँ, ये तीनों AGEs के टीकाकार हैं। 
इन तीनों ने मलुके “साचेदक्षतयोनिः स्यात्‌०” इस पंथ के . 
“भाष्य में अक्षतयोनि' विधवा के विवाह की पुष्टि कीहे । राघ- | 
“घानन्द ने ता 'वा' अव्यय सं 'क्षतयोनि' का भौ विवाह सिद्ध. 
किया है । जैसा कि हम पहले अध्याय में दिखलाचुके हैं। | 
६-नन्द्पश्डित | ee 
तीनसौ वर्ष हुवे काशी में इन्होने जन्म लिया था,, इन 
बनाया 'दत्तकमीमांसा' ग्र थ प्रसिद्ध है। इन्होने ‘freq! 
स्मृति की टीका भी की है, जिसका नाम केशव बेजयन्ती' दै। 
उसमे इन्होंने “अच्तताभूयः संस्कता पुनभूः” विष्ण स्मृति के | 
'इस सूल की व्याख्या करते हुवे अक्षता विधवा का पुनःसस्कार . 
के योग्य होना सिद्ध किया हे । । 
७--वाचस्पति मिश्र | | 
ये महाशय सोलहबीं शताब्दी में मेथिलदेश में संस्कृत के | 
अन्यतम विद्वान्‌ हुवे हैं। इनके बनाये “विवाद्चिन्तामणि' | 
,और 'व्यवहोरचिन्तामणि' ये दो अन्थ प्रसिद्ध हैं, जिनका | 
मिथिला में बड़ा आदर है | विवाद चिन्तामणि में ये लिखते | 
षष्ठः सच पुन्वोदुःखुतः” | | 
 इससे सिद्ध है कि वाचस्पति मिश्र पौनभंच को पुनबोढा 
' का पुत्र मानते हैं। यदि उनकी दृष्टि में 'विधवाविवाह' शयुक्त | 
होता तो उसकी संतान को वे पुनवोंढा का पुत्र कदापि न | 
| लिखते, क्योंकि जारज संतान किसी की पुत्र या उत्तराधि | 
कारी नहीं होसकती | 
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परिशिष्ट! . . ( २२०) 


` ८-सश्रमिश्र । 


| महोदय भी ३०० वषे हुवे पूर्वीय वंगदेश मै संस्कृत के : 
री विद्वान इवे हे, इनका बनाया 'निवादचंद्र' नाम प्रथ. 
Ing है उसमें ये लिखते हे :-- ; ; i 
“पुनः AAU नोढायां तज्जातः पौनर्भवः” : 
| विधवाविवाह के लिये सवर्ण की शते लगाना ही सिद्ध : 
रहा है कि ये उसको वैध मानते हैं, अन्यथा अवैध के. 
सवर्ण के बन्धन की क्या आवश्यकता थी ? i 
| &-नीलकरठमह | 
| ये सत्रहवीं शताब्दी में दक्षिण में प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुवे हैं, 
(एका बनाया 'व्यवहारमयूख' नामक अन्थ महाराष्ट्र देश में 
नात्रा के समान माना जाता है | ये महाभारत के टीकाकार : 
मिश्र से भिन्न हैं । eta अन्तिम अवस्था मे काशी- ` 
स्वीकार किया था । ये व्यवहारमयूख मै लिखते हैं— 
“अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनरमेवः सुतः। ` 
| अज्षतायां पूर्व॑वोदा अशुक्तायां क्षतायां तेन सुतायां वा , 
शेहत्तरणोत्पन्नः पौनभेवः ।” eerie eee 
| इससे सिद्ध है कि नीलकण्ठ भट्ट याशवल्क्य के समान 


i al अक्षता दोनो के विवाह को वैध मानते हैं, अन्यथा 


Harare से वे पुत्रोत्पत्ति का वर्णन नकरते | 

. १०-प्‌० रघुनन्दन मद्टाचाथ । 

` | ये प्रसिद्ध विद्वान्‌ पिछली शताब्दी में बंगाल में हुवे हैं. 
तका बनाया स्सृतितत्व ग्रन्थ बडा प्रसिद्ध पाण्डित्य 
We, जिसमें धार्मिक विषयों की बडी ही मार्मिक विवेचना ै 
Nat दै । Seta पक आग, sae”. भी Br 2 


p-a 
जा 


( ररः ) विधवोद्वाहसीमांखा | 


कुछ प्रमाण हमने इस पुस्तकमै कीं २ पर Tega किण हैं। 
इसी विद्वान. के विषय में आनरेद्धिल भिस्टर ग्रान्ड ने सन्‌ 
२८५६६० मे विधवाथियाह का बिल प्रस्तुत करते हुवे गवर्नर 
जनरल की क्रोन्सिल में कहाया कि“बंगाल के प्रसिद्ध विद्वा. 
“स्ब्रुतितत्व' के प्रणता Wo रघुनम्द्न भट्टाचाये ने अपनी पुत्री 
का पुचविंयाह करना चाहा था, पर सजातीयो के विरोध से 
वह. अपने उद्योग में झसकार्थ नहीं Far’ ये महाशय 'स्मृति- | 
त्तत्य' में लिखते है: 
चतयोन्या थपि संस्कारमाह याजदल्कय:-- 
“र्ता च इता चेत्र पुगभू संस्कृता एनः।” | 
इस अवतरण मे पं०्र्ुमम्दन अट्टा चायं ने याइवल्क्यः का 
प्रमाण उदृत करते EI इता और अक्षता दोनो के पुनचिंदाह 
में अपनो सम्मति प्रकट की है । 
.११-ध° इश्वरचन्ः डिद्यासागर | त 
ये महाशय बंगाल में. संस्क्ृद के प्रसिद्ध Raw इवे हैं। 
हिन्दुधर्म प्र इनका जैसा विश्वाल था,आजकल के शिक्षितो में ॥ 
होना कठिन È | इनका जन्म सन्‌ १८२० FoF हुदा था, ये | 
निर्धन मातापिता के पुत्र थे। अपनी व्यक्तिगत योग्यता के | 
कारण ही ये शिक्षाविश्धग मे उन्नति करते करते इ सपेकर के | 
उश्च एद्पर पहुंचगये | | 4 
आधुनिक हिन्दू समाज में सव से पहला यही धर्मात्मा | 
पुरुप हुवा, जिसने तमाम हिन्दुशाखो का मथन करके विधवा- 
विवाद को घर्सेशाख के. अचुकूल सिद्ध किया । इन्होंने मथः | 
ating के समर्थन में बंगभाषा मै एक विस्तृत और पांडित्य | 
पूर्ण पुस्तक प्रकाशित की जिसमें भूति, स्मृति, पुराण,इतिह्ास | 
ओर तकसे विधवाविवाह का वैध होना सिद्ध किंयां। इस पुस्तक 
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get होते समाज मै युगान्तर उपस्थित हो 
mama झर काशी के कुछ परिडतोने उसके प्रति 
मी छुपधाये, पर इस महारथी ने ऋकेले ही उन सव 
jà को (नंप्फल करदिया, फिर ft को साहस 
(वा कि इनके अकाट्य युक्ति ओर प्रमाणों का खण्डन कर 
है। इन्होंने सँकड़ो टी उच्च कुलो में Renae कराये 
k अपने पास से बहुत कुछ योठुक प्रदान किया । सन्‌ १८ 
io को सरकारी एक्ट, जिसमें विधवाविवाह को कानून 
ite ठहराया गया है, इसी महात्सा के उद्योग का फल है। 
kan के अचतार ने जिसका नाम विधवाविवाह के इति 
| मे सदा अमर रहेगा सन्‌ १८९१ Fo मे ७१ वर्ष की आयु 
प्पची मानचलीला संचरण को । ` - 
| इस आरतजननी के सुपूत ने केवल वाचिक घौरता ही 
दिखाई, किन्तु अपने पुत्र का एक बिधवा के साथ वि 
करके “मनस्येकं घचस्येक कमेण्येकं महात्मनाम्‌ इस 
हि को सार्थक बनाकर अपने नेतिक चल का जनता 
भी दे दिया । इसी महापुरुष के विषय में आनरेबिल 
ere बनर्जी जज हाईकोर्ट बङ्गाल अपने रगोर ला 
| 'परिड़त विद्यासागर ने जिनका नाम वैधव्य को उठा देने 
the संसार में सदा अमर रहेगा, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
किया है कि विधवाओं का पुनर्विचाह शास्त्रानुसार | थे 
like पण्डित की इस सम्मति को देश का अ 
शिंग स्वीकार करता है। सरकार ने भी उस पर aoe 
‘PR १८५६ ६० में विधयादिघाह एक्ट १४ भारतीय 
WG fra हेप(टमोरणला लेहलत SA AA Se 


' .. स्सृतिकार ने यह लिखा है कि विधवाविवाह | 


( २३० ) विधवोद्वाहमीमांसा। 
j oie i 
१२-महामहोपाध्याय पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न। | 

- थे बंगाल में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुवे हँ, wie, 

` न्याय, व्याकरण और साहित्य आदि विषयों में इन्होंने कई 

' मार्मिक ग्रन्थ लिखे हैं, जिनका विद्वत्समाज में बड़ा आदर है। | 

. इनकी योग्यतापर ही मुग्ध होकर दंगाल सरकार ने इनको 

: संस्कृत कालिज का प्रिन्सिपिल बनाया था । विद्यासागर पर| 

. इनकी बड़ी भक्ति थी और ये शुरुषत्‌ उनका आदर करते थे। 

जब विद्यासागर की प्रसिद्ध पुस्तक के प्रतिवाद में Go ng- 

. सूदन स्सृतिरत्न ने, जो इनके मित्रा में से थे,. एक लेख 

` प्रकाशित किया, तब इन्होंने स्म्वतिरत्न महाशय को उनके 

प्रतिवाद के उत्तर में एक लम्बा पत्र लिखा, जिसकी ga 

. पक्तियां हम-यहां पर उद्धृत करते ह । 

` “पने जो स्खृतिशास्त्र की आलोचना करके यह सिद्ध 

` करने की चेष्टा की हैकि पूर्वकाल में यहां विधवाविवाह शास्त्र | 

. नहीं धा,यह बात मेरी समझ में नहीं आई। झपने अपने आशय 

. "को सिद्ध करने के लिये कतिपय शास्त्रचचनौ का रूहारा लिया 

, है और खोंचतान कर उनके अर्थ को अपने अनूकूल बनाने की | 
“Sat की है। यह शेली आप जैसे विद्वानों के अछुकरण याग्य | 

o नहीं है। जो age जान बूभकर शास्त्र के अभिप्राय को| 

. अन्यथा प्रकट करता है. बह जनता को धोखा देता हैं शर 

saa विश्वास से अनुचित लाभ उठाता है । दिद्वान. लोग| 
` कभी इस शैली का आदर नही करते । आपने झनेक AR 
water परिशीलन किया है, जरा बतंलाइ्ये तो सही किकिसं| 


| 


'_शास्त्रसिदद नहीं था। जिस अथ को आप प्रमाण ve 
मात (बुरे है, फान FHT कोई DA MEH, विरुद्ध झरकर 


` परिशिष्टः . ( २३१-) ` 


इता हैं तो आप उसको अप्रमाण कहने लगते हैं. या उसकी 
| उक्ता करते हैं, यह कहाँ का न्याय है?” ._ 
| १३--सर Tegra बनजी 
६ | विद्यासागर के समान इनका भी हिन्दूधमे पर अचल 
। | विश्वास था । इनको कानूनी योग्यता इनके टगोर ला लेकचरौ 
ने | से जो इन्होंने कई वर्ष तक लगातार दिये हैं, प्रकट है। शोक 
फ्रि इस धर्मात्मा विद्वान्‌ का सन्‌ १८१८६० मै देहावसान हो- 
गया। इन्होंने विद्यासागर और विघधवानिवाह के विषय में जो 
सम्मति दी है, उसको हम उद्भवत करचुके हैं। यहां पर हम 
इनकी उस सम्मति को भी जो अयोग्य बिवाह के सम्बन्ध मे 
इन्होने प्रकट की है, उद्धृत करते हे: 

“उन हिन्दुखियौँ को दशा जिनका विवाह आरम्म में कुछ 
भूल होजाने के कारण शास्त्र से अनुचित ठहराया जाता दै, 
बड़ी ही शोचनीय है । वह भूल जिसके कारण विवाह धमे- 

शस्त्र से अनुचित ठहराया जाता है, दो प्रकार की है— 

> १_जातिभेद्‌ जो विवाह के पश्चात्‌ जाना जावे । 

` २--खगोत्र या सपिरड में विवाह सम्बन्ध का होना । 
पहली दशा मै किन्ही २ शास्त्रकारों ने यदि चर और वधू 

` का भिन्न २ जाति होना गर्भाधान संस्कार से प्रथम विदित 

| होजाय तो कन्या को पुनःसंस्कार करने की आशा दी है। पर 

| गर्भाधान पश्चात्‌ विदित होने से वह पुनःसर के योग्य 


ie 


५ 


| सपिण्ड 
` दूसरी दशामें अर्थात्‌ यह ज्ञात होनेपर कि सगोत्र या स 

मे विवाह हुवा है; पति के साथ समागम न होने ip 
` को पुनर्विवाह की आशा नहीं, पति उसके योगक्षेम कौ व j 


A ~ 
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| नहीं समझी जाती, पति को अधिकार है कि वह उसे त्यागदे । - 


| 


( २३२.) विधषोद्वाहमीमांसा | 


'बांलविधवा को इतना तो सन्तोष है कि उसके पतिका: 
मौत को रोकना मजुष्य की शक्ति के दादर था, परन्तु माता- 
पिता की ज़रासी भूल के कारण जो कन्या ऐसी निष्ठ रता से 
त्यागदी जाय और जन्मभर के लिये विधवा वनादीजाय, उसकी 
दशा वास्तव में बड़ी ही शोचनीय है। ऐसी दशा में जहां 
स्री को समागम से पहले पतिने त्याग दिया हो, उचित और 
न्यायसंगत यही हैं कि उसे पुनर्विचाह की आज्ञा दीजाय और 
यह बात धर्मशास्त्र के भी विरुद्ध नहीं है । at नारद और 
दृहस्पति दोनो शास्त्रकारों ने ऐसे दान को जो भूल, प्रमाद या 
अज्ञता से कियाजाय, अबुचित और अदत्त माना है। इसके 
अतिरिक्त आनरेबिल जस्टिस नारमन चीफ जस्टिस बंगाल 
हाईकोर्टने भी अंजना get के अभियोग में जो प्रल्हाद चन्द्र 
घोषके नाम था, अपनी व्यवस्था में इसका अङुमोदन किया है!” 

. ( देखो टगोर लालेकचर सन्‌ १८७८ go १३०-१६१ ) 

१४- arg वंकिमचन्द्र चरी 
ये महाशय पिछली शताव्दी में वंग साहित्य के सम्राट इवे 
हैं | वंगसाहित्यने जो आज भारत की प्रान्तीय भाषाओं .में 
सर्वोच्च स्थान लाभ किया है, बह इन्हीं के उद्योगका फल है। 
यद्यपि उसको सींचनेदाले ओर भी दत्त भित्र आदि बंगाली 
वीर डुबे, 'सथापि उसका बीजारोपण करने ara. और उसके 
` अचाह को सामयिकता की ओर भुकाकर इस उन्नत दशा मेँ 
TE चाने चाले यही महाशय हुवे है । प्रस्तुत विषय में वंगदर्शन: 
से हम इनकी सम्मति उद्धृत करते हैं:-- 
> “पुरुष पत्नीवियोग के बाद फिर बिवाह करने का अधि- 
कारी है. तो सास्यनीति के अछुसार री भी. पतिद्षियोग के . 
बाद्‌ पुनर्विवाह करने की अधिकारिणी है । यहाँपर प्रश्न हो 
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परिशिष्ट। ( २३३.) 


हकता है कि यदि पुरुष पुनर्विवाह का अधिकारी है, 
jet भी अधिकारिणी है, तो क्या पुरुषों को bet 
|इचित है ? डचित है या अनुचित हम इस विवाद में पडना 
|न्रहीं चाहते । हमारी सम्मति मे मनुष्यमात्र को यह अधिकार. 
(है कि जिसमे दुसरे का &निष्ट न होता हो, ऐसे प्रत्येक कार्य 
को घह THA RTA कर सकता है । ace पत्नी- 
| वियोगी पति अथवा पतिवियोगिनी पत्नी दोनों ही इच्छा 
हेने पर पुनर्विवाह के अधिकारी हैं ।” ( वंगद्शैन ४ खण्ड) 
१४--डाक्टर रजेन्द्रसाल भिन्र। ' . 
| बंगाल में ये महाशय संस्कृत तथा अन्य भाषाओंके प्रसिद्ध 
।बिद्वार इचे हैं । इन्होने प्राचीन साहित्य 'के अन्वेषण में बडा 
(परिश्रम किया है'। इनकी संकलित और परिष्कृत की हुई 
| शतशः पुस्तकं और निबन्ध आदि संस्कृत, बगला और इ ग- 
हिश भाषा में एशियाटिक सोसायटी बंगाल की ओर से प्रका- | 
| शित हुई हैं, जिनसे इनकी camer की योग्यता का परिचय 
| भिता है । अपनी योग्यता के कारण ही इन्होंने बृटिश सरः 
|कारसे भी बहुत कुछ .सम्मान और उपाधियाँ प्राप्त की | To 
| सजाराम शास्त्री . काशी नघासी ने विधवाविवाह के विरुद्ध . 
[Revisit के अथे का जो अनर्थ किया था, उसकी इन्होने छव 
| पेल खोली है sic .चिधवाविवाह को of, cafe और 
| पणो से. वैध, सिद्ध क्रिया है ।- इन्होने सन्‌ १८८४ मै अपदे 
मित्र मलावारीं.को, जो उख समय EUS में थे, एक पत्र 
सिखा en, जिसकी कुछ पंक्तियां ओ विधवाविवाह से संबंध 
ऐसती हैं, हम,यहां उद्धत करते हैं।-- न 
५ विधवादियाह के विरुद्ध जो प्रमाण दियेजाते हैं, घे पहले 
TER, शास्त्रबिशछपरहन/कार मीहे, 4, दशा 


(. २३४ y विधवोद्धाहमीमांसा। 


मै जो प्रमाण इसके अनुकूल हें या तटस्थ हैं, उनको भी खींच 
तानकर इसके प्रतिकूल बनायाजाता है। मेरे कोई विधवापुजी 
नहीं है, यदि होती तो में अवश्य उसका पुनविंवाह करता 
आर उसकी वैधव्य दशाका अनुभव करके मुझपर या समाज 
पर उसका कुछ ही प्रभाव क्यों ने पड़ता, पर मैं उसकी विल- 

कुल परवा न करता ।” _ 

_ १६-सर रमेशचन्द्र दत्त | 
ये महाशय संस्कृत, इङ्गलिश और बंगला के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 

_ हुवे हैं। इन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेद तथा रामायण और महाभारत 

के इङ्गलिश में अनुवाद किये हैं, तथा भारतकी प्राचीन सभ्यता 

का इतिहास लिखा है, जो चार भागो में पूर्ण हुआ है, जिससे 

इनकी Tact ऐतिहासिक योग्यता का परिचय मिलता है। 

अपनो योग्यताके ही कारण ये कई वर्ष तक बंगाल में कलेक्टर 

और कमिश्नर के उच्च पदों पर रहे । यही पहले हिन्दुस्तानी थे, 

जिनके हाथ मे सरकार ने एक किस्मत का चार्ज दिया। 

इनके गुणी पर मुग्ध होकर ही शुणग्राही हिज़ हाइनेस 

महाराजा गायकवाड़ ने इनको अपने विस्तृत राज्य का दोवान 

वियत किया। ftataa बड़ौदा की जो आज उन्नति हुई है 

और जो किसी २ अंशमें बृटिशभारत में भी स्पर्धा की दृष्टि से 

देखी जाती है, वह यद्यपि महाराजा गायकवाड़ की दूरदर्शिता 
"और प्रजावंत्सलता का फल है । तथापि उसमें दत्त जैसे योग्य 
'कमेचारियो का भी बहुत कुछ हाथ है। क्योंकि विना योग्य 
` कर्मचारियों की सहायता के कोई शासक शासन में सफलता 
प्राप्त नहीं करसकता | इनके समय में रियासत बडोदे में बहुत 
` कुछ सुधार इवे और वह देसी रियासतो मै आदश मानी जाने 
लगी । शोक कि सन्‌ १६०६ fo में भारत के इस विद्वान का. 
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| | परिशिष्ट l ( २३५ ) 
| इडौदेमे ही देहान्त होगया। ये भारतवर्ष कौ प्राचीन सः 
दृतिहासमें लिखते Š Rein भार क्की प्राचीन सभ्यताके 
४ प्राचीन प्रन्थो मै ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, जिनसे पौ 
fun काल में विधवाविवाह की प्रचालित होने ता 
| बिष्णु कहता है कि “ जिस स्त्रीका दूसरीवार विवाह होता है 
qe : पुनभू ७ कहलाती हे । ” याज्ञवल्क्य कहता हे कि” चतो 
और अक्षता दोनोका पुनःसंस्कार होना चाहिए |” और परा- 
| शर भी यद्यपि वह आधुनिक समयका स्सृतिकार हे, det at 
के पुनर्विवाह की आज्ञा देता है, जिसका पति मरगया हो या 
जातिबाह्य, देशवाह्य या योगी होगयाहो” [ प्राचीनसभ्यता का 
इतिहास चौथा भाग Fo २५२ ] | 
१७-प० विष्णु परशुराम शास्त्री | 
_ ये दक्षिण में संस्ङृतके प्रसिद्ध Rar हुवे हँ। इन्होंने सन्‌ 
` १८६५ ई० में मराठी भाषा में विधवाविवाह के समर्थन में एक 
“पुस्तक प्रकाशित की, जिसपर दक्षिण के परिडतो ने बडा 
कोलाहल मचाया और अण्डबण्ड BATT कियें। इन्होंने उनके 
` युक्तियुक्त और समीचीन उत्तर देकर तथा उपदेश और शास्त्राथ 
| करके विपक्तिथों का मुँह बन्द किया। पून के प्रसिद्ध शाख्ाथे 
| में जिसमें डाक्टर बुल्हर भी मौजूद थे, विधवाविवाह के विप 
| . पक्षियों को परास्त कर इन्होने ही यश प्राप्त किया था इन्हे 
| _ अपनो विवाह भी एक कुलोन विधवा के साथ किया था 
| . यावज्जीवन इसका प्रचार करते रहे | 


` १८-दीवानबहादुर पं० रघुनाथराव 


| 2 अहाशय पहले i ह रर i संस्कतमै के दीवान थे | क ल्ल ae 


( २३६ ) विधवोद्वाहमीमांसा | 


की है । इन्होने विधवाविवाह के समर्थन में कई ot और 
निबन्ध!प्रकाशित किये हैँ । इन्हीं की एक पुस्तक हे शो 
सुकुन्दलाल आगरा ने अपनी सनातनधर्म नामक पुस्तक में 
अनेक ऋषियों के वचन संग्रह किये हैं, जिन को हमने भी इस 
पुस्तक के पहले अध्याय में उद्धूत किया है। खेद है कि 
अखिल पुस्तक अनुसंधान करने पर भी हमको न मिली | 


१&- डाक्टर रामकृष्ण गोपाल 'माण्डारकर | 


A महाशय दक्षिण में cera के असाधारण Rar हें । 
खम्बई प्रान्त में इन्होने शिक्षा के प्रचार एवं संस्कार में बड़ा 
काम किया है । वृटिश सरकार ने भी इनकी सेवाओं से प्रसन्न 
होकर इनको कई उच्च उपाधियों से अलंकृत किया है | इनकी 
चनाई हुई अनेक पाठ्य पुस्तकं शिक्षा विभाग में प्रचलित हैं। 

.स्रीशिक्षा और विधवाविवाह के प्रचार मै भी दक्षिण में इन्होंने 
चड़ा.काम किया है । केवल वाचिक सहानुभूति ही नहीं, कि- 
न्तुअपनी विधवा पुत्री का युनर्विदाह करके इन्होंने अपने 
नेतिक बल का परिचय भी जनता को देदिया । 
२०--मारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र । 

हिन्दी भाषी कौन ऐसा होगा, जिसे भारतेन्दु बाबू हरि- 
aq का परिचय देना होगा। हिन्दी भाषा जो आज देवनागरी 

के पवित्र नाम से पुकारी जाती है और झाज समस्त भारत 

बिना मतमेद्‌ के जिसे राष्ट्रभाषा के आसन पर दिठाना चाहता 
है, यह सय इन्हीं महात्मा के उद्योग का फल है | सचमुच 
भारत मे हिन्दी भाषा की निर्मल चन्द्रिका इरहीं की चमकाई 
हुई है, इसलिये इनका भारतेन्दु नाम Heat ही है। ये अपने 
बनाये भारतवुदेशा नाटक में लिखते हैं।-- - 
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परिशिष्ट। ( २३७ } 
जत्मपञ विन भिले ब्याह नहिं होन देत अब | 
वालक्रपन में व्यादि प्रीतिं बल नास क्रियो सब ॥ 
करि कुलीन के बहुत व्याह बलवीयं नशायो | 
Raa व्याह निषेध कियो व्यभिचार मचायो ॥ 
रोकि विलायत गमन कूप मण्डूक बनायो | 
ओरन को संसर्ग छुड़ाइ प्रचार घटायो ॥ 
२१-७स्थिस महादेव गोविन्द रानाडे | 
ये महाशय भी संस्कृत तथा अन्य भाषाओ के पूर्ण विद्वान्‌ 
थे, पनी असाधारण योग्यता के कारण ही उन्नति करते २ 
ये बम्बई हाईकोर्ट के जज होगये । इनके जीवन का वडा भाग 
सामाजिक सुधार में व्यतीत हुवा । विधवाविवाह से इनकी 
हार्दिक सहाडुभूति थी। सरकारी सवा के उपरान्त इनको : 
जो समय मिलता था, वह समाजसेवा शौर कुरीतिनिवारण 
में ही व्यतीत होता था । यद्यपि ये राजनीति के परिडत और 
यथावकाश उसमे भाग भी लेते थे, लखनऊ में जो पद्दलो 
कांग्रेस हुई थी, उसके सभार्पात सी बनचुके थे। तथापि ये 
उन नेताओं में से नहीं थे, जो राजनैतिक सुधार को ही सब 
कुछ समंकते हैं । सामाजिक Qe की आवश्यकता इनकी 
इटि में caw अधिक थी। नेशनल कांग्रेस के साथ जा 
सोशलकांफ्रोन्स होती है, उरूकी योजना इन्होने ही को थी। 
उसके झदिरिक शौर भी अनेक सामाजिक संस्थाये इन्होने 
स्थापित की और उनको सहायता देते और चलाते रहे ETA 
उञ्चपद्‌ पर प्रतिष्ठित होकर भी ये राघारण पुरुषों की attra 
रहते थे, इनकी सादी चाल और पहनावे को देखकर कोई 
इनको पहचान नहीं संकता था कि ये दाईको के जज होगे । 
TRC aaa जीपन/ TENE जळी, Ayy 


( २३८ ) विधवोद्वाहमीमांसा । 


कराये, यद्दांतक कि मरने से कुछ देर पहले भी ये एक भाटिया 
जाति की विधवा के विवाह्दोपलच्य में गवनेर पत्नी लेडी नाथे 
कोटे को आमन्त्रित करने का प्रबन्ध कर रहे थे, परन्तु मृत्यु 
ने इसका अवसर नहीं दिया ।. 
पूर्णचन्द्र मै कलङ्क और फूल में कांटे की भारति एक नि्ई- . 
लता इस समाज सेवक के जीवन मे भी खटकती है और बह 
इनका पहली at के चियोग में कुमारी कन्या के साथ विवाह 
करना है। यदि और कोई ऐसा करता तो शायद उसका 
अपराध क्षम्य होसकता, परन्तु इन्होंने अपने सिद्धान्त और 
डद्द श के विरुद्ध यष्ट काम किया, इसलिए वह कदापि क्षमां 
X योग्य नहीं होसकता इसमें सन्देह नहीं कि इन्होंने यह काम 
अपनी इच्छा से नहीं किया, किन्तु वृद्ध मातापिता की प्रसन्न- 
ता के लिए ही इनको ऐसा करना पड़ा। तथापि यह हेतु 
पर्याप्त नहीं है। एक दायित्वशील व्यक्ति के लिए माता पिता 
से भी अधिक ईश्वर की आहा का महत्व होना चाहिए। 
यदि विधवा के साथ विवाह करने से इनके माता पिता को 
“दुःख होता था तो ये उनकी प्रसन्नता के लिए ऐसा न करते। 
पर इसका अधिकार इनको कव था कि ये माता पिता की 
प्रसन्नता के लिए ईश्वरीय नियम की अवज्ञा करते । अस्तु 
इन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों बालविधवा का उद्धार कियां 
और हज़ारों मनुष्यों के हृद्य में उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न . 
की, इसलिए हम समभते हैं कि इनके इस नेतिक अपराध का 
गरोयश्चित्त भी पुरा पूरा होगया | w 
. २२-जस्टिस गणशचन्द्र वाकर। | 
_ ये महाशय भी बम्बई प्रान्त के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और योग्य 
पुरुषों में से थे, शोक कि अभी हाल ही में इनका स्वर्गवास 
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परिशिष्ट। ( २३६ ) 


। हुवा है । ये भी दीर्घकाल तक aad हाईकोर्ट के जज रहे और 


सरकार से बहुत कुछ मान और यश प्राप्त किया । कुछ दिन 


हुवे बंगाल के निर्वासितो के कारण का अनुसन्धान करने के 
| लिए जो कमीशन नियत इुवा.था, उसके पक ये भी सद्स्य थे: 


इन्होने सरकारी सेवा के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों का भार 


| लेकर जनता की भी बहुत कुछ सेवा की है। सच तो यह है 


कि जस्टिस रानाडे के वाद्‌ सामाजिक सुधार का सारा भार 
इन्होने ही अपने कन्धे पर धारण किया । सोशल कांफ़ न्स 


| et जिसकी स्थापना मिस्टर रानाडे ने की थी, सुचारुरूप से 
| चलाना और उपयोगी संस्था बनाना इन्हीं का काम था। 
| विधवाधिवाहसे इनकी पुरी सहानुभूति थी और उसके प्रचारः 
| में भी इन्होंने बड़ा काम किया । 'विधवाविवाह' नामक पुस्तक 


में से हम आपकी सम्मति यहां उद्धृत करते दै 


“समाज का खास्थ्य ठीक रखने के लिए विधवाविवाह 
की बड़ी आवश्यकता है । यदि कोई स्त्री वा पुरुष अपने पहले 


पति या स्त्री के मरने पर अपना पुनर्षिवाद करना न चाहे. 


और अपना शेष जीवन धार्मिक कर्तव्यों के पालन करने मै 
लगावे तो वे निःसन्द द्द समाज में श्राद्र a और पूजा के योग्य 
हैं। परन्त्‌ इसका यह आशय कदापि नहीं है कि उन बाल- 


| “विंधवाओं को जिनका पूर्च पति अल्पवय मै ही मर गया हो 


झौर जो सुहागिन शर विधवा के अर्थ को भी नं जानती हौँ, 
उनको पक महानिष्ठ.र और अप्राकृतिक देशाचार के कारण 
जन्म वैधव्य. का पालन करने के लिए बाधित किया:जाय | 
यद्यपि औपयोगिक रीति पर सघेसाघारण अभी इस आव- 
श्यक विषय पर कम ध्यान देते हैं, तथापिः यहः सन्तोष की - 


ब्रात हःकि,ऊसकीनसहानूसति. तिसया से. दिन्‌ पर दिन 


( २४० ) विववोड्ाइमौमाँसा | 


` चढ़ती जाती है। इस संस्कार से मेरा ag अभिप्राय है किजो 
_अचुवित प्रतिबन्ध का आवरण इस fig आचार ने समाज 
' पर डाला हुवा है, केवल उंखरो हटा दिया जाय और किलो 
प्रकार का दवाब शिशो पर न डाला जाय | पुनर्विवाह 
करना या न करना विधवा और उसके संरक्षकों की इच्छा पर 
छोड़ दिया जाया” > 
२३-जस्टिस काशीनाथ त््यग्बंक तेलंग 
"दक्षिण में ये महाराप भो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुवे हैं 
SEA अपनी असाधारण योग्यता से. ऐसे समय में safe 
यहां अंगरेज्ञी शिक्षा अप्रौढ दशा में थी, उसमें परङ्गत होकर 
एम० ५० को उश्च डिगरी प्रापे को और अपनी कार्यदक्षता से 
बभ्बई हाईकोर्ट के जज बनाये गये । बस्वई प्रान्त में सामाजिक 
सुधार का बीज वोता इन्हीं का काम थां। रानाडे और चंद्र- 
धाकर तो उसके सींचने वाले थे । सन्‌ १८६६ ई० में बम्बई में 
जो विघवाविवाद्द सहायक सभा स्थापित हुई थी; वह इन्हीं 
के सडुद्योग का फल था और येही उसके प्रधान बनाने गये। 
इस सभा ने यिधवायिवांह के प्रचार में उस समय बड़ा 
काम किया था | मिस्टर तेलंग आजीवन सांमाजिकसुधारका 
काम बड़े उत्साह से करते रहे, मरते समय झपना चार्ज अपने 
_ शिष्य रानाडे को देगये। 
२४-जास्टिस आशुतोष gat 
. ये ब्राह्मण जाति के भूषण वंगालके प्रसिद्ध पुरुषों में से हैं।. 
. Wat an कलकसा हाईकोर्ट की जजीके vaqa पर प्रतिष्ठित 
रहकर अभी हाल में इन्होंने सरकार से पेन्शन ली है और अव 
“स्वतन्त्रता पूर्वक राजनेतिक और सामाजिक Hare में भाग 
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परिशिष्ट | ( २४१ ) 


RA इन्दौने अपनो विधवा पुत्री का विवाह ता० २४ फते 
रा) विधवाविवाह राय बहादुर 


; २४--सर. थी. ant आयर | . 

महाशय मद्रास प्रान्त में बड़े विद्वान, और प्रसिद्ध 

त्य हुवे हैं। ये भी अपनी असाधारण योग्यता के कारण 

दुरास हाईकोर्ट के जज वनायेगये । ये जाति के बराह्मण थे, 
मलिए इनका विथवानियाहं के पक्षने होना उसकी उपयो- 

ता का प्रसाण है । इन्होने 'भारतीय प्रतिनिथि' नामक पुस्तक 

॥विधवाविवाह के विषय में अपनी जो बहुमूल्य सम्पति 

हान की है, उसको दस यहांपर' cau करते हैः 

| “स्री केवल एक हो विवाह करंखकती है. और पुरुष 

तने उसका जी चाहे, पहली खियौ के मौजूद होने पर भी 

fag करसकता है । स्त्री और पुरुष के इस वैवाहिक अन्तर 

फी समाज की भेदनीति और भी कठोर बनादेती है। इस 

शा में यदि कोई सहृदय समाज हितेपी इस विषमाचार' को 

पाइतिक और छसामंजस समझकर इसका प्रतिवाद करे तो : 

दोषी नहीं होसकता । में इसी न्याय और भानुपिक सभ्यता 

आधार पर विधवाधिवाह को उचित और आवश्यक 'सम- 

गि हूं, चाहे वे बालविधवा हो, या पति से उनका कुछ सं 

) भी रहा at | 99 s 

२९--दाजी, आबाजी खरे बी० ए० | 

ये महाशय बम्बई हाइकोट के नामी वकील हें। इनकी 

धि शरीर योग्यता उस प्रान्त में पिच । Suey aay | 

("दने भी बहुत कुछ भाग लिया HN | § रै व्य डर ee 3 

विवाह पर बह gee की है ae ६ 


( २४२ ) विधवोद्वाहमीमांसा | 
योग्यता से विधवाविवाह का उचित और वैध होना सिद्ध | 
किया है | 
२७-प॑० MERIT फुल्लोरी | 

ये महाशय पंजाल फे फुल्लौर नगर में संस्कृत के असा | 
धारण विद्वान इवे हैं । इनका बनाया 'सत्यास्व॒तप्रबाह' नामक | 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है, जिससे इन्होंने ऐसी योग्यता से मनुष्य के 
कर्तव्यौ का प्रतिपादन किया है कि उससे आस्तिक और . 
नास्तिक सभी लाभ उठा सकते हैं | उसी श्रम्थमें ये लिखतेहं:- 

“पिघचा स्त्री और विपत्नीक पुरुष को यदि उनका मन 
चाहे तो दूसरा विवाह अघश्य करना चाहिए।* 

( सत्यास्टतप्रवाह Fo WE ) 
रद--प० गोपाल शम्मी शास्त्री | 


आप संस्कृत के अन्यतम विद्वान्‌ हैं और हिज़हाइनेस | 
महाराजा काश्मीर कै राजगुरु हैं । आपने संचत्‌ १३७० oR | 
“गोपाल सिद्धान्त, नामक पक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिस | 
मै विधवाविवाह के पोषक अनेक प्रमाण संग्रह किये हैं, उसी | 
में एक स्थल पर आप लिखते हैं :-- 


| 
४जिस कामदेव के चश होकर पर्णाशी विश्वामित्र और | 
पराशर आदि जप, तप और संयम सब भूलगये | जिस महा- 
बली कामने शिवजी महाराज को मोहिनी के पीछे, ब्रह्माजी । 
« को अपनी दुहिता के पीछे और देवराज इन्द्र को ऋषिपत्नी 
BEST के पीछे पागल बनाया, उस काम का सुकावला करने 
के लिए हम इस अबला जाति को, जिसमे ` स्वभावतः ठः 
, गुंगी कामचेष्ठा अधिक है, खड़ा करते हैं।” _ | 
Ceo: Jangamwadi Math Collection गो प्रा, सिद्धान्त w + ) 


: परिशिट्ट। ( २४३ ) 


२३-श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 

भारत के आवालंडुद इन महाशय के नाम और काम से 
| परिचित हें । आयेसमाज के जो आज पश्चिमोत्तर भारत में 
| शिक्ताप्रचार और सामाजिक सुधार मै सबसे अधिक भाग 
| हेरहा है, संस्थापक येही महाशय थे | इन्होंने सन्यास धारण 

करके आजन्स वैदिक धर्म के उपदेश और प्रचार का काम 
| क्रिया । संस्क्कत और हिन्दीभाषा में इन्होंने कई ग्रन्थ निर्माण 
| किये हैं, जिनमें “सत्यार्थप्रकाश” प्रसिद्ध हे । cat प्रस्तुत 
| विषय में ये अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट करते हैं: 
“जिस पुरुष या att का पाणिग्रहण संस्कार मात्र हुवाहो 
|और संयोग न हुवा हो, अर्थात्‌ अक्षतयोनि स्री और sige 
| बोय पुरुषहो, उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह 
_ हाना चाहिए 1” ( सत्याथप्रकाश पृष्ठ ११६) 


३०-प० राधाचरण गोस्वामी | 

| ये महाशय Seer संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित आचार्य हैं। 

` | वन्दावन मै श्री राधारमण का जो मंदिर है, उसके अधिष्ठाता 

र वृन्दावन के व्यूनिखिपल कमिश्नर भी हँ । हिन्दी भाषा 
: से इनको बड़ा प्रेम है, उसमें edit कशे पुस्तक प्रकाशितकी 

. 4है, जिनमें 'विदेशयात्राविचार” और “बिधवाविचाहधिवरण' 
[tat पुस्तक बडे मार्क की हँ । पहलो में .इन्होने. समुद्रयात्रा 
a शास्राजुकूल सिद्ध किया है । दूसरी में विधवाविवाह को 
Weis सिद्ध करने के अतिरिक्त बालविधवाओं की करूणा- 
बैनक दशा का ऐसा हृदयद्रावक चित्र खींचा है कि जिसको 
[देख या सुनकर एकवार तो; पाषाणहृदय भी पिघलजावे । 
। उसको भूमिका E लिखत हैं ।६*० Digitized by द यि ; 


a raae. 


( we ) Radana 


“व jaya संप्रदाय का एक आवारय हूँ, विवाह आदि 
संस्कार वैश्शवधर्म से कुछ सम्वन्ध नहीं रखते. ये स्मातांचार 
हैं, उनके विषय में विचार करने से वैष्णव धर्मे का कुछ अप- 
मान नहों होता | यदि इलपर विचार करने से हमारे स्माता- 
चारानुयायी भाई कुछ रुट हौ तो उनसे निवेदन है कि मैं 
विधवाजिवाह को शाक्षोक्त TAMA, इसीसे इसका समर्थन 
RUE \ १ : ६ 

३१-५० विष्णु विट्ठल श्रीखण्ड | 

ये महाशय जवलपुर NCAT स्कूल फे अध्यापक थे इन्होने 
,हिन्दी में एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसका नाम “विधवा 
दुःखनिवारण है और जिसमें श ति स्मृति के माणसे विधवा 
विवाह का वैध होना सिद्ध कियागया है । 

३२-- प० VATA | 

झाप संस्कृत के विद्वान और हिन्दी के परम हितैषी हैं। 

प्रयागसाहित्य सम्मेलवके शाप सभापति भी बनडुके हैं संस्कृत 


' और हिन्दी दोनों मै ही मर्मस्पर्शिनी कवित'यें करते हैं, जिनका 


विद्वानौ में वड़ा आदर है। आप अपनी एक नवीन कविता मै 


"प्रीति सान मर्याद की विधिसूलसों सिटगई । 
निरपराधिनि बालिका लघु घयस्‌ AE लखकई ॥ 
व्याहि रांड बनाइये, यह कौनसी सुघरई | 

जन्म भर Brave जारत काम बल कठिनई ॥ 
निबल प्रान सताइवे में कहु कहा उक्कुरई | 
स्वार्थ प्रिय पाबात सो हिय निपट शठ ATÈ ॥ 
बालबिधधा शाप बस यह भूमि wt पातकमई | 
होत दुखः अपार सजनी निरखिकर जग निदुरई ॥ 
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परिशिष्ट | ( २४५ ) 


३३-ला० गंगाप्रसाद THe Vo उपाध्याय | . 
आप इस समय न केवल आर्यसमाज के भूषण हें, किन्तु. 


समस्त हिन्दू जाति को आप जैसे योग्य विद्वान और देश 


भक्त का गच है | आण प्रस्तुत विषय में 
प्रकार प्रकट करते Me eS 
“भारत वर्षे में विधवाओं की gon दै, नकेवल वही दुःखी. 
हँ, किन्तु उनके कारण समस्त जाति दुःखी है । कहते हैं कि 
कानी आँख से लाभ तो कुछ नहीं, परन्तु जब दुखने आजाय 
तो पीड़ा देती है । किन्तु विधवायें वे कानी आँख हैं, जो नित्य 
दुखती ही रहती है । आजकल भारतवर्ष मै बालविवाह तथा 
झन्य कुरीतियौ के कारण विधवा की संख्या इतनी बढ़ गईहे 
और एक वर्ष से लेकर पाँच, द्स,पन्द्रह तथा बीस घषे की 
आ्रायुकी इतनी विधवाये हैं कि जातिके नेताओं के लिये यह 
एक बड़ी बिसोषिका होगई है।” (चाँद अप्रैल २३ ४०) 
३४-रायबहादुर नानकचन्द सी-आहि-ह | 
ये महाशय पहले इन्दौर स्टेट के दीवान थे, इनकी योग्यता 
इनके पद और कार्यदक्षता से प्रकट है। ये वैश्य जाति के 
भूषण हैं। सन्‌ १६०६ ६० में इन्होंने अपने पुत्र का एक 
विधवा के साथ fate किया । अपनी अनाथा विधवा पुत्री 
का जो पुनर्विवाह करते हैं, घेतो प्रशंसा के योग्य हैं ही, पर 
अपने पुत्र का जो विधवाके साथ विवाह करते हैं. वे उनसे 
भो अधिक प्रशंसा के पात्र हैं इसलिये कि उनको तो कुमारी 
कन्याये मिलसकती थीं, पर विधवा के लिए अभी हिन्द 
समाज में योग्यचर का मिलता ज्ञरा TATA इसलिये किसी 
Rrra के RAVAN AAAS करने चाले वस्तुत अधिक्र 


( २४६ ) विधवोद्वाहमीमांसा | 


धन्यचाद के पात्र हैं । इन महाशय ने Aa जातिके लिये केसा 
उत्तम आदश उपस्थित किया है, अब भी वह यदि इससे 
लाभ न उठाजै तो यह जातिको मन्दभाग्यता है। इन्होने 'विधवा- 
विवाह' नामकी एक पुस्तिका भी हिन्दो मै प्रकाशित को है 
जिसके अन्त में ये लिखते B— । 
“इससे सिद्ध है कि पिधवाविवाह शास्त्र से अनुमत 
आर विद्वानौ के सम्मत हैओर इसके रांकने में एक प्रकार ` 
का पाप हे। इसलिये सज्जन पुरुषों को इस विषय Ñg- 
विचार करके अनाय विधवां को सहायता करनी चाहिये।” 
३५--रायवहादुर डाक्टर झुकन्द्लाल 
ये महाशय आगरे में सिविल asia थे, इन्होने मेडिकल 
सर्विस मे बहुत कुछ यश और साथही घन भी उपाजेन किया। 
सरकारने इनको सेवाओंसे TAT होकर इनका वाइसराय का 
,फैनिली डाक्टर नियत किया था । ये जाति. के कायस्थ थे, 
इनकी प्यारी पुत्री & वषे की अवस्था में यिधत्रा होगई थी, 
उसका ये galas करना चाहते थे । परतु बिवाह से पहले 
इन्होने इस विषय मे अपने जातीय TTA की खस्मति लेनी 
“चाही | अबतो शिक्षा के प्रचार से प्रत्येक जाति A विवा 
बिवाह से सहाजुभूति रखनेवाले पुरुष भिलते हैं, उस समय 
'यह बात नथी । इनके इस प्रस्ताव का कायस्थ जातिने बड़ा 
'विरोध किया । इसपर इन्होंने पणिङतो से व्ववथा ली और 
एफ पुस्तक सनातन aa के नामसे जि में वियवातरिवाह का 
अति सति और पुराणां से समर्थन कियागया है प्रकाशित 
की । weg जातीय विरोध के कारण इनको अपने 
प्रयत्न मे सफलता नहीं हुई | निदान विधवापुत्रीके दुःख र 
Maa होकर ही इनकी आत्मा ने इस भौतिक शरीर को त्यागा। 
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शैदे-राय डाक्टर सुरारीलाल। 
-ये महाशय पहले कानपुर मै Rea आफ़िसर थे, अब अव- 
| aung होकर स्वतन्त्र जिकित्साका व्यवसाय करते हैं। ये 
| ज्ञाति के वैश्य हैं । इन्होने भी सन्‌ १६०४ ६० मै अपनी विधवा 
| भगिनी का पुनर्विवाह करके अपने नैतिक बल का परिचय 
| दिया है। इन्होंने उदू मै पक पुस्तक 'रिसाले विधवा विवाह' 
| के नाम से प्रकाशित को है, जिसमें बड़ी खोज और परिश्रम 
से grata प्रमाणो का सस्नितरेश क्रिया गया है और यिरोधियाँ 
के आक्षेपा के उत्तर भो बड़ी योग्यता से दियेगये हैं । आप 
| उसको भूमिका में लिते हैः-- 
“वर्तमान काल को अल्यवयस्का, दयनीया, हिन्दू fra- 
| बाओ की दशा जैसी कुछ शोचनोय है, वह चणेनातीत है । 
| विधताविञ्राह के अप्रवार से जो जो सामाजिक और नैतिक 
1 घुराइयां हमारे समाज में प्रचलित होगई हँ, वे किसी समाज 
| के शुभचिन्तक से छिपी नहीं है। वालविवाह के प्रचार ने 
| उनवुराइयों को और भी भयानक करदिया हे । इसलिए 
| sete देशहितेबीका actos है क्रि वह उन अनर्थौ के और 
| साथ ही इन अबोल वालविधवाओं के दुःख दूर करने में यथा- 
| शक्ति यत्न करके धत्यवादका पात्र हो |” 

३७-प॑° शंकरलाल श्रोत्रिय | 

; ये महाशय गौड़ ब्राह्मण थे। इन्होंने अपना सारा जीवन 
| ही विधवाविवांह के प्रचार में अर्पण कर द्याया | उत्तर 
भारत के उच्च Gat में इनके प्रयत्न से सेकडो ही fanaa 
डुचे। बीसियो अनाथ विधवाओं के इन्होने अपना धन लगा- 
ax विवाह कराये और erat को अपनी तरफ से यौतुक 


} अदान करिता) जिन PEL का कः by दान करने ताजा 


0 otri 


( २४८ ) विधवोद्वाहमीमांसा । 


नहीं होता था, ये स्वयं पिताके आसन पर 'बैठकर कन्यादान 
'करते. | मरते दम तक इनको इसी की धुन रही। पहली स्त्री 
“का वियोग होनेपर इनकी विवाह करने की इच्छा न थी. qit- 
“कि जिसके लिए विवाह करते हैं, बह सन्तान इनके गै haz 
“थी । पर जव लोगोने इनपर आक्षेप करने आरम्भ किये और 
ये शब्द इनके कानोने सुने कि “दूसरों के घर ही. आग लगाना 
. आता है, अपने घर में आग लगावे तब हम जाने ।” तव इनसे 
' न रहागया और आवश्यक न होनेपर भी इन्होंने एक विधवा 
A साथ विवाह किया | इनकी झातिवालों मे बड़ा विरोध 
किया और इनके साथ खान पान आदि व्यवहार भी त्याग 
दिया, पर इसकी इन्होंने कुछ परया न की। यह भ्र वके 
समान अपने पवित्र उद्द श पर जमा WET | A 
इन्होने विधवाविवाह के विषय में कई पुस्तके भी लिखी 
हैं, जिनमें (विधवा पुनः संस्कार” प्रसिद्ध है, जिसमें af, 
eat और पुराणों के अनेक ममाणो से विधवाविवाह का 
` वेध होना सिद्ध कियाह्रै । एक मासिक पत्र भी “अबला हितका- 
“रक” नाम से ये निकालते थे। उसमें विधवाविवाह सम्बन्धी 
बहुत से लेख और समाचार प्रकाशित होते थे। शोक कि 
इनकी सृत्यु के साथ उस पत्र का भी अन्त होगया। 
'*८४--डाक्टर तेजबहादुर aa 
भारत के आधुनिक राजनेतिक नेताओं मै आप मुख्य 
समझे जाते हें | आपकी कानूनी योग्यता सरकार और जनता 
'दोनौ की दृष्टि में आदरणीय है। कई वर्ष तक आप भारत 
सरकार की कानूनी कौस्सिल के मेम्बर रहचुके हैं ! झभी हाल 


-* में शाप लन्दन की इम्पीरियल कान्फ़े त्स में भारत सरकार के 


] प्रतिनिधि होकर गये हैं और घहां आपने जो मार्मिक AAT 
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at 2, उसकी न केवल भारत में किन्तु साम्राज्य 
| प्रशंसा होरही है। विधवाविवाह के विषय में आपने जो wae 
| amfa प्रकट की है। हंम प्रयागके मासिक .पत्र चान्द से 
| यहां उद्धुत करते हैं। उक्त पत्र के प्रतिनिधि के यह पूछने पर . 
| “कि विधवाविवाह के सम्बन्ध मै आपके क्या विचार हैं? 
| आपने कदा | | 

“मैं सर्वथा विधवाबिकहके पक्ष में हं, विधवाओ का 
पुनर्विवाह अवश्य होना चाहिए, ऐसा न करना में मजुष्यता 
क विरुद्ध समता हुं!” 
पुनः यह प्रश्‍न करने पर कि क्या सब विधवाओके सम्बंध 
| . अ आपका wet विचार है? आपने कहाः-- 

“बालविधवाओं का पुनर्विवाह तो अवश्य ही होना चा- 
RA । पर अन्य विधवाओं की इच्छा पर पुनर्विवाह का प्रश्‍न 
| छोड़ देता चाहिए । यदि खी की इच्छा हो तो इसमे किसी 

ware की रोक टोक न दोनी चाहिए और समाजमें उनके 

प्रति अश्रद्धा के भाव न होने चाहिए ।” 


३8-सहात्मा सोहनचन्द कर्मचन्द गान्धी | 

बधा भारतीयों के लिए महात्मा भाग्धी के भी परिचय देने 
| को आवश्यकता है? भारतवर्ष में ही नहीं किन्त्‌, संसार मे 
| .महापुरुष मानाजानेवाला महात्मा गांधी अपनी विधवा बहनों 
, के विषय मै नवजीवनमे निम्नलिखित सम्मतिप्रकट करताहैः- 
१--बालव्रिबाह एकदम रोक दिया जावे | 

२--जबतक पति और पत्नी इस अवस्था तक न पहुँचे 
“'कि पक दूसरे के साथ रह सके, तब तक उनका व्रिवाद न 
| “होनाल्लाहिफ | ०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २५० ) बिघवोद्वाहमीमाँसा | 


३--जो बालिकाये अपने पति के साथ नहीं रही हैं, we 
केवल fare करने की आशा हो नदीं, faa, उसके लिए 
उत्साहित भी करना चाहिए । ऐसी लड़कियों को तो विधवा 
खयाल ही न करना चाहिए | | ig 
` ` gA विधवाय जिनको अवस्था १५ वर्षे तक है या जो ` 
अभी युवती हैं, उन्ह पुनर्वित्राह करने की आज्ञा देनी चाहिये | 
प-विधवाको लोग अशुभ समभते हैं, किन्तु इसके विपरीत 
उसे पधित्र समझना चाहिए] 
६--विधवाओं की शिक्षा का उचित प्रवन्ध होना चाहिये। 


_ ४०-ऱपं० कृष्णकान्त भालवीय | 
आप मालवीय कुल के भूषण हैं, परम देशभक्त होने के 
अतिरिक्त आप में जो विशेष गुण है, वह आपकी स्पष्टवादिता 
है। आप जिस निर्भीकता से सरकार के दोषों की आलोचना 
करते हे. उसी से अपने समाज की निर्बलताओं को भी प्रकट 
:करते हैं। बड़े २ संकर और भीड़ के अवसरो पर भी आपने 
अपने आत्मिक बल का परिचय दिया है। प्रस्तुत विषय में 
हम आपकी सम्मति अप्रैल सन्‌ १६२३ के 'चांद्‌' प्रयाय से 
‘Sead करते हैँ: 
“जो विधत्रायं fare करना चाहे, उनके मार्ग में अड़चने 
a होनी चाहिये | इसके साथ ही बालविधवाओं को उनकी 
अवस्था और भविष्य पर ध्यान रखते हुवे यह परामर्श देना 
कि वे अपना विवाह करले, sgia न समका जाना चाहिए!” 
| ४१-५० रसाशंकर अवस्थी | 
' आप प्रताप और वतमान आदि कई उच्चकोटि के समा- 
चार पत्रो का संपादन करचुके हैं । आपकी . देशभक्ति .और 
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gean भी समाचारपत्रों के पाठको से छिपी नहीं है । 
झाप विधवाझ की करुणाजनक दशा पर 'वतेमान' में 
लिखते हैः । 
| “लाको Bn हिन्दू जाति के नाम पर रोरही 2 
' लेकिन fda और हेदयहीन हिन्दू जरा भी. दयाद नहीं 
होते । यह घोर अधमे देशको, जातिको, wa को और 
समाज को एक दिन ले डूबेगा और शीघ्र ही इस भयंकर भूल 
का Gate न किया जावगा तो हिन्दू जाति का संसार से नाम 
मिट जायगा ।” es 
४२-प्रोफेसर ATUR । vs 
शिक्षित भारतवासियो मै कौन ऐसा म इस जर्मनी 
के प्रसिद्ध विद्वान को नहीं जानता। विदेशी दाकर Tara 
५ संस्कृत साहित्य का जैसा परिशीलन किया है, उसकी G 
| मुखसे प्रशंसा करनी पड़ती है । इन्होंने संस्कृत के बड़े वड 
प्राचीन अ थौ का जीणोंद्ार सि है और ans बड़ी अलुः . 
स्घानात्मक और पाण्डित्यपूर 
लिखी हैं। ऋग्वेद तथा और कई वेदिक ग्रन्थों का इङ्गलिश st 
अजुवाद किया है । निदान प्राचीन संस्कृत साहित्य के न 
मैं इन्होंने जो प्रयत्न और परिश्रम किया है, उसकी प्र l 
भारतीय विद्वानों ने भी घुक्तकण्ठ से की है। ये महाशय सा 
saca फ्राम जर्मन वर्कशाप” नामीं अन्थ के ३१३ पृष्ठ 
लिखते हैं:-- ae 
“मैंने जदा तक वेदौ. का अध्ययन किया है, मुझे 
ऐसा 2 नहीं दीख पड़ा, जिसमे बालबिवाद की ART as 
घिश्रकातिवाह, का निषेध किया गया हा” .. 
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| ४३-सिस्टर जान दी सैन | 
थे महाशय कानून के प्रसिद्ध पण्डित हुवे हैं । इन्होंने 
ला के संबंध में कई पुस्तके लिली हैं, जिनका भारत के न्याः 
चालो में बड़ा आदर है। ये अपनी कानून की प्रसिद्ध पुस्तक 
“मेन आफ हिंदूला” के पृष्ठ ४५ घ &६ में लिखते हँ. . 
“स्त्रियों के पुनर्चिंाह का निषेध या वधव्य की दशा में 
उनका त्याग प्राचीन हिंदू कानून या रिवाज़ के अनुसार सिद्ध 
नहीं होना । डाक्टर मेयर ने वेदों के मंत्र उद्धत किये हैं, जो 
विधवाविवाह की राज्ञा देते हैं । आरम्भ के शाख्रकार ने 
खियो के पुनर्विवाह की आज्ञा दी है, जिन्होंने अपने पति को 
त्यार दिया हो या जिनका पति मरगया हो ।” | 
४४-डाक्टर JET | 
_ थैभी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे, इनकी आयु का विशेष 
भाग संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अनुशीलन में व्यतीत 
Sal पूना के शास्त्रार्थ में जो पं० विष्णु शास्त्री का विधवा- 
विवाह के विपक्षियी से हुआ था, ये भी मौजूद थे । इन्होने 
उसमे पं० विष्णु शास्त्री को बड़ी अमूल्य सहायता दी थी | 
` छृष्णयजुवंद तत्तिरीयारण्यक के प्रपाठक ६ का १४वां मंत्र, 
‘free भाष्य में सायण ने स्पष्ट विधवाविवाह का विधान 
किया है, इन्होंने ही खोजकर निकाला था, जिसको देखकर 
-विपक्तिया के मु ह सूखगये। 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भारतीय तथा यूरोपीय | 
विद्वानों ने विधवाविवाह के अनुकूल अपनी सम्मति प्रकट की 
, “दै । यहां पर हम केवल उनका संक्षिप्त परिचय भी देतो यह पुस्तक _ 
*बहुत-बढ़ जाययी । अतपच अब हम प्रसिद्ध देशभक्त ठाकुर 
शिवनन्द्नसिद्द की सम्प्रति-को जो उहाँने दिघवा की शोच- 
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परिशिष्ट I ( पर ) 
नीयं दशा पर स्वरचित Sq दर्शन! नामक पुस्तक मै प्रकट को 
| &sqat करके इस परिशिष्ट प्रकरण को समात करते हैं। 
| ४१-ठाङ्कुर शिवनन्द्नासिंह 3 
Age के ऊपर भारतमै २ करोड ६० Mae अधिक विध- 
ard हैं । में इनके आचरण पर आक्षेप नहोंकरता | पर सोचने 
को बात है. कि इनमें प्रायः सभी सूर्खा हैं। वेद, शास्र, धभ 
शर शान से सर्वथा बञ्चित है । वे केवल यह जानती है कि 
उनके कुल में विधवाधिवाद नहीं होता । क्यों नहीं हाता ? इस 
का वे कुछ उत्तर नहीं देखकतीं । कंबल भाग्य मै लिजा है, 
कर्भ फूट गया है, आदि कहकर मनकी तरज्ञो को शान्त करती 
हैं । पर इन खियौ को शैतान Get; पुरोहितो या एखे ही अन्य 
पाखण्डियौ से भेट हो जाने पर और मौका मिलने पर भाग्य 
के बल पर ये कबतक कामदेव से युद्ध करसकती हैं? आख़िर 
तो सूर्खा स्त्रियां ही sect न, उनकी कमञ्चोरी उन्हे यह रमभा 
कर संतोष करने के लिए लाचार कर देती है कि “ यह दुरा- 
चार भी विधाता ने उनके भाग्य में लिख रक्खा होगा, वे स्वयं 
miega नहीं होरहीं हें, fea यह भी उनके डुभांग्य,का.परि- 
णाभ है. | जिस दुर्भाग्य ने उन को जर्जर पति को पत्नी बनाया 
झौर उसे भी रहने न दिया, वही भाग्य पिशाच उन का आज 
TÈ में कोक रहा 21 चलो यहभी सही निधि का लिखा को 
मेटन हारा ।” [ 
«विश्वबन्धु के मकान के पास ही एक Sala ब्राह्मण 
` सशय का घर था । उनके यहां एक. परम रूपवती gaet 
विधवा थी | उनके घर पर्दै का कड़ा नियम था तो भी विश्‍व 
वस्घु वे रोकटोक उनके यहां जाया करते थे। कुछ दिनो के 
` चाद्‌ garantie HTT A on 
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निश्चय किया, तब विश्वचंधुने अपनी मां से कहसुनकर उस 
मकान को मोल लेलिया। ब्राह्मण महाशय सपरिचार अपने 
देश कम्नौज को चलेगये | ARIA उल मकान की मरम्मत 
शुरू कराई | एक कोठरी जिसे परिडताइन ठाकुरजी की कोठरी 
कहा करती थीं और जो साल में केवल कुलदेवता की पूजा के 
समय खोली जाती थी, बड़ी सड़ी नम और बदवूदार थी। 
उसे पक्की करादेना निश्चय हुवा | नम Ret को खोदने के 
लिए मज़दूर लगायेगये | सुनाजाता है कि उसमें से एक ही 
FAN बच्यो के कई पंजर निकले । एक तो विलकुल हालद्दोका 
; जान पड़ता था। प्रभो ! गे ऐसे भयङ्कर 
पा प्रभो ! भारत को ऐसे भयङ्कर पापों 
“भारत में ये कई लाख वेश्यायें कौन हैं ? हम भारतवासियों 
के घरकी विधवायें, हमारी ही बहनें और बेटियां तथा उनकी 
सन्तति, हमारी ही असावधानी, नियता और तिष्ट रता के 
कारण उनको यह दशा हुई हे । 
हमारा समाज जिसे हम सूर्खतावश अत्युत्तम समझ येठे 
और जिसकी बनावटी पवित्रता पर इम फ़ल नहीं समाते; 
बिलकुल निर्जीव; fide और ada; शिक्षित महुष्यों का 
समूह है। इस समाज को सच्चरित्र स्त्रियों का शाप और 
दुश्चरित्र feat का पाप भस्मीभूत कररहा है और यदि इस 
पर लोगो ने ध्यान न दिया त्ये ये शाप और पाप कुछ ही काल 
सें समाज को जलाकर भस्मसात्‌ करदेंगे। सावधान ! !! | 
[ देशदर्शन go १८०--१८२ ] 


॥ समाप्त ॥ 
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` परिशिष्टा ( २५५ ) 
मारताय चालाविधवा शं की सख्या 


सन्‌ १६११६० ` 
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२० से ऊपर ६० वर्षे तक की दिधवाओं कीरूस्या श्कराड़ 
के लगभग है । १२ करोड़ खियो में ३ करोड़ के लगभग 
अर्थात्‌ एक चौथाई बिधवा हैं। 
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( २४६ ) विधवोद्वाहमीमांसा। 
i वेरा की फरयाँद । 
र fie ओ | तुमको अगर कुछ भी दिखाई देता। 

aa पर नाला मेरा यौ न gat देता ॥ 
में बह बेकस हूं कि जज्ञ नाला कोई काम नहों। 
3 दुद होता तो तुम्हे भी वद्द सुनाई देता ॥ 
i तीरह बख्ती से शे ग्रम है भयानक Bet | 
जिसमे ज॒ज्ञ दर्दो अलम कुछ न सुझाई देता ॥ 
| इस सुलीवत की खबर होता जो पहले सुको । 
1 में न लेती जो खुदा साथ खुदाई देता ॥ 
इससे बेहतर तो यही था कि खुदा से पहले। 
मांग लेती जो मुझे मौत बिन आई देता ॥ 
कौन से-जुर्म में गर्दानी गई हूँ सुजरिम | 

और तो और तसल्लो नहीं भाई देता 
E ` फूल से मिलने की उम्भीद जो जाती रहती । 
कौत बुलडुल को सरे amt सराई देता ॥ 
Ér शत को भो wate न करती ये fst । 
काश आहां को मेरा ` बख्त रसाई देता ॥ 
जिन्दगी होती न 'किवा? बेधौंकी। 
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